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प्रथम संस्करण सम्बन्धी 
निवेदन 
निवेदन । 
महर्षि दुयानन्दके अ्न्थोके अध्ययनरूप संघर्षणहीने मेरे अन्तरात्माम आ- 
अस्तिक भावकी ज्योतिको प्रकर किया है | विश्वास शिळापर आरूढ होनेके समयसे 
अपने धार्मिक जन्मदाता महापुरुपके प्रति, मेरे हृदयमें गाढ अनुरागबृत्ति ओर 
अगाध भक्ति अनवच्छिन्नरूपसे चली आई है । इस कारण, आय्येसमाजके धम्मे- 
केत्रमें रात्रिदिवा विचरण करते, जहाँ कद्दीसे अद्वितीय दयानन्दके गुणोंका कोई 
मणि-मोती मिल जाता, तो में उसे बड़ी सावघानीसे अपनी टिप्पणी पत्रिकाकी 
पेटीमें टिष्पणकर सुरक्षित रख लेता । फिर, प्रसङ्गानुसार, अपने भाषणोंमें, 
व्याख्यानोंमे कथाओंसे, वातांलापमें बार बार उनका कीत्तेन करता । इस प्रकार 
अनेक वर्षोकी कारयंतत्परतासे, मेरे पास ऋषिराजके ससुउज्वळ वृत्तान्तोंकी एक , 
रल्रराशि संचित हो गई । 
इसके अतिरिक्त, पाँच वर्षतक, ऋषि-जीचनकी विशेष सामग्री एकत्र करनेके 
प्रयोजनसे, मैंने विशेष पययटन किया । उस यात्रामें जहाँ मुझे महाराजके उत्त- 
मोत्तम वृत्त प्राप्त हुए, वहाँ अतिशय बृद्ध ऋषि-भक्तोंके चित्तादरमें- उनकी मनो- 
हर छवि देखनेका भी सोभाग्य उपलब्ध हुआ | जिस समय, वयोव्रद्ध भक्त- 
जन, प्रेमाश्रुओंसे अपने कपोलोंको,. अपने आचलोकों, अपने वक्षःस्थलोंको 
सिंचन करते, ऋषिकी रहन सहनका, बोल चालका, रीति-नीतिका कर्म- 
कियाका, दिनचय्यांका ओर आपादमस्तक, मनोमोहिनी मूर्तिका वणन करते 
करते गाहदू हो जाते तब पता लगता कि आय्येसमाजका आदशेपुरुष किंतना 
महान्‌ हे; कितना उत्तम है ओर कितना पवित्र हे । 
इस भूरि परिश्रमणसे, मेरे पास, महाराजके जीवन समाचारोकी कई टिप्पणी 
पत्रिकाये हो गई । में चाहता तो यही था कि अभी दो वर्षतक ओर मनन करूं 
परन्तु गत शीतकालमें, मेरी विचारपरम्पराम परिवत्तन आ गया । मेंने निश्चय 
कर लिया कि आगामी डष्णकारमें, किसी एकान्त प्रदेशमे, बेठकर, अधिक नहीं 
सो व्याख्यान-मालाकी माला तो निर्माण कर ही लेनी चाहिए । 
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मुख्य दो कारणोंसे, मेने दो वर्ष पहले लेखनी अबलम्बन की | एक नो 
सज्जन स्नेही पुनः पुनः प्रेरणा करते थे कि टिप्पणी पत्रिकाओंको पुस्तकाकार | 
कर देना उचित हे | इनके खो जानेका भी भय हे । आजकल करते काय्यं रह | 
सी जाया करते हें । 
दूसरे, गतवर्षके पोप ओर फाल्गुनमे मेने दो बार काशीकी यात्रा को । वह, 
कई दिनोंतक रह कर, स्वगीय देवन्द्रनाथद्वारा संग्रह की हुई ऋषिजीवनकी | 
सामग्रीको भी देखा। उनकी टिप्पणी पत्रिकाओंको सुना । उनमें कई ऐसी पत्रिकाय | 
थीं जिनके प्रृ्टोंके पृष्ठ पढ़े नहीं जाते थे सङ्केत समझमें नहीं आते थे। प्रसंड्गोके | 
| 


मिलानेम कठिनतासे काम लेना पड़ता था।उनपरसेप्रति उतारनेवाला अटकल ओर | 
अनुमानसे काम लेता था, स्वर्गीय बाबूकी संग्रहीत सामग्रीकी ऐसी अस्तच्यस्त | 
अवस्था देखकर मेंने मन ही मन कहा कि किसीके अधूरे छोड़े कार्यका पीछे | 
ऐसी ही दशा होती है । मुझे अपनी टिप्पणियोंको, यथासम्भव शीघ्र अन्थन कर | 
देना चाहिए । | 

ऊपर कहे कारणांसे प्रेरित हो,गत उप्णका लमें, में ने एक बहुतही विविक्त स्थानम | 
रहकर इस पुस्तकको छिखा । इसमें आय्यपथिक श्रीलेखरामजीकी साम्रीसे | 
बड़ा भारी भाग लिया है | कई ग्रश्षोत्तरों और लेखको संक्षि्ततो करना पड़ा है | 
परन्तु भावोंकी सुरक्षापर पूरा ध्यान रक्खा ह । “ भारत सुदशाप्रवत्तेक ? आदि | 
समाचार पत्रोंस भी कुछ एक अंश लिये गये हैं । । 

इतनी महाघेताके युगमें, मं इस ऋषीकथाको मुद्रण न कर सकता यदि | 
लाहोर निवासी पंडित ठाकुरदत्त शर्म्मा, अधिपति अम्नतधारा; सुप्रसिद्ध सभन । 
रायसाहिब डा. मथुरादासजी; भम्रतसरके प्रसिद्ध डा. श्रीयुत सत्यपालजी, श्रीयुत _ 
खाला जयदयालजी कपूर ओर लाला देवी दयालजी कोट नक्का निवासी अपनी 
उदारतासे मुझे प्रोत्साहित न करते | पंजाबके प्रसिद्ध हिन्दी लेखक श्जीसन्त- 
रामजी बी. ए. ने मेरी लिखी पुस्तककी सुद्रणालयके लिए झुद्ध और स्वच्छ प्रति 
उतारनेमे प्रभूत परिश्रम किया है । इन सजनाकी सहायतासे आज में भह्षिके | 
महत्वरूप मणि-मुक्ताओंकी महामूल्य माला आरथमण्डलको अतिशय समादर | 
और सम्मानसे समर्पण करता हूँ । 


सत्यानन्द । सम्वत्‌ १९७७ | 
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स्वामी द्यानन्दजी महाराजके जीवनका मुख्य काय्य धर्म्म चे 
आय्याँके घम्मंको सर्वोत्तम, सबसे पुरातन ओर इश्वरःप्रदृत्त मा बल 
ह भी ठीक, क्योंकि आय्ये धम्मेसे भिन्न धर्म्मं अपनी आयुकी दृष्टिसे, अपने 
विचारोकी दृष्टिसे,अपने कम्मौकी दृष्टिले और अपने आदशकी दृष्टि उससे अतीद 
पीछे हैं । आय्येधममें आत्मविचार और ब्रह्म-विज्ञानका ऐसा उत्तम वर्णेन किया 
गया हे ।के दूसरे धम्मे उसका स्वरूप अभी तक स्वप्नमें भी नहीं देख सके। 
आत्मज्ञान ही आयय्रधस्मकी प्रधानताका सूचक है। आत्म-ज्ञानहीका इसमें महत्व 
हैं । आत्म-ज्ञानस आय्योका पहले उत्कर्ष हुआ था । इस अपकर्ष-कालमें भी ये 
आत्मज्ञानके ही आश्रयपर अवस्थित हैं । आयामी-काळमें इनकी उत्कर्ष-कला 
आत्म-ज्ञानहीसे उत्तरोत्तर चमकेगी। आत्मविवेक इनकी निज सम्पत्ति हे। इसके 
साथ इनका आधाराधेय सम्बन्ध है। इस तच्वके पाठ इन्होंने सब जातियोंको 
पढ़ाये हं । इसमें ये सारे संसारके शिक्षक रहे हैं, और अब भी हैं | 

इस आत्म-तरवके मूल स्रोत वेद हैं। वेदहीसे इस तास्विक सानका निःसरण 
हुआ हे । इस लिए श्री स्वामीजीकी वेदोंमें अपार भक्ति थी। चे पक्के वेदानुगामी 
रु । वेद-विश्वासमें जब कोई उनका साथी न बनता तो वे तत्काळ उसका संग 
छोड़ देते | वेद विश्वासको स्थगित कर वे किसीसे भी सन्धि करनेको समु्यत 
न थे [ इसी अइचनके आ पड्नेपर वे मुम्बई तथा अहम दाबाद॒के प्रार्थना-समा- 
जियोक आशा-भगके भाजन .कहलाये | कलकत्तेके प्रेमियोंके, पीछेस, अग्रीति- 
पात्र बन गये | उनके लाहोरी सहायकोंने उन्हें बुलाकर पहले सत्कृत किया । 
उनके व्ययका बोझा अपने ऊपर लिया । परन्तु ज्यों ही वेदाविषयमे सत-मेद्‌ - 


हुआ, लाहीरी ब्राह-गण, उनसे इतने रुट हुए कि उनको खान-पानकी सहायता 
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| 
| 
द्रेना भी एकाएक बन्द कर बेठे। पर स्वामीजी अपनी धारणासे अगुलभर भी/' 
इधर उधर नहीं हुए । | 
महाराजका परमात्मदेवमें परम विश्वास था । वे इंश्वर-तत्वपर पूरा भरोसा | 
रखते थे | उसी जगदीशकी झान्त शरणमें रहते हुए वे विपत्ति-वज्ञपातमें भी नहीं | 
चबराते थे । सब सम्प्रदायोकी, सत्र मत-मतान्तरांकी, सारे पन्थाई गुरुआकी 
ओर सकल मठधारियांकी निधड़कपनस, तांब्र समालोचना करते थे । उनको | 
सतानेके लिए मताभिमानियोंने खड्ग उठाये, विष तक दिया, परन्तु वे निडर | 
जंगलोंमें पडे रहते, एकाकी घूमते । सहो विरोधियास अकले खडे गजते। 
उनका यह बल केवळ भुवन-भावन भगवानूहीके भरोसेपर था। 
महाराज वेद-विश्शासकी भाति ही इंश्वर-विश्वासमे भी पक्के थे । जब्र उनको | 
उहात हुआ कि मेडम _डेवस्टिकीजी इंश्वरमें विश्वास नहीं रखती हैं तो वे झट ही | 
'थियासोफीकल सभि अपना सम्बन्ध भंग करनेपर कटिबद्ध हो गये | उन्होंने | 
अपने पश्चिमी शिष्योंकी अपार प्रीतिका कुछ भी ध्यान नहीं किया । वेदाज्ञा 
और एक इंश्वरक्ी भक्ति, धम्मेके ये दो अंग उनके सावेजनिक थे। इस केन्दरपर 
सारी जातियोंको लानेके लिए वे आजीवन सचेष्ट रहे | समाज-संशोधन, समाज | 
सुधार ओर समाजसँस्कारकें दिना किसी पुरानी जातिका सुधारना और सुदिनोंके 
दर्शन लाभ करना सुगम काम नहीं। स्वामीजी अपने युगके सबसे बड़े समाज- 
सुधारक और संस्कारक थे। यद्यपि उनके समक्नाछीन अनेक ऐसे सज्जन थे जो रात | 
दिन सुधारकी धुनर्भ निम्न रहते थे परन्तु स्वामीजी उन सबसे अग्रसर थे। इन | 
का कार्य स्थायी था; उस्थापना-सूलक नहीं किन्तु स्थापनारूप था । वे पुरातन | 
-आचारोंको, प्राचीन व्यवहारोंको, पुराने इतिहासको, पुरानी स्ट्रतियोंको, अतीत | 
काळके धम्म-कम्मको ओर पूत्र समयकी आये सभ्यता तथा मान महत्वको माये | 
पर त्योरी डाळ कर दूर नहीं फॅकते थे । उनसे नाक-युह सिकोड़ कर चिना करने | 
चारे सुधारक नहीं थे । वे प्राचीनताके नामसे दूर भागनेवाले संस्कारक नहीं थे। 
खच पूछो तो वे ग्राचीनताकी दुगोके अनन्य प्रेमले पक्के पजक थे । आय्यौका | 
अतीत काळ, उनको सुवर्णमय आचारां और सुवणेमय विचारोंसे समावृत,सुवर्ण 
स्वरूप प्रतीत होता था। आय्योकी पुरानी सभ्यताकी अवहेलना वे सहन नहीं 


कर सकते थे। वे मानते थे कि आय्यौकी प्राचीन सभ्यता पर काळके अवो 
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चीन चक्रने अति चंचलतासे चछकर उसे धूलिधूसर कर दिया है । उसके रंगर 
रूप तकको बदल डाला है । पर क्या हुआ ? यह रत्न है और हमारा ही 
चिन्तामणि रत्न हे । हमारी पैतृक सम्पत्ति है | संशाधनके हाथोंके साथ इसे 
धो धो कर स्वच्छ कर लेना हमारा कर्तव्य कर्म है । जी-जीवनसे इसे बचाये 
रखना हमारा धर्म्म हे । 
आय्यांबतीय सम्प्रदायोंको, आय्याँके प्राचीन तत्वको दूसरेंकी दृष्टिमें 
घरानेवाले समझते थे; उनका निश्चय था कि नवीन मतोंने, महन्तोंने और 
मटोंने घुरातन काळकी महत्तापर मिट्टी डाल दी हे । उसकी विशुद्धताको मिश्रित 
कर दिया है | जब तक मतोंको मिटाया न जाय आय्योमें परम धम्मका 
होना कठिन है । 
महाराज सार्वजनिक द्वितके लिए ही हाथमें तकंका तीर लेकर खण्डनके सू- 
खण्डसें उतरे थे । रोगीके फोड़े-फुसियांका जब तक छेदन न किया जाय उसका 
स्वस्थ होना दुष्कर है | खेतमेंसे जब तक झाड़-झखाड़ उखाड़ कर, घास फूस 
निकाल कर उसका शोधन न किया जाय उसमें खेतीका सुफलित होना असम्भच 
है । ऐसे ही किसी देश और जातिमेंसे जब तक कुरीतियोंकों न दूर किया जाय 
आंरेउसके आचार-विचारका संशोधन न हो तबतक उसका उन्नतिके उत्तम 
सोपान पर पदापैण करना महा कठिन है। सुधारका काम सरै प्रिय तो नहीं 
परन्तु सावंजनिक हितसे पूर्ण अवश्य हुआ करता है | 
खण्डन खङ्गका अवलम्बन करते समय श्री महाराजके महान्‌ हृदये पर-हित 
परिपूर्ण हो रहा था--इसका परिपुष्ट प्रमःण उनका अपना ही लेख हे । स्वामीजी 
छिखते हैँ “ यद्यपि आजक छ बहुतसे विद्वान्‌ प्रत्येक मतमें पाये जाते हें, 
( परन्तु यदि ) वे पक्षपात छोड़कर सर्वे-तंत्र सिद्धान्तको स्वीकार कर, जो जो 
बातें सबके अनुकूर हैं और सबमें सत्य हैं उनको ग्रहण करके, ओर जो बातें 
एक दूसरेसे विरुद्ध पाइ जाती हैं उनको व्यार कर परस्पर ग्रीतिसे वते वर्तावें तो 
जगतका पूर्ण हित हो जाय । विद्वानोंके विरोधहीसे अविद्वानोंमें विरोध बढ़ कर 
विविध दुःखोंकी ब्राद्धि और सुखाकी हानि होती है । यह हानि स्वाथीं मजुष्योंको 
प्यारी है परन्तु इसने सवे साधारणको दुःख-सागरमे डुबो दिया | 
जो सञ्जव सावेजनिक हितको लक्षम धरकर कायम प्रवृत्त होता है उसका 
विरोध साधी जन तत्परता मुरेल जावे इमहे आमे अनेक प्रकारको 
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विश्न-बाधायें डालते दें | परन्तु ` सत्यमेव जयाति नान्तम्‌; सस्येन पन्था विततो 
देवयानः, 'सर्वदा सत्यका बिजय ओर असत्यका पराजय होता हे । सत्यहीसे 
विद्वानोका मागे विस्तृत हो जाता हैं । इस दढ ।नेश्चयके अवलळम्बनसे आस लोग 
परोपकार करनेसे उदासीन नहीं होते, सत्यार्थ--प्रकाश करनेसे कभी पीछे | 
नहीं हरते। ” & 

स्वामीजीने आय्योवर्तीय मतोंसे भिन्न मतोंपर भी समालोचना की हे । वह | 
समालोचना उन मर्तोंकी मान्य पुस्तकोंके आधार पर ही की गईं हैं । उसम 
गहरी गवेषणा और अकाट्य युक्तियासे काम लिया गया हैं । वह आर्य घम्मको . 
रक्षा और दूसरे धम्मेका अधूरापन दिखानेके 'नामेत्त को गई द । यह सिद्ध | 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि ऐसी और इससे भी कड़ी समालोचना, _ 
बुद्ध देवसे लेकर आज पर्यन्त, सभी धम्मोके गुरु जन करते आये हैं | स्वामीं | 
दयानन्दजी अपने युगके सबसे वड़े समाज-संस्कारक थे । वे अद्वितीय सुधारक | 
थे । उन्होंने करोड़ों सनुष्योकी हित-कामनासे काय किया है । आय्य जातिक | 
पुरुपोकी सददस्रों वपाँसे संचित सम्पत्तिको सर्वेनाइाके सुखसे निकाला हैं। समाज | 
चक्रको चळानेके लिए उसकी चूलमे अपने प्यारे प्राणोंको तेछ बनाया हे। सर्व | 
प्रियताकी अपेक्षा सचे-हितहीको सवोपरि माना ह्‌ । ऐसे महापुरुषके सुधारकाय्य | 


पर छोटे और अधमतम शाख्रोसे काम लेनेवाळे छुट-भया लोग सुधारपद्वतिस 
सर्वथा अजान हें | संशोधनकी रीतिसे निरे अबोध हैं | | 


महाराजने दूसरे धम्मोकी किस भावसे समालोचना की हे इसका वे स्वयं | 
प्रकाश करते हैं । वे लिखते हें“ यद्यपि में आयावत्त देशम उत्पन्न हुआ 


और बसता हूँ तथापि जैसे इसके मतमतान्तरोंकी झूठी बातांका पक्षपात किये 
विना याथातथ्य प्रकाश करता हू नसाही बत्ताव दूसरे देशके मतवालोंके साथ 
करता हू। मेरा मनुप्यांकी उन्नतिका व्यवहार जेसा स्वदोशियोंकेसाथ है वसाही | 
वेद्दोशियांके साथ है । सब्र सजनेंको इसी प्रकार वत्तना योग्य है । 

यदि म॑ किसी एकका पक्षपाती होता तो जेसे आजकलके मतवादी अपने 
मतका मण्डन ओर प्रचार करते हें तथा दूसरे मतोंकी निन्दा ओर हानि करते | 
हई आर उनका प्रचार बद करा देत हैं वसा ही मं भी करता । परन्तु ऐसा, 
करना अमानुषी कम ह । जसे बलवान्‌ पझु निर्बलोको दुःख देते और मार 


$ भापाका अपेक्षा भाव पर आंधक ध्यान दिया गया हं। 
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डालते हं, ऐसा ही काम यदि मनुष्य-तनपाऋर भी किया तो यह मानुषी स्वभाव- 
से विपरीत हे, पशुआंके सदृश हे । जो बलवान होकर निवेलंकी रक्षा करता 
है वही मचुष्य कहा जाता है, ओर जो स्वाथचश परहानि पर तुला रहता हे वह 
तो मानों पझुअका भी बड़ा बन्छु हे । ” 

स्वामीजी महाराजने सामाजिक सुधारे ब्रह्मचय्यांवस्था पालन करना अत्या- 
वश्यक बताया है | एक एक दो दो वर्षके बाळऊोंका विवाह करना वे देदाके 
अधः पतनका ्रवळ कारण मानते थे। उन्होंने कुरीतियांके निवारणमें अति बल 
लगाया । उनके लेखीमे पूर्ण युवावस्थाके विवाहका वधान प्रबळ प्रमाणोंद्वारा 
किया गया हे । 

उन्होंने चर्णाश्रम-मयां दाको गुणकमके अनुसार माना हे | किसी जातिके जनका 
उत्तम तथा निकृष्ट होना, वे जन्म और नामहीसे नहीं मानते थे। उनके निश्चयम 
जैसे किसीके गुण कम्म हैं वेसेही वर्णमें वह परिगाणित होना चाहिए। वे कहते 
हं [के “ जिस पुरुपमं जिस वर्णके गुण-कर्म हो उसको उसी वर्णका अधिकार 
देना चाहिए | ऐसी अवस्था रखनसे सब मनुष्य उन्नतिशीाल हो जाते हें । ” 

महाराज झूदोंके सुधारके बड़े पक्षपाती थे । उन्हें भी, सज्जन कत्तीकी सव- 
श्रेष्ठ स्टिमे समझते थे | चतुर्थ वणसे घृणा करना, उसे अस्पृश्य समझना उनके 
निकट मनुष्य पदवीसे गिरा हुआ कमं हे | जो लोग ङुत्तोंको छूते हैं, बिलि- 
यास खलते हें, भेसोंको हाथ लगाते हैं, ऊटोंका स्पश करते हैं’ घृणित जीव- 
जन्तुआंको भी छू छेते और अपने हाथसे जूता तक उतार देते हें वे मनुष्योंको 
अछूत समझ, उनसे दूर भागा भागी करें यह कितना अन्याय है, कितना अधर्म्म 
है, यह बात सहजसे समझी जा सकती है | महाराज झाद्रोको वेदाधिकार देते 
हुए लिखते हैं ' जैसे परमात्माने एथ्वी, जल, अझ्ि, वायु, जन्द्र, सूर्य॑ भोर 
अज्ञादि पदार्थ सबके लिए बनाये हैं वसे ही वेद भी सब मनुष्योके लिए 
प्रकाशित किये हें । ” 

श्रो स्वामीजीने खरी जातिके सुधारका भी परम काय्य किया हे । राखरातिसे 
उनको वेदापिकार दिया हे। महिलाआकी महदत्ताको जितना उन्हाने वणन किया 
हं उतना किसी आचाय्यने नहीं किया | वे चाहते थे कि कुछ एक विदुषी 
ख्या मिलकर मातृ-मण्डल निमाण करें ओर फिर मातृ शक्तिको सव गुण सम्पच्च 


बनाय | उन्हाच श्रारमाको परापकारक लिए जावनोत्सग की प्रबल प्ररणा भी 
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की, परन्तु सफलता न हुई। श्रीमती रमाबाई इस परम कमका करनेका साहस 
न कर सकी । महाराज श्चियोंका महत्व वर्णन करते हुए लिखते हैं-_““खियोंको 
झरी ब्रह्मचय्यं धारण ओर विद्याका अहण अवश्य करना चाहिए । भारतकी 
खियोंमें भूषणरूप गागा आदि देवियाँ शाख्रोंको पढ़कर पुरी विदुषी हुईं 
थीं | देखो, आर्यावत्तंके राजपुरुपोकी खियाँ धनुर्वेद, युद्ध-विद्या अच्छे प्रकार 
जानती थीं । यादे ऐसा न होता तो केकेयी आदि ख्ियाँ दशरथादि राजाओंके. 
साथ संग्राममें केसे जा सकती? खियाको व्याकरण, धम्म, वेद्यक, गणित ओर 
झिल्पविद्या अवश्य सीखनी चाहिपु। ?? 
महाराजने शिक्षा-सुधार पर भी बड़ा बळ दिया हैं । चे जानते थे कि जब 
तक सचे साधारणमें सुशिक्षाका प्रचार नहीं होता तबतक उन्नति नहीं हो सकती। 
करोड़ो मनुष्योंकों एक उद्देश्य पर लानेके लिए शिक्षा सबसे ऊँचा साधन है । 
बह शिक्षा भी धस्म-सद्दित ओर जाताय होनी चाहिए | शिक्षापर लिखते हुए 
वे कहते हें, ' जव पाँच वर्षका लड़का लड़की हों तव उनको देव-नागरी 
अक्षरोंका अभ्यास कराना चाहिए | अन्यदेदाय भाषाओंके अक्षरांका भी अभ्यास 
कराना उचित हे। ?” 
स्वामीजीने ही सबसे पहले शिक्षाके आवश्यकीय सिद्धान्तको उद्धोपित किया । 
वे अनिवाय्यं झिक्षाके पक्षपाती थे और नहीं चाहते थे कि कोई भी मनुष्य 


लिखने पढ्नेके झानसे झून्य रहजाय । अनिवार्य शिक्षापर लिखते हुए वे कहते 


हैं कि “ इसमें राज-नियम ओर जाति-नियम होना चाहिए कि पांचवें अथवा 
आठवें घर्षके उपरान्त कोई मनुष्य अपने लड़का और लड़कियोंको घरमे न रख 
सके । अवझ्य्रमेव उसे पाउशालामें भेजे | यदि न भेजे तो वह दण्डित किया 
जाय | °? 

श्री स्वामीजी महाराजसे भारत-वासियोंकी दरिद्र लालित दशा ढिपी न थी। 
उन्होंने अपने विस्तृत पय्येटनमें अकाळ-पीडितोंकी करुणा-जनक अवस्थाको 
अपनी आंखों देखा था | उनके हृद्य-वेधक रोदूनको अपने कानों सुना था। वे 
जानते थे कि भारतीय प्रजाके सहस्रों जन, निर्जीव यन्त्रकी भाँति, दिनभर परि- 
श्रम करने पर भी अपने बाळ-बच्चोंके सुं पूरा आस नहीं डाळ सकते। ऐसे कितने 
ही परिवार हैं जो अपने पेटकी निरज पीड़ा मिटानेमें निपर निरुपाय हो रहे हैं| 
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भोजय पदाथोकी महृघेता दिनोंदिन बढ़ती ही चली जा रही हे । जिससे भिखा- 
रियोका कातर क्रन्दून विराम-विश्राम-विहीन होने लग गया हे । 

श्री स्वामीजी यह भी जानते थे कि भारत-भूमि रत्न-गओो हे सुजला, सुफला 
हे । ऊसर नहीं, किन्तु उच्वरा ओर शस्यशालिना है । इस पर आहार-योग्य 
नाना धान्य उसन्न होते हैं । इस पर सुस्वाढु फलोंकी त्रुटि भी नहीं हे। भोजन 
आच्छादून ओर .व्यवहारके योग्य सब वस्तुयें यहाँ उत्पन्न होती हें। तो फिर 
साता वसुन्धरा अपनी सन्तानका लालन-पालन क्यो नहीं कर सकती ? इसके 
छाले लड़के-बाले भूखक मारे इसकी गोदम बेठे बिल बिलख कर आठ आठ 
आँसू क्यों रो रहे हैं ? 

ऊपरके प्रश्नोंका उत्तर, महर्पिने अच्छी तरह समझ लिया था। उनकी दिव्य 
दृष्टिसे निव्यके अकालके कारणांका छुपे रहना सवेथा असम्भव था । वे जानते 
थे कि सूमिकी उपजमें भेद नहीं पड़ा किन्तु कुछ व्रद्धि होगई हो तो कोई आश्रये 
नहीं | फिर भी यहाँ भूख है ओर दुर्भिक्ष हे तो इसका कारण झिल्पकलाका 
आरी अभाव है । आवश्यकीय व्यवहारकी वस्तुयें यहाँ निर्मित नहीं होतीं । 
विदेशी वस्तुओंकी भरमारसे यहाँके ळाखो परिश्रमी निकम्मे हो रहे हैं। उनके 
पास आजी विकाका कोई उपाय नहीं रहा | पहले साधारण परिस्थितिके मनुष्यखे 
लेकर सहाराजों ओर राजेश्वरों तक इसी देशके बने वर्खोस वेष-विन्यास करते 
थे ¦ यहके रस्न-जडित ओर सणि-मुक्ताखचित आभूषणोंसे विभूषित होते । 
उनके आकाशा-भेदी भवन इसी देशके कृतकम्मा विश्वकम्मांओंके द्वारा बनाये 
जाते । उनको सुसज्जित करनेके लिए भारतकी चित्रशालाओके चित्रकारोंहीसे 
अद्भुत चित्र प्राप्त हो जाते । परन्तु आज सब कुछ विपरीत हो गय। है । 

महाराज, दूसरे वक्ताओंकी भाति, अपने भाषणको व्याख्यान-भचनकी खुली 
खिड़कियांसे पार कर देनेमें ही अपने देश-हितकी सम्पूण सफलता नहीं मानते 
थे। वे परम कर्म-योगी थे, इस कारण क्रियात्मक कम करना चाहते थे | उनके 
जीवनके अन्तिम वर्षामें, उनके धर्म-प्रचार ओर समाज-सुधार आदि उदात्तः 
उद्देशयोमें, भारत वर्ष शिल्प-कलाका विस्तारित करना भी सम्मिलित हो गया 
था | वे इसके लिए पूणे प्रयत्न कररहे थे | उन्होंने अपने पश्चिमी शिष्य * वीस” 
महाशयको छिखा था कि आप भारतवासियांको शिव्प-कला सिखानकरा प्रबंध 
कीजिए । महाराजके पत्रके उत्तरमें जमेन देश-निवासी श्रीमान्‌ जी. ए. वीसने 
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जो पन्न लिख उनके कुछ एक अंश यहाँ उड़त किये जाते हें । इनसे पाउकोंकों | 
पता लग जायगा कि महाराज स्वदेश-वस्तु-प्रचारमें कितने सचेष्ट ओर सञ्चो | 
रीतिसे सचेष्ट थ | अपने २१ जून सन्‌ १८८० के पत्रमे श्रीमान वीस महाय | 
लिखत हैं, “ जो जो विषय आपके विदयार्थियांके प्रयोजनके लिए सबसे अधिक | 
उपयोगी ओर आवइयक प्रतीत होते हैं वे सब हम उन्हें सिखा देंगे । साधारण | 
विद्यार्थियांकी अपेक्षा, जिनके सामने ऐसा कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, हम | 
आपके विद्यार्थियोकी विशेष शिक्षा पर अधिक ध्यान देंगे । कृपया लिखिए क्कि | 
इस प्रस्तावके विषयमे आपकी क्या सम्मति है। इस विषयमें खुलकर अपने | 
विचार लिखिए । हम ऐसे प्रबन्ध करनेके लिए सदा उद्यत हैं जो आपके देश- 
चासियोंके लिए ओर हमारे लिए सन्तोप-जनक हों । उसी सनकी ३० जूनको ' 
चे फिर लिखते हें, “ यदि आप दूरदर्शितासे आरंभ करें ओर प्रारम्भहीमे ' 
सीमातीत शीघ्रतासे काम न ले तो में समझता हूँ कि काळक्रममें, भारतकी 
सण्डीमें अपने प्रतिद्वन्द्वयोंको पराभव कर देनेका आपके पास अच्छा अवसर : 
ह । क्योंकि आपको कुछ एक ऐसी सुविधाये प्राप्त हें जो उनके प.स नहीं हें। 

एक तो आपके देशमें दनिक वेतन सस्ता है | दूसरे, आपके देशमें सूक्ष्म 
कामको कुशलतास करनिके, साधारणतः यूरोपीयोंकी अपेक्षा अधिक प्रवीण | 
पारश्रमजाच जन मळ जात हूं । ?? 

तीसरे, बहुतसे यूरोपीयोंकी अपेक्षा आप छोगोंका आचार अच्छो हे । आप | 
अपने माहकॉको सस्ती ओर निक्रम्मी वस्तुयें दे उनका रुपया नहीं बटोरेंगे । 


आप जावनस, वाणज्यम और कछा-कादालमे निर्दोप नियमका पालन करेंगे । 

आप जब चाहे अपने विद्यार्थियोंको हमारे पास भेजदें। जितना झी घ्र भेज 
उतना ही उत्तम है | क्योंकि हम उनको उनके अध्ययनके भिन्न भिन्न उद्देइयोंके | 
अनुसार कामम रूगानके लिए तत्पर हं । ?? 

उन्हान फर लिखा, “ मेरे इस पत्रका उद्देश्य आपको इस बातकी सूचना 
देना है के मेने आपके नव-युचक देश-बन्धुओंको ऐसे स्थानोंमें भेजने 
।वषयम आर भा आधक पूछ-ताछ की, वे विविध कळाये और व्यवसाय अत्यंन्त | 
क्रियात्मक और वाचानिक रीतिसे सीख सकते हैं । हम आपके अनुयायी : आये | 
गवद्याथयाको सारी उपयुक्त कलायं ओर वस्तुयें सिखलानेके लिए अपनी रक्षा | 


ओर देख-रेखमें लेनेके लिए बड़े उत्सुक हैं | यहाँ वे इन कलाओंको स्वदेश 
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अथवा किसी अन्य देशकी अपेक्षा अधिक उत्तम रीतिसे सीख सकेंगे | अपने 
उद्देशमें सफळ होने ओर गोण तथा निष्फल बातोंमें रत होने, अथवा जिन 
बातोंको वे जानना ओर सीखना चाहते हैं उनकी समीचीन व्याख्या और उप- 
देशके न मिळनेसे अपना बहुमूल्य समय नष्ट न करनेके लिए ऐसे विद्यार्थियांको 
सबसे वढ़कर ठीक पथप्रदशंकोंका प्रयोजन दै, जो अपनी पूरी योग्यतास उन्हे 
मार्ग दिखावे, उन्हे परामर दें ओर उन्हें पढ़ायं | आय्य विद्यार्थियोको में यही 
कास देना चाहता हू । उनकी ओर, में प्राण ओर आत्मामें एक आध्यात्मिक 
सम्बन्ध द्वारा, आकर्षित अनुभव करता हूँ। में अपने नवयुवक भारतीय मित्रोंकी 
देख-रेख ओर विकासपर पूर्ण ध्यान दूँगा । उनको में किसी दूसरेकी देखरेख 
ओर रक्षाम कदापि नहीं छोडूगा, इसके लिए चाहे मुझे अपने युरोपीय विद्या- 
थियोंकी रक्षा ओर शिक्षाके निमित्त दूसरांको भी नियुक्त करना पड़े । ?” 

वीस महाशयने ३० सितम्बर १८८० को फिर लिखा, “आपके पुत्र हमसे 
भातिक कलाय आर अन्य विद्याय तथा शिवप-कर्म सहर्ष सीख सकते हैं । हमें 
आपकी उन्नतिका डाह नहीं हे । 

में निर्धन माता-पिताओंके पुत्र लेने और उनको अपने सर्वोत्तम पुरुषासे 
शिक्षा दिलानेके लिए समुद्यत हूँ | कालान्तरमें ज्यों ही हमारी आय इस योग्य 
हो जायगी, जब आप कहेंगे, तो में आपके कुछ द्रिदर सुधी विद्यार्थी लेरूँगा। 
उनको बहुत थोड़े झुल्कपर अथवा बिना झुल्क शिक्षा दूंगा ओर उनकी उक्नतिके 
लिए सहायता दूँगा | ? 

श्रीमान्‌ बीसके पत्रांके ऊपर दिये अंशस भली भाति प्रकाशित होता हे कि 
महाराज भारतमे शिल्प-कलाका विस्तार करनेके लिए बड़ा भारो उद्यम कर रहे 
थे । वे विदेशमें कला-काशल सीखनेके किए एक मण्डली भेजना चाहते थे 
उन्होंने लाहोर आदि नगरोंम अपने प्रेमियांको पत्रों द्वारा प्रोरित भी किया कि 
शिल्प सीखनेके लिए विदेश जाइये | षरन्तु इस उद्देशको क्रियात्मक बनानेके 
लिए द्रव्य ओर मनुष्य, दोनों चस्ते चाहिए। इन दोनोंके अभावको दूर करने- 
के लिए वे रातदिन यतन करते थे। यदि, काळकी गति उनके मार्ग बाधक 
न होती तो वे काळान्तरमें, इस कायम अवझ्यमेव कृतक्रा्य हो जाते। भारतकी 


दित-कामनाके उपयुक्त परमोपयोगी उद्योगको देखकर,यह बात साहसपूवक कही 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


Digitized By Ss Gyaan Kosha 

जा सकती है कि स्वामी दयानन्दूजी पहले महापुरुष थे, जिन्होंने देश-दशा 
सुधारनेके लिए, इसकी नोकाको भूखके भयङ्कर मैंवरस निकालनेके लिप्‌, और 
स्वदेश-बन्धुओंका दरिद्र धोनेके लिए पूण पुरुषार्थ किया । स्वामीजी जहाँ 
होगोंकी आत्मिक भूख-प्यासको वेदोपदेशद्वारा दूर करते थे वहा उनकी शारीरिक 
चुस्पिपासाको उपशम करनेके लिए शिल्प-शिक्षाके सुदृढ़ सूत्रपात भी कर 
रहे थे | वे सजग थे | उनकी दृष्टि व्यापिनी थी । वे इस ममको जानते थे कि 
कबूतरकी तरह आँखें मूँद लेनेसे भूखकी बिल्ली दूर नहीं हो सकती । निरे कूप- 
मंडक बने रहनेसे हित-साधित नहीं होता । अर 

उस महापुरुपके माहात्म्योंमें हम प्रथम पद एक निराकार इंश्वरक पुजनको 
देते हैं । हमारे पास इतिदास-सम्बन्धी घुष्ट प्रमाण हे कि जबसे आय्येधरम्मेमे 
मत-भेद हुए तबले स्वामीजी महाराजके बिना ऐसा एक भी आचार्य नहीं हुआ, 
जिसने उनकी भाँति एक ईंश्वरवादका ऐसी निर्दोष रीतिल्ले वर्णन किया हो । 

महाराजका दूसरा महत्व वेद-विश्वास है । यद्यपि आये ध्मके मोलिक मन्त- 
व्योसे निकली हुईं साम्प्रदायिक शाख!ओंमें वेद मान्य माना जाता है परन्तु 
साम्प्रदायिक मतोंके मन्तब्य-कत्तव्य वेदसे उतना ही भेद रखते हैं, जितना कि 
दिनसे रात और भूपसे छाया | स्वामीजी महाराज केवळ वेदपर आश्रित थे।वे 
उससे बाहर जाना जानते ही न थे | 

शा्र-रीतिसे खी-जातिको स्वातंत्र्य देना, उनको वेदाधिकार प्रदान करना 
स्वामीजीका तीसरा माहात्म्य हें । उनसे पूवे आचाय्योने ऐसी उदारता कभी 
नहीं दिखाई । 
श्री महाराजका चतुर्थ माहात्म्य झूद्रोका उद्धार है । भील, कोळ ओर परिहा 
आदि लाखो मनुष्य आयामे अछूत समझे जाते हैं । पेसे कुलीन जन भारते 
पाये जाते हें जो इनका छाया भी अपने शरीरपर नहीं पड़ने देते। ऐसे कुत्सित 
व्यवहारसे जो हानिया हो रही हैं उन्हें सभी जानते हैं । श्रो स्वामीजीने सर्व 
प्रकारके शूद्रको आय्य जातिका अङ्ग वणेन किया है । उन्होंने अपने नूतन 
संस्कारमें इस भारी भूळको, घृणित भेद-भावनाको ओर तुच्छाभिमानको निकाल 


डाला है, अस्पृइयका विचार उठा दिया है । आय्य धम्भेमे जबसे आचाये-चक्र _ 


चला है, सम्प्रदायाकी जबसे स्थापना हुई है ओर जबंसे समाज-संशोधक 
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सन्तजन उत्पन्न होते आये हें तबसे यह अनुपम पदवी एक स्वामी दयानन्द- 
जीको ही प्राप्त हुई है कि उन्होंने दूसरे धर्मों ओर जातियाँके जनोंके लिए चेद- 
मर्यादासे आये-धस्मंका द्वार खाल दिया.। अब चाहे जो आये भम्मैमे प्रवेश 
करे, उसके मार्गेमें प्रतिबन्धक वात कोई भी नहीं हे । इतिहास-मालामें यह. 
माहात्म्य सदा सम्मानसे स्मरण किया जायया, | 

पुरानी पद्धतिके पण्डित लोग लोक-हितके कायसे वरक्त हो जाते हैं । निरे 
नामके परमार्थपर घोटा छगानेवाले, संसार-सुधारमे कुछ भी समय नहीं देते 
प्रत्युत व्यावहारिक कमेँसे घृणा करने छग जाते हैं | कुछ एक इने गिने सन्त- 
जन अवश्य ऐसे हुए हें जिन्हेंन अपने शिष्योंको समाज रक्षाके लिए प्रेरित 
किया । परन्तु जिस्त प्रकार संसारका उपकार कमे करना स्तामीजीने आय्ये 
समाजके कत्तेव्योंमे मुख्य कत्तव्य स्थापित किया, देश-हितके लिए दोड़धूप की 
ओर एक बड़े भारी परिमाणमें शिल्प-कलाका उद्योग करना आरम्भ किया, 
इस प्रकार इस दिन तक किसी धर्म्मांचाय्येने नहीं किया | उनका यह उद्योग 
उनके माहात्म्यको प्रख्यात करता हे । 

वैदिके कालके अनन्तर आरयांवत्तेमें जितना धार्मिक साहित्य संचित हुआ है 
उसमें निष्क्रियदादको अति प्रधानता दी गईं है। निष्क्रियताको ही एक प्रकार 
से धम्मे बताय ,गया हे । ऐसे साहित्यमे कर्म-काण्डकी इतनी अवहेलना की 
गई हे कि इस अज्ञानियाक बॉधनेके लिए एक खूटा वणेन किया हैं ' कर्म-रूप 
धम्मेका खण्डन करते हुए कई ज्ञानी त्रुव पुरुष, परुष भाषामें कर्मकाण्डियोंको 
पु तक कह गये हें । 

हम मानते हैं कि इस निष्क्रियवादके चरण-चिहू महाभारत-कालमेंही चम- 
कने ळग गंये थे । इनको मिटानेके लिए उस समयके परम कमयोगी श्रीकृष्ण 
देवन पूण बल लगाया था | वे उस समय मिटे तो नहीं किन्तु ढाई सहस्र 
वर्षके पश्चात्‌ ऐसे चमके कि उन्होंने सारे साहित्यक्रों चक्राचोंध लगा दी | बुद्ध , 
महाराजके प्रचारने इस अङभेण्यवादको अति पुष्ट किया। वही समय निष्कि- 
यवादका यौचन युग कहा जा सकता है | 

निष्क्रिय धम्मेका पालन कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता । क्रियाके किये 

बिना किसीकी भी प्राण-यात्रा नहीं चछ सकती। अपने विचारोंको प्रकट करनेके 
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लिए भी क्रिवाकी आवश्यकता होती है | आर तो ओर, निष्क्रियवाद धम्मे हे 
'ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान ओर ऐसी धारणा भी सूक्ष्म क्रियाहीसे उत्पन्न होती है। 
सृष्टिमे क्रिया स्वभावसे ही हो रही हे । प्रत्येक परमाणु गतिमान्‌ ह। यदि 
एक भी अणु एक पके लिए निष्क्रिय हो जाय तो सारा ब्रह्माण्ड रुक जाय | 
उसी क्षणे उसका सर्वनादा हो जाय । हमारे शरीर इस ब्रह्माण्डका एकांश- 
मात्र हैं । जो नियम समछ्टिमें काम कर रहा हें बहो ईस व्यष्टि देहमें भी काय्य 
करता है | इस कारण गतिशीळ संसारम निष्क्रियताका स्त्रस देखना भी 
-सर्वथा असम्भव है । 
निष्क्रियता धम्मे नहीं हे | धम्म तो कम्मोत्मक हे । वह पुरुपार्थसे उपाजेत 
है । क्रियासे निष्पन्न होता हे । इस लिए ज्ञानियाने धमका लक्षण प्रेरणा वणन 
'किया हे । ऐहिक ओर पारलोकिक सुख-सिद्धिका साधन बताया ह । स्मात्ते 
घम्मेके व्याख्याता भगवान्‌ मनु भी घम्मेके लक्षण क्रिया-रूपही वणेन करते हें। 
„ यदि अक्रिया-रूप धम्मे हो तो भड ओर बकरियां कभी असत्य भाषण नहीं 
` करतीं । मसियानेके बिना वे दूसरा कोइ शब्दही नहीं बोलतीं। तब तो वे 
सत्यवादियोंमे सवं शिरोमणि हो जाय । भोळे भाले झूग मनुष्यके पावकी आहट 
सुनकर कोसो दूर भाग जाते है । कभी किसीकी हिंसा नहीं करते । परन्तु 
कोई भी भकमेवाद उनको परम दयाळु नहीं मानता । एक अँधा, बहिरा, मूक 
ओर विकल-शरीर मनुष्य वर्नस जीवनके दिन काटता हुआ न अशुभ सुनता 
हैं आर न अशुभ देखता हे, न अशुभ बोलता हे आर न अशुभ करता हे, 
परन्तु वह झुनि नहीं कहछा सकता । उन्मत्त अथवा सूछित मनुष्य अझुभ 
सङ्गल्प-विकल्पसे शून्य तो होता ह पर वह महात्मा नहीं माना जाता । गहरी 
नदम कोई अझुभ क्रिया नहीं होती परन्तु वह समय पुण्य उपाजनका समय 
नह समझा जाता । 
अझुभ विचारोंको, ओर अझुभ आचारोंको झुभ विचारों आर शुभ आचारां 
द्वारा धक्का दंकर भीतरसे निकाल देना, उनको अपने निकट न आने देना झुम 
'सम्पात्त सम्पादुनका सवोत्तम साधन ह । यह साधन क्रिया-जन्य हे । यहा धम्मे है । 
आय्यीमे जबसे निष्क्रिय वादने घर किया हे तभीसे इनका विनिपात होना 
आरम्भ हुआ हृ। जातियामे जा नर-रत्न होते हैं वे प्रायः धार्मिक भी हुआ करते 
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हैं। समाजके लिए उनका जीवन अत्यंत उपयोगी होता है । उनका समाजसे पृथक्‌ 
हो जाना समाजको अवनत करना हे । निप्क्रियवादके निष्ठावान्‌ सजन जन- 
समूहृसे दूर भागते हें । उनको समाज-संशोधन, समाज-सुधार और समाज- 
संरक्षण कत्तव्य कर्म ज्ञात नहीं होते। वे उलटे इन कम्मोंसे घृणा करने लग 
जाते दें । यही कारण दे कि अकमवादकी पोषक पुस्तकोंमे पुरुषा थ-धम्मका 
निरादर हे। ग्रहस्थको पाप और बंधन वर्णन किया है । माता-पिता, पुत्र कलत्र 
आदि सम्बन्धोंकों दुःखका कारण माना है । क्षात्र धम्मोदि उत्तम घम्मौको 
प्रशंसित नहीं समझा गया। आर्य्य प्रजाके अनेक दीसिमान रत्न इसी अमं- 
वादको उलझनमें डलझकर अपनी उपयोगिता नष्ट कर गये हैं | उनकी उज्ज्वल 
कान्तिसे किसीने कुछ भी लाभ नहीं उठाया | 

इक्षी निष्क्रियवादकी वेळके फलका नाम त्यागवाद दै । त्यागी कहलानेमें लोग 
जन्रसे मुक्ति और महत्ता मानने ळगे है तबसे आर्य्य जातिमें नाना अनिष्ठोंकी 
दुःखेकी और अभावोंकी सृष्टि हुई है । यहाँ लाखों त्यागी वास करते हैं । 
उनको आखोंके सामने, उनकी कुटियाओंके पास, उनकी कन्द्राओंके निकर 
और उनके आश्रमोंके समीप दिन दोपहरमें उनका धर्म-धन लुराजा रहा हे, 
लोग अपना पुरातन धम्मं परित्याग कर रहे हें ! अनाथोंकी बिलबळाइट और 
कश प्रजाका 'करुणक्रन्दुन हो रहा हैं। इसे देखरर पराये भी पिघळ गाये हैं । 
परन्तु इधर ये अपने सवेत्यागी हैं कि दुर्दिन-दालित दरिव्र बन्धुओंपर दूर खड़े 
दया दिखानेमे आनाकानी करते हें । इस संकीर्णताका प्रबल कारण है । 
यहाँके त्यागियोंने त्यायके अथै छूआछूत समझ रक्खे हैं | इसका तात्पर्य घृणा 
करना, एथक्‌ हो जाना, संकुचित बनना और पीड़ित प्राणियोंको भी क्रियात्मक 
सहायता न देना निकाला हैं | 

सच्चा त्याग वही है जिसमें घृगाका त्याग है, बेर-विरोधका त्याग हें, अभि- 
मानका त्याग है | दूसरेको सुख देनेके लिए परोपकार करनेके लिए अपने 
प्राणोंतरर्कः भी ममता न करना सच्चा त्याग है । यह परम त्याग ईश्वर-भक्ति 
और प्रजा-प्रेमसे उत्पन्न होता है । भक्ति और प्रीति पुरुषाथ और ञुभ क्रियाक्रे 
बिना प्राप्त नहीं होती | 

स्वामीजी महाराजने समाज-संस्कार करते समय क्रियात्मक धम्भैका निरूपण 
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किया हे। उन्होंने कई स्थलोंमें कहा ह कि पर-हानि पाप आर परोपकार पुण्य 
है। उन्होने अपने ग्रन्थेंमें शृहस्थादि आश्रमोंक ओर चारो वर्णाके कम को मोक्ष 


धस्मेके साधन चणन किया हू | 
महाराजने वेद-भाष्यके भावाथंम झु थक छि अनेक महत्त्व-सूचक वाक्य 
लिखे हैं । वे ऋग्वेद २-३७-३ में वणेन करते हैँ कि * किलीको उद्यमके बिना 
न रहना चाहिए ? । ऋग्वेद १-४-७ में लिखा है कि * इश्वर पुरुषार्थी सजुप्य | 
पर कृपा करता हैं, आस्य करनेवालेपर नहीं । जब तक मजुष्य ठीक ठीक ' 
पुरुषाथ नहीं करता तब तक ईश्वरकी कृपाका भागी नहीं होता ऑर वह अपने 
किये कर्मोंसे प्राप्त पदा्थोकी रक्षा करनेमें समथ कभी नहीं हो सकता। इस रए 
सब मनुष्योको पुरुषार्थी होकर ही ईश्वरकी कृपाका भागी होना चाहिए। फेर | 
ऋ० २-४-१ से लिखा है कि ` जो मनुष्य पावकके समान पावत्र, जळक 
समान कोमळ, सिंहके समान पराक्रम करनेवाले ओर वायुके समान बालिष्ट हो 
कर अन्यायको निवृत्त करं वे समस्त सुखांको प्राप्त हा । 
महाराजकी महत्ताका ज्वलन्त प्रमाण दै कि वे धर्म्मके मर्मका ओर उसके 
ताचिक स्वरूपका उपदेश करते थे । वे इंश्वर-भक्ति और प्रजायुरागम जीवन 
तक त्याग देनेको सच्चा त्याग निरूपण करते थे । 
स्वामीजी महाराज पहले महापुरुष थे जो पश्चि देशोंके मजुष्योंके गुरु कह- 
लाये, जिनको अनेक पश्चिमी मनुष्य गुरु, आचाय ओर धमे-पिता मानते थे | 
„जिस युगमें श्री स्वामीजी हुए हें उससे कई वर्ष पहलेसे आज तक पेसा एक 
ही पुरुष हुआ हे जो विदेशी भाषा नहीं जानता था, जिसने स्वदेशसे बाहर एक | 
पेर भी नहीं रवखा था, जो स्वदेशके ही अन्न-जळूसे पळा था, जो † ; 
स्वदेशी था, आचारांमें स्वदेशी था, भाषा ओर वेरामें स्त्रदेशी था, परन्तु चीतराग 
और परम विद्वान्‌ होनेस सबका माक्त-भाजन बना हुआ था, जिसका देशी 
बिदेशी सभी मान करते थे। ऊँचेसे ऊचे विदेशी पदाधिकारी ओर स्वदेशी राजे 
महाराजे जिसका अति सन्मान करते थे। वह महापुरुष महर्षि दयानन्द ही था| 
, „~त महपिको छोड़कर आरतके इस युगम ऐसा एक भी पुरुष नहीं हुआ जिसने 
विदेशी भाषा न सीखी हो अथवा विदेश-यात्र. न की हो और फिर स्वदेशे, 
"सम्मानित हुआ हो । शिक्षक दळके जितने नेता आज तक हो चुके हैं उन सब 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhagig eGangotr Gyaan Kosha 
® 


5 


पर विदेशी भाषा अथवा विदेश-गमनका उप्पा रगा हुआ है। उसीके प्रभावसे 
देशी ओर विदेशी बाजारमें उनका नाम तक बिका है । परन्तु स्वामीजी महाराज 
पाँवसे लेकर ब्रह्माण्ड तक भीतर ओर बाहरसे पवित्र स्वदेशी थे । वे अपने ही 
गुण-ज्ञानसे बड़े बने थे किसीके कंधेपर बेठकर ऊच नहीं हुए थे। जितना 
मान देशियो ओर विदेशियोंने उनका किया है उतना आज तक किसी भी भारत 
वर्षीय सनुप्यका नहीं हुआ । 

महाराज निरपेक्ष भावसे समालोचना किया करते | सब मतोपर टीका टिप्पणी 
चढ़ाते । परन्तु इतना करने पर भी उनमें कोई ऐसी अलाकिक शक्ति और कोई 
ऐसे गुण थे कि जिनके कारण वे अपने समयके सारे बुद्धिमानोंके सम्मान-पात्र 
बने हुए थे। मुसलमान दुरूके स्वोपरि नीति निपुण नेता श्रीमान्‌ सर सेय्यद 
अहमद खाँ महाशय अन्तरात्मासे महाराजके अनुगामी थे । पाद्री स्कार ऐसे 
सञ्चन उनको अति आदर देते थे । स्थान स्थान पर उनको इसाइ मान्दिरामिं 
उपदेश देनके लिये आमन्त्रित किया जाता । छाहोरमें तो प्रतिष्टित मुसलमान 
सञ्जनांद्दीने अपने मकान देकर उनका आतिथ्य किया । श्रीयुत केशव चन्द्रसेनजी 
उनसे अपार प्रेम करते थे । महात्मा देवेन्द्रनाथ ठाकुरने उनको श्रद्धापूर्वक 
सम्मान दिया | महामति गोविन्द्‌ रानडे,तो उनकी भक्तमालाके एक आभावान्‌ 
मोती थे! सभी प्रान्तोंके गण्य मान्य सजन उनके चारु चरणोंमें बेठनेमें गौरव 
मानते थे। तीब्र समाछोचक होते हुए इतनी विस्तृत ग्रियताका माहात्म्य दूसरे 
किसी व्यक्तिको कदाचित्‌ प्राप्त हुआ होगा । 

महाराजके उच्चतम जीवनकी घटनाओंका पाउ करते समय हमें तो ऐसा 
प्रतीत होने लगता हे कि आज तक जितने भी महातमा हुए हैं उनके जीवनोके 
सभी समुज्वछ अंश दृयानन्दमें पाये जाते थे। वह गुणगुण ही न होगा जो 
डनके सर्व गुण-सम्पन्न स्वरूपम न विकसित हुआ हो । महाराजका हिमालयको 

टिया पर चक्कर लगाना, विन्ध्याचळकी यात्रा करना नमं दाके तटपर घूमना, 
स्थान स्थानपर सांधु-सन्तोंके छुम दुशन ओर सत्सङ्ग प्राप्त करना मङ्गल नाम 
शअ्ीरासको स्मरण कराता है । कणेवासमें कणसिंहके बिजलीके भोति चमकते 
खड्गक्रो देखकर भी महाराज नहीं कापे, तलवारकी अतितीक्ष्ण धाराको अपनी ओर 


झुका हुआ अवलोकन करके भी नि भय बने रहे ओर साथ ही गम्भीर भावसे कहने 
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ढगे कि आत्मा अमर है । अविनाशी है ! इसे कोई हनन नहां कर सकता | यह 
घटना, और ऐसी ही अन्य अनेक घटनाथ ज्ञानके सागर श्रीकृष्णको मानस 
; नेत्रोके आगे मूर्तिमान बना देती हैं । ऐसा प्रतीत होने लगता हैं कि मानो वेही 
बोळ रह हें । 

अपनी प्यारी भगिनी ओर पूड चचाका स्त्युसं वेराग्यवान्‌ हो कर वन वनमें 
कौपीन-मात्रावशेष दिगम्बरी द्याम फेरना, घोरतम तपस्या करना ओर अततम 
सत्युंजय महोषधको व्रह्म-समाधिम लाभ कर छूना म चिके जीवनका अंश बुद्ध 


देवके समान दिखाई देता | 


दीन-दःखियों, अपाहजों ओर अनाथोंको देखकर श्रोमहयानन्दर्जी क्राइस्ड i” 
बन जाते हैं । धुरन्धर वादियोंके सम्मुख श्रीराकराचायंका रूप दिखा दतं ह। 
एक ईइवरका प्रचार करते ओर विस्तृत आतृ-भावको |शेक्षा दते हुए भगवान्‌ | 
दयानन्दुजी श्रीमान्‌ सुहम्मदजी प्रतीत होने गते हैँ । इश्‍त्रका यशागान करत 
हुए स्तुति ग्रार्थनामें जब प्रभु दयानन्द इतने निमञ्च हो जाते हें कि उनकी आखों- 
से परमात्मा-प्रेमकी अविरल अश्र-घारा निकल आती हैं; गद्गद्‌-कण्ड आर 
पुलकित-गात हो जाते हैं, तो सन्तवर रामदास, कबीर, नानक, दादू, चतन, | 
और तुकारामका समय बंध जाता हैं । वे सन्त-शिरोमेण जान पड़ते हुँ । 
आयत्वकी रक्षाके समय, वे प्रातःस्मरणयि प्रताप श्रीशिवाजी तथा गुरु गोविन्द 
सिंहजीका रूप घारण कर लेते इं | 

महाराजके जीवनको जिस पक्षसे देखें वह सवाङ्ग सुन्दर प्रतीत हांता ह। | 
त्याग और पैराग्यकी उसमें न्यूनता नहीं हे। श्रद्धा ओर भाक्ति उसमें अपार | 
पाईं जाती है । उसमें ज्ञान अगाध हैं । तकंअथाह है । वह समयोचित मतिका 


| 

| 
मन्दिर है | प्रेम ओर उपकारका पुज है। कृपा ओर सहानुभूति उसमे कूटकूट | | 

Ei 

| 


| 

| 

‘+ 

i 
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कर भरी पड़ी है। वह ओज है, तेज है, परम प्रताप दे, छोक-हित हे आर सकल 
कला-सम्पूण है । 


सत्यानन्द । 
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mre 


पहला सर्ग । 


स्व्‌ री द्यानन्दजी एक आद संन्यासी थे। उत्तम कोटिके संन्यासी 
जन कभी अपनी आश्रम-सययांदाक़ा अतिक्रमण नहीं करते । 
इसीलिए स्वामी दुकानन्दजी पूर्वाश्रमका अपना ओर अपने वन्धुआका नामः 
निदेश करनेमें मौन ही रहा करते थे। वे गुजर देश गये। काठियावाड्में भी 
पधारे । राजकोटमें उन्होंने अनेक व्याख्यान दिये, परन्तु पूरवाश्रमके सम्बंधि- 
योंका नाम और गाम नहीं बताया । 
माता-पिता आदि परिवार-परिजनका पारिचय देनेमें वे इसाछिए सङुचाते 
थे कि गुजर देश-वासियोंमें मोह विशेरतासे होता है । पता लाने पर बंधुव- 
मेका बार बार सिलना, घरेलू काम-धन्धोंकी चर्चा चलाना और संयोग-वियोग- 
की वात्ता बताना ये कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे समदृष्टि संन्यासियोंमें आत्मीय 
जनोंके लिए ख्रेह-्रोतका खाव करने लग जाना सम्भावित होता हे । ऐसा 
होनेसे उस महापुरुषके महोपकारार्थं धारण किये महात्रतमें बड़ी बाधा पडू 
जानेकी आशङ्का थी । 
अक्त अल्काट आदि सज्ञनोंने उनसे साग्रह प्रार्थना की कि भगवन्‌ , भारत 
अमेरिका और योरुपनिवासी आपके शिष्य और सेवक आपके मङ्गळमय 


| जीवनकै मङ्गल कथा जानना चाहते हैं । कृपया अपने जीक्वके मुख्य मुख्य 
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अदा लिखकर हमार पत्र धियासोफिस्टम प्रकाशेव कराइए । सहाराजने . 


उनङ्के कथनको स्वीकार किया और अपने जीवनके कुछ एक माट साट आग | 
लिखाकर थियासोफिस्टमें छपनेके लिए भेजे। उनमें उन्हाने अपने जन्म- ' 


देशका इतना ही वर्णन किया है कि मेरा जन्म मछुक्ांटा नदीके किनारे 


मोरयी-राज्यके एक कसवेमें बराह्मण कुछमें, सम्बत १८८१ से हुआ था। सेरे | 


वंशीय उदीच्य ब्राह्मण ढं । मेरेपताका पुष्कल भूमिहारी थी। उनको मोरवी- 


राज्यसे आधिकार भी ग्रा थे । वे अच्छे सत्ताधारी थे आर प्रबंधको स्थिर | 


रखनके लिए कुछ सेनिक भी रखते थ । 


प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय धम्मचीर श्री छेखरास जी अपनी खाजके पश्चात्‌ | 


इस परिणामपर पहंचे थे कि महाराजका जन्स-स्थान काठियावाड देशम | 


मोरवी नगर है । परन्तु श्री देवेन्द्रनाथ जीने राज सहायतासं ६ सास तक | 
परिश्रम करके यह निश्चित परिणाम निकाला किं श्री स्वामी द्यानन्दजाका | 
जन्म-स्थान मोरवी राज्यमें टंकारों आम है । उनके पिताका नाम कपनजी | 


था । कपनजी बड़े भूमिहार थे और लेनदेनका भी काम करते थं । कपन 
जीके ज्येष्ट पुत्र ( दयानन्द) का नास मूछजी था, मूलजीको लोग दयाळजी 
कहकर पुकारा करते थे । अध्यापक श्री रामदेवजीने भी अपनी ढूंढ खोजसे 
देवेन्द्रनाथ सुकर्जीके निश्चय हीको सुनिश्चित ।केया है । | 
उक्त परिणामको इस समय अमाणरूप मानकर यह कहना पड़ता है कि, 
श्री द्यानन्दजीका जन्म एक परिवतेनके युगम हुआ । उस समय भारतम 
बंडा भारी विएव हो रहा था। राष्टीय शाक्ते किसी सुद॒ढ नीति-सूत्रम आबद्ध 
न थी । सुगल-राज्यका मङ्गछ अह स्लानसुख हो चुका था । राजपूतानेकी 
समर-शालिनी शाक्ते परिश्रान्त होकर अपने ही मरुस्थले और पहाड़ियोके 
क्रोडमें कभीकी सो गई थी । उन दिनों महाराष्ट्का महाबळ न 
अंगरेजोंके दछ-बळसे टक्कर ले रहा था । पेशवा और सिन्धिया-शाक्तिकी स्वर्त 
त्रताका तारा अस्ताचलकी ओटमें हो रहा था । नैपाली सैनिक संग्राम-भूमित 
उत्तेजित करनेके अनन्तर अपनी परवंतमालाओंमें जा रहे थे । 

इस्ट इण्डिया कम्पनीके शासनके प्रतिनिधि लाड एम्हस्टे, भारतके क 


विभागोंके भाग्यकी बागडोर अपने हाथोंमें लेकर शासन कर रहे थे। ई 
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कालम बह्मदृशक! स्वाधीनताका सूर्य अझुभ-सूचक्र चिन्हाँसे घिर रहा था । 
उसके अस्त हो जानेके पल, उसके पास ही आकर उपास्थित हो गये थे । 

पजावके केसरी श्रीसन्महाराजा रणजीतसिंहजी अपने सिंह-नादसे, 'हिमा- 
लायक कुछ !वभागा-समेत शतदुसे लेकर सिन्धु महानदके तरोंतक सारे पंजाब 
आन्तका मातेध्वानेत कर रहे थे। उनके दहाडनेसे अफरीदियों आर मसूदि- 
यांकी कन्द्राये भी कॉपने लग जाती थीं । 
उस समय दशम अझान्तिके चिन्ह जहां तहां दिखाई दे रहे थे । इसी 
छुए दशवासी आय: भयसे शाङ्गितचित्त काळ व्यतीत करते थे। छरेरोंके . 
अत्याचार ।वेशेष करके असह्य हो गये थे । उनके त्राससे लोग कांप उडे थे। 
उस समयक सामाजिक दशा भी अत्यन्त शोचनीय थी । भारत-भूमि अनेक 
ऊरातयांस कण्टकाकीण हो गईं थी । सकडों चिताथें अबलाओंकी सजीव 
दहांस धधक रह! थ । परस्पर इप्या, द्वेप ओर जातिविद्रोहने घोरतम रूप 
धारण किया था । जन-शिक्षणकी आवझ्यकताका अनुभव करके अधिकारी 
आर नंतावग उसकी पद्धति पर परस्पर विचार कर रहे थे । इसाई धम्मक 
पादरी लोग आर्यावर्तेको इसाई बनानेके लिए सर्वथा सुसज्जित होकर आ- 
रहं थे । उस समय इसाइ सेनाने गङ्गा ओर सागरके समीपवर्ती स्थानोंमें अपने 
दुगे निमाण करके कुछ एक ऐसे प्रारम्भिक श्रपात किये थे कि जिनसे पारा- 
'णिक धम्भकी अवस्था डाँवाडोल हो रही थी । प्रारम्भमें पादरी लोग लोक- 
शिक्षा ओर धम्मे-दीक्षा दोनोका प्रचार करते थे । इससे उनके कार्यका प्रभाव 
दिन पर दिन अधिकाधिक होता जाता था । राज-धर्मं वैसे ही प्रखोभनपूरण, 
आकपषणकारी होता है; परन्तु जब उसके साथ लोक-हितकी बात भी मिल 
गई ता वह नव-शक्षिता ओर पश्चिमी सभ्यतामें दीक्षितांको एक एक करके 
अपने मन्दिरमें प्रवेश कराने लगा । 

आय जातिके करोड़ों मनुष्य धम्में-प्रन्थोंको पढना तो कहाँ उनको सुनः 
नेके भी अधिकारी नहीं समझे जाते थे । कुसंस्कारोंका इतना प्राबल्य था 
विदेश-गमन, ससुद्रयात्रा और विदेशीके स्पर आदिसे ही लोग जातिपतित' 
किये जाते थे। इससे भी अधिक, भारत-वसे चारों ओर अविद्या श 


अधमंकी अन्धेरी रात रछछ तरती औी॥ अक असिक्री० ॥6स्तिश्नीतिका आकाश 


Digitized By Sigdhanta eGangotri Gyaan Kosha 
3 वेराग्य काण्ड । 


पश्चिमी सम्यताकी घनघोर घटाओंसे आकान्त हुआ जाता था । नवीन हि 
रकी झंझा-वात पुरातन चाळ-ढाळ+ आंचार-विचारके प्रत्येक पेड़को जड्से च 
कर रही थी । इस पर, नवीन धम्मकी उक्तियो-युक्तियोको वाणवपां आय- | 
घर्मक्ै मूलाधार स्थलको पोछा करनेके मयस थी। परन्तु भारतवासी किंक- 
ठन्यावेमूढ होकर आलस्यकी गहरी क निमझ हो रहे थे । कहाँ कह 
इस घटाटोपमें ब्रह्मविद्याकी विदयुत्‌-रेखा चमक जाती था, नह तां भारतके. 
अविष्यपर निराशताका गहरा पडदा पड़ा हुआ था । | हे 

इस अवस्थाकी विद्यमानतामें सम्बत्‌ १८८१ में एक सम्मानित सर्द. 
गृहकों स्वामी दयानन्दुके प्रकाशने प्रकाशित किया । १९ अं क 

पहले घुत्रकी ग्रासिसे साता-पिताका ह्दय असन्नताके पसे झावित हो | 
गया । सम्पूण परिवारमें आनन्द मनाया जान रगा SST अनं लग।. 
और चारों ओरसे नगरवासी तथा बंधु-परिजन बधाई देने लगे ! स्वामी दया 
नन्द॒के पिताने, अपने यहाँकों सयांदाके अनुसार, अपने घुत्रके जातकमीदि 
संस्कार क्रमशः और विधिपूर्वक किये । आर इन झुभ अवसरेपर उसने जीं | 
खोछकर दान, मान और दक्षिणासे समागत सजनोंकों सत्कृत क्षा 

बालक दयानन्द माताकी प्रेममयी गोदमें, पिताके प्यार-पूश हाथोंमें, 

बन्धुजनंके स्नेहसहिंत ळाळन-पालनमें, सुराक्षित अशोकलता और झङपक्षके | 

चन्द्रमाकी कलाकी भांति दिनों दिन बढ़ने लगा । जब उनकी आयु पांच | 
चैकी हुईं तो उन्हें देवनागर अक्षरोंका लिखाना आरम्भ कराया ब उनके | 
माता पिता आदि बृद्ध वान्धव उनको कुलाचार ओर कुरीति भ॑ शनैः | 
शनः सिखाने छगे । बड़े बन्धुजनोंने उनको बहुतसे स्तोत्र, मंत्र, शोक और | 
उनकी रीकाये कण्ठस्थ करा दीं । 

आठवे वर्षमे स्वामी दयानन्दका यज्ञोपवीत संस्कार यथाविधि बड़े समारोह | 
और महोत्सवपू्क कराया गया । उनको गायत्री; और सन्ध्याकी उपासना- | 
विधि सिखाई गईं । उनके पिता यद्यपि उदीच्य वंशीय होनेसे सामवेदान्त 
त थे, परन्तु इनको उन्होंने रुद्राध्यायकी शिक्षाके अनन्तर यजुवेद-संहिता | 
पढानी आरम्भ की । श्री दयानन्दके सभी सगे सम्बंधी शव थे । विशेष करके ! 


उनके पिता तो पक्के शिवोपासक थे, इस छिए वे. दयानन्दको श्िवोपासंना- ह 
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में प्रवीण करनेकी चेष्टा करने लगे । इनपर शव सम्प्रदायके बहुतसे संस्कार 

डाळे गये | इनके पिता शव सम्प्रदायके प्रदोष आदि घतोपवास करनेकी प्रबळ 
म्रेरणा किया करते, आर कहा करते कि सिद्टीकी शिव-पिण्डी बनाकर उसका 

'अतिदिन पूजन किया करो । | 


सम्वत्‌ १८९०, अथात्‌ दह्मम वर्ष दुयानन्द साधारणतया पार्थिव पूजाही 
किया करते थे, पर उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र नियमानुसार शिव- 
सम्प्रदायका पाळन करें । उपवास करके कथा सुनता ओर जागरण करता हुआ 
वह निष्टाचान्‌ शव बन जाय । परन्तु माताका मोह भी कोई वस्तु होता हे । 
दयानन्दकी माता अपने प्यारे पुत्रको क्षुत्पिपासा-पीडित, कष्टदायक क्रिया- 
'कलापसे व्याकुल-चित्त देखना नहीं चाहती थी । इसीलिए वह अपने पतिसे 
'साञ्रह कहा करती थी कि यह सुकोमल बाळक ऐसे कष्टदायक ब्रतोपवासोंके 
योग्य नहीं हे । इससे भूख नहीं सही जायगा । परन्तु स्वामी दयानन्दके 
पिता बड़ी धारणाके धनी थे । वे उनको शिवोत्सवॉमें, और कथादिमें सवत्र 
संरा ले जाया करते और समझाते कि रिवोपासना सर्वोत्तम है । 


इसी अकार जब श्री दयानन्दजी १८९४ में चोदह वर्षकी आयुको प्राप्त 
-हुए तो उस समय यजुवेद-संहिता उनके कण्ठ हो गई थो । अन्य वेदोंका भी 
उन्होंने कुछ कुछ अभ्यास कर लिया था । ऱ्याकरणके भी शब्दरूपावली आदि 
छोटे छारे ग्रन्थ पिताजीसे पढ़ लिये थे । इसी वषे स्वामीजीके पिताने उनको 
शिवरात्रिका ब्रत रखनेकी आज्ञा की, परन्तु वे ऐसा करनेके लिए उद्यत न 
'हुए । तब उनको इस बतके माहात्म्यकी कथा और उससे होनेवाले स्त्री- 
-सुखांके वर्णन सुनाये गये, जिससे उनके हृदयम ब्रत करनके लिए रूचि उत्पन्न 
होगई । वे प्रतिदिन कुछ प्रातराश किया करते थे, इसलिए उनकी माता आग्र- 
-हसे कहती थी कि इसको उपवास न कराओ । इससे उपवास न निभेगा । 
यदि हठसे निभा भी लिया तो रुग्ण हो जायगा । परन्तु उनके पिताने एक 
“न मानी, और बोले कि कुल-धर्मके अनुसार बतादि रखकर शिवाचन अवश्यमेव | 
करना चाहिए । इस प्रकार स्वामीजीको बरतोपवासकी अनिवायं आज्ञा 
दी गई। 
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दसरे देशांकी रीतिसे भिन्न, काठियावाउमें फाल्गुनकं स्थान यह बरत माघ 

बदी .१३ को होता ह । उस दिन साय समय ही श्री दयानन्दजीको समझाया 
गया कि आज रात भर तुम्हें जागरण करना होगा । ऐसा न करांगे ता ब्रत 
निष्फळ हो जायगा । पूजनका प्रकार भी इन्हे बता दिया गया। इस 
रात्रिक, नगरसे बाहर एक बड़े शिवालयमें नगरके सवसाधारण भक्त आर 
प्रतिष्टित जन जाकर बरतपूर्वक पूजापाठ, जप ओर जागरण किया करत थे। 
स्वामीजीके पिता भी उनको इसी मन्दिरमे के गये; जानांद करक झुचि 
बदन, रेशमी धोतियाँ धारण किये, भाल्मर विभूते रमाये, हाथमे शुद्धोदक 
पूण कलश आर पूजाको सामग्री लिये शव भक्तोंकी मण्डलियां एक एक करके 
. साथ समय मन्दिरमे अवेश करने गीं । मन्दिर-अवेशिकास लटक हुए अति 
गुरु घण्टेको जब भक्तोंने “ हर हर, बम्म बम्म महादेव 2? कहते हुए संचा- 
छित किया तो उसका “टन टन” नाद्‌ शिवालयसे भी ऊंचा होकर शिव- 
रात्रि-जागरणकी सारे नगरमे उद्रोषणा करने लगा । सुरीले स्तोन्नास मन्दिर 
निनादित हो रहा था । दीपसे सर्वत्र जगमगाहट थी । भूपकी सुगाधिका पूर 
सारे दिवाळयको पूणे करके वाहरके वायुको भी वासित कर रहा था । छोगोंने 
प्रथम ग्रहरकी पूजा बड़े भाव ओर भाक्तिके साथ समास की । दूसरे ग्रहरकी 
पूजामें यथा तथासे काम लिया गया । परन्तु रात्रिके तीसरे प्रहरके आरस्भ 
हेनिपर लोगोंकी आँखे मिचने लगीं, और वे छगे ऊँघमें झूलने। निद्रा-देवीकी | 
मायाने सबको मूच्छित करके जहाँ तहाँ सुला दिया। सबसे प्रथम जो किसीको 
निद्रा आई तो वे थे स्वामीजीके पिता । पुजारी छोगोंने जब देखा कि सारे 
भक्त सो गये हें ओर आनन्दसे खरोटे छे रहे हैं तो वे भी, धीरे धारे मन्दि | 
रके बाहरी भागमे जाकर निद्रामें लीनता लाभ करने रगे । | 
ऐसे गम्भीर, निस्तडध, नीरव, सुनसान समयमे उस शोभन शिवालयकी | 
ऊपरकी छतको, चारों ओरकी दिवालोंको, समतल भूमिको, और पूजोपहार | 
सहित शिव-पिण्डीको दोही ज्योतियाँ प्रकाशित कर रही थीं-एक तो सन्दिरके 
दीपककी उवलन्त बत्ती और दूसरे जागरूक दयानन्दकी ` उज्ज्वल चित्तवृत्ति । 
दीपककी बत्ती ग्रहणशाक्ति-रहित है, ज्ञान-ञून्य है, किसी घटनाका परिणाम. 
निकाळनेमें असमर्थे है, वह केवल उजाला ही उगल सकती है, कदाचित्‌ 
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बुझने लगे तो अपने बचानेका उसके पास कोई उपाय नहीं । परन्तु दया- 
नन्दकी चमत्कारिणी चित्तवृत्ति ज्ञाननती और ग्रहणशाक्ति-सम्पन्न हे । उससे 
अतुळ त्वरासे घटनाक परिणाम पर पहुँच जानेका सामथ्ये हे। श्रीदयानन्दजी 
पर जब निट्राका आक्रमण होता ओर उनकी आँखें झिपने लगतां तो वे नेत्र 
पर ठण्डे पानीके छोटे दे देकर अपने आपको सावधान और सचेत करते । 
उन्हें भय था [क आँखें लग जानेसे कहीं ब्रत निष्फल न हो जाय। पर उनका 
चित्त आश्वयेस चकित हो गया, जब उन्होंने देखा कि शिव-पिण्डी पर, अप- 
चित्र क्षुद्र जन्तु चूहे कूद कूद कर और उछल उछल कर चढ़ते हैं, ओर उस 
पर चढ़ाया हुआ भक्तोंका पूजोपहार बडे आनन्दसे खा रहे हें । जिस प्रकार 
'मेघमाछामें स्ह कर वियुतकी रेखा फिर जाती है, ओर जिस प्रकार वायुसे 
ताडित महासागरमें ऊंचे ऊंचे तरङ्ग उठते हैं, वेसे ही दयानन्दके चिदाकारं 
इस घटनासे संचालित विचार और प्रइनोंके तारे एक एक करके चमचमा उठे। 
शङ्कासमाकुल हृदयमें उन्होने सोचा कि शिव-कथामें तो मैंने सुना है किः गिव 
त्रिशुरुधारी हैं, उनका वाहन दृषभ ओर निवास केलास हे, वह मनुष्याकार- 
धारी देवता, डमरु बजानेवाला, अख्नसम्पन्न, ओर वर-शापप्रदानमे समय 
परत्रह्म हे । वह पाछुपतास्नसे देत्यांका संहार करता हे ; तो क्या वही महादेच 
यह मूर्ति हो सकती हे? अहो! इसके सिर पर तो ये अपावन प्राणो चूहे 
दोड़ ळगा रहे हैं, इसके चढ़ावेको बड़ी निभयतासे खा रह हैं। इसमें तो इन 
तुच्छ जीवोंको भगानेंका भो बल नहीं ! यह महादेव कसा? | 


दूसरा. सग । 


खत देर तक उन्हाने इस आन्दोलनको अपने भोतर रक्खे रक्खा । 
परन्तु उस दिव्य ज्योतिन, जो अन्तरात्मामे स्वभावतः आर सहसा 
संघर्षित हो उत्पन्न हुई थो, उस दिव्य वाणोने जा उन्होंने अन्तःकरणके 
कानोंसे. श्रवण की थो, उन्हें बळात्कारसे उत्तजित .किया कि वे अपना हादे 
. पिताके समक्ष ्रकाशित कर। 
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श्रीदयानन्दूजीने अपने पिताको जगाकर बिना झिझक अपने शङ्कासमूहको | 
उनके सम्मुख उपस्थित कर दिया । और विनय ह कि जिस देवका वर्णेन | 
मुझे सुनाया गया है क्या उसके समान ही यह मन्दि मूर्ति है १ अथवा 
चूहास अवहेलना प्राप्त यह कोई दूसरी वस्तु है ? पिताने त्रके इन अश्षोंको_ 
सुनकर रोधसे आँखें छाल कर लीं, ओर भत्सनापूवक कहा-यह बात तू 
क्यों पूछता है? ऐसे शिवाराधनके समय ऐसा प्रश्न क्या करता हैं ? ° पर जिल | 
महात्माको, अकस्मात्‌ स्वात्माहीमें सत्यसम्मासि हो गईं थी, जो साधारण | 
घरनासे असाधारण प्रबोधका ध्नी हो चुका था, उसके लिए, पिताकी कोरी | 
झिड़की ग्रश्नका उत्तर न हो सका । जिसको बोलनेके लिए आत्मा प्रेरणा कर | 
रहा था उसका मुख डॉटडपटसे बन्द न हुआ । श्री दयानन्द निर्मीक भावसे 
बोरे “पिताजी जिस महादेवकी कथा मुझे सुनाई गई है, वह तो गुणोंसे | 
चेतन प्रतीत होता हे; यदि यह मूर्ति वही महादेव होता तो भला इन अष्ट 
महामलीन मूघकोंको अपने ऊपर क्यों चढ्ने देता। चूहे उसके शरीर पर सपा- | 
उेसे दौड़े फिरते हें और यह सिर तक नहीं हिलाता, ओर न इन घृणित | 
जन्तुआंके स्पशसे ही अपनेको बचाता है। इस अचेतन महादेवसे में उस | 
सर्वशाक्ति सम्पन्न चेतन परमेश्वरको समझना असम्भव समझता हूं, यही भेद 
'जाननेके लिए आपको जगाकर प्रश्न पूछा है |” | 
पुत्रके इस अश्रूतपूवं प्रश्नोंको सुन पिताने गम्भीरतासे समझाना आरम्भ 
कियाः--पुत्र ! इस कलिकालमें महादेत्रके साक्षात्‌ दशन नहों होते, इस | 
लिए उसी कैलासवासी शिवकी मूर्ति बनाकर प्राण-प्रतिष्ठापूर्वक पूजन किया | 
जाता है । इन पापाण आदिकी सूर्तियोंको यदि कोई महादेवकी भावनासे | 
पूजे तो इससे महादेव अपनी पूजाके समान प्रसन्न हो जाता है । “बेटा | तेरे | 
तकंडुद्धि बहुत बड़ी है' यह सत्य है कि 'यह तो केवल देवता की मूर्ति ह| 


साक्षात्‌ देवता नहीं ।?? | 


इस पितृ उपदेशसे दयानन्दुकी सन्तुष्टि नहीं हुईं। उनकी सूरतिपूजनसे 


टाल देना ही समझा । उसी समयसे उन्होंने ढ़ सङ्कल्प कर [छिया कि जब 
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चेतन सत्ताधारी शिवको प्रत्यक्ष देखूँगा तब उसका पूजन करूंगा । इन जड 
अतिमाओंको कभी भी नहीं पूजूया । 

बाल्यकालसे ही, श्रीदयानन्दकी यह प्रकृति थीं कि वे सहसा किसी बात- 
-को ग्रहण नहीं करते थे । पर जब विचारपूर्वंक किसी बातको ग्रहण कर लेते 
तो ऐसे इढ हो जाते थे कि उसके पालनमें, चाहे केसा भी कष्ट हो, उसे 
नहीं छोड़ते थे । इसी प्रकार जब ज्ञानसे निश्चय हो जाता कि प्रबळ हाथोंसे 
पकड़ी हुईं वस्तु असत्य है, आन्त है, तो तुरन्त, तुच्छ तृणवत्‌ उसका पारि- 
त्याग कर देते थे । उनके चरित्रके इस चित्रसे भह बात स्पष्ट प्रतीत होती 
है कि जबतक सिवरात्रिके ब्रतादिमें निश्चय नहीं था तो पूज्य पिताकी आक्का 
भंग करने पर भी उद्यत हो गये, परन्तु जब कथा-श्रवणसे रुचि उत्पन्न हुई 
तो आधी रातके समय, सबके सो जाने पर भी दयानन्द आखोंको जलके 
ऊँटे देकर जाग रहा था। और जिस समय अन्तःकरणके आकाइामें 
सत्यके सूर्यने अपनी किरणका संचार किया तो उन्होंने अपने पिताको स्पष्ट 
कह दिया कि में इस जड़ मूर्तिस परमेश्वरके विचार प्राप्त करना असम्भव 
समझता हूं । इतना ही नहीं किन्तु निश्चय बदल जानेके पश्चात्‌ उन्हें प्रतीत 
होने रगा कि झुघाके कारण इतनी देर बेठनेसे में श्रान्त हो गया हूं और 
इससे मुझमें दुर्यलता आ रही है । अब मन्दिरमे बैठे रहनेका कोई प्रयोजन 
न रहा, इस लिए उन्होंने पितासे घर जानेके लिये पूछा । पिताने पुत्रकी 
बुद्धका चमत्कार अभी ही देखा था, इस कारण अनुमति देते हुए यही कहना 
उचित समझा कि, अच्छा घर जाते हो तो अकेले मत जाओ । सिपाहीको 
साथ लेकर जाओ परन्तु भोजन कदाचित्‌ न करना । 

भाव बदळ जानेपर श्री दयानन्दजीको भूखा रहना असह्य भार ज्ञात होने 
लगा । इस लिए घर जाते ही कहा, माताजी ! मुझे बड़ी भूख लग रही है। 
माताने कहा “ बेटा में तो तुझे पहले ही से कहती थी कि तू उपवास न 
कर सकेगा, परन्तु तूने बड़ा हठ किया । ” इन वचनोंके साथ साताचे पुत्रको 
खानेके लिए मिठाई दी और कहा “तेरे पिता बड़े पक्के शैव है । यदि उन्हें 
'बत-भंगका भेद ज्ञात हो गया तो वे तुझे ताइना-तजेना करेंगे, इस लिए 
` उनके पास जाकर. अपनी भोजनकथा न बताना । ” भोजन आदि करके कहीं 
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एक बजेके पश्चात्‌ दयानन्द सोये इसी लिए सवेरे आठ बजेके पहले उनकी | 
आँख न खुल सकी । म्रातःकारू घरमें पदार्पण करते ही दयानन्दजीके पिताको | 
किसी प्रकार उनका भोजन-वृत्त विदित हो गया | वे बतातिक्रमणके कारण | 
पुच्रपर अति कुपित हुए, और आवेरमें बोले “तुमने बहुत डुरा काम | 
किया । विनयावनत पुत्रने स्पष्टवादितासे निवेदन किया कि “पिताजी ! | 
जब ग्रन्ध-काथेत महादेव मन्दिरमे था ही नहीं तो में एक कल्पित बातके 
लिए ्रतोपचासका कष्ट क्यों सहता ” इसके अनन्तर उन्होंने अपने प्यारे | 
चाचाजीसे प्राथना की कि अध्ययनके कारण मुझसे पूजोपचासका आडम्बर | 
नहीं निभ सकता । यह बात' आप पिताजीको समझा दीजिए । | 
श्री दयानन्दके चचा ओर माताजीने उनके पिताको यह कहकर समझाया ' 

कि लड़का पढनेमें बड़ा परिश्रम करता हे। उसे कठोर कर्सकाण्डमें डालना | 
उसके स्वास्थ्ये लिए हानिकारक होगा । अभी उसे भली भांति पढने दो। | 
उक्त सम्पूण वार्ताओंको लक्ष करके, पिताने पुत्रके यथारुचि अध्ययनके | 
लिए, प्रसन्नतासे अपनी अनुमतिका प्रकादा कर दिया। अब पूजापाठसे | 
खुली छुट्टी मिल जानेके कारण श्रीदयानन्दजीने विद्याध्ययन में बहुत अच्छी | 
उन्नति की । अपने स्थानके समीपवतां एक विद्वान्‌ ब्राह्मणस उन्होंने निघण्टु | 
'निरुक्त आर मीमांसादि शास्त्र पढना आरम्भ कर दिया, आर साथ ही वे | 
कर्मकाण्डकी 'स्मात्ते? पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। इस प्रकार चे सारा समय 
शाख्ानुशीळनमें व्यतीत करते थ । छोटो बहिन आर दो छोटे भाई, ये सब | 
सिलकर श्रो दयानन्द जी पाँच बहिन भाई थे। सब बहिन भाइ परस्पर | 
सुरढ ख्रेहसूत्र-सम्बद्ध आर गाढ अनुराग-रञ्जित थे । ऐसे बाहन भाइयांके | 
प्रेममय स्वर्गीय सुखका अनुभव करते हुए और विद्याध्ययनसे अपने अन्तः- | 
| 


करंणके कोशको भरते हुए श्री दयानन्दजी सोलहवे वषको ग्राप्त हुए । 
सम्वत्‌ १८९६ विक्रमीमें जब वे सोलहवे वर्षको अतिवाहित कर रहें थे | 
तो एक रात उन्हें अपने बन्धुआं सहित एक इष्ट मित्रके यहाँ नृत्योत्सवर्म जाना । 
पड़ा । उत्सवको आरम्भ हुए अभी बहुत देर न हुइ थी कि श्री दयानन्दजीके | 
घरसे एक नोकर बड़े वेगसे दोड़ा हुआ आया । उसने हाँपते हाँपते आकर, 
समाचार दिया कि उनकी चोदह वर्षीया छोटी भगिनीको विज्याचिका हो गई 
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है। इस समाचारने दयानन्द और उनके कुटुम्बियों पर वज्रपात किया । वे 
सब वहांसे उठ तुरन्त घर पहुंचे। सारा परिवार रोगेनीकी सेवा-छुश्रूपामे छग 
गय । वैद्य लोग अपने सारे विद्याबलसे चिकित्सा कर रहे थे, पर रुग्णाकी 
दृशा पल पलमें शोचनीय होती गईं । उस आसन्नमरणा कुमारीके सुकोमल तन- 
को, मत्त हस्ति द्वारा उत्पाटित और प्रखर आतपट्ठारा तापित कमलिनी के 
सदृश कुम्हलाते और क्षणक्षणमें मूच्छी खाते देख पास खडी ममतामयी माताका 
कलेजा काप उठा, पिता व्याकुल चित्त हो गया, सब पर उदासीनता छा गई 
और सारे परिवारकी आँखें डबडबा आई । लाख यत्न किये, बहुतेरा बल 
लगाया पर “ कर्मंगत टारी नाहिं टरे । ” अन्ततः सकल सम्बंधी समूहकी 
उपस्थितिमें, चार घण्टोंके भीतरही, भाई बहिनोंकी ख्रहलुता सदाके लिए 
सूख गई; साता-पिताकी प्रियपुत्रीके ्राणपैखेरू उड़ गये; कुलदीपिका, अका- 
लहीमें कालकी विकट वायुसे शान्त हो गई । 
जिस समय इस दुःखद दुर्घेटनासे सकल परिवारके नेत्रोंसे आविरछ अश्नु- 
धारायें बह रही थीं, रोने पीरनेसे हाहाकार मचा हुआ था, रो रोकर 
हिचकियाँ लेते लेते माताकी धिघी बँध गई थी और सवे स्नेही वगै पर शोकका 
सागर उमड़ आया था, उस समय एक दयानन्दृही था जो स्ता भगिनीकी 
शय्याके समीपवर्ती दिवाळसे लगा हुआ अश्रविहीन नेत्रोंसे चुपचाप: प्यारी 
बहिनके शवको एकटक देख-रहा था । उसके चित्तकी गहरी चिन्ताको न 
पहचानकर बन्धुआने उस पर बहुतेरे कटु कटाक्ष किये, पिताने पाषाणहृदय 
कहा, यहाँ तक कि सदा प्रेम ्रदंहित करनेवाली माताने भी यही शब्द 
दुहराये, परन्तु दयानन्द्के सम्मुख उस घटनाने एक ऐसी समस्या उपास्थित 
कर दीं थी कि जिसकी पूर्तिके लिए उनका चित्त चंचल हो उठा था । 
जैसे वायुका तीब्र वेग नोकाके सुखको फेर देता है, जैसे विशाल चहानसे 
टक्कर खाकर नदीका बहाव बदल जाता है, ऐसे ही इस अद्ष्टपूवे घटनाको 
देखकर श्रीदयानन्द्की चित्तब्वृत्तिया अपने छ्किष्ट प्रवाहको ऋ्रमञ्ः बदलने ळगीं। 
विद्युत्पातसे कस्पित सचुष्यकी भाति भयभीत दयानन्द सोचने लगे-अहो! 
मेरी बहिनकी तरह सभी लोग एक एक करके, अवश्यसेव विकरा कारके 
गालमें ्रास बनेंगे । निइचय मुझे भी उसी मार्गका अनुसरण करना पडेगा। 
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झ॒त्यु ऐसी अवश्यम्भावी हे कि इससे, छोटा बड़ा कोई दा जीव बच नहीं 
सकता । हा ! ! यह असह्य वियोग-वेदना सबको सहनी होगी । यह दुदिन 
जवमान्रके देखना होगा । सचमुच, यह जीवन क्षण-भंगुर है, जरुद्बहर | 
चंचल है, सन्ध्या रागकी भाति अस्थिर दे पलास पत्र पर पढ़ ओसकणकी | 
तरह चलायमान हे । तब तो कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जसस 
जन्ममरणके दारुण दुःखसे सुक्तिलाभ हो, असरजीवनकी उपलब्ध दा I 
दो अरणियोंके मथनसे जैसे अग्नि उत्पन्न हो आती ह, डाचत चस्ठुआक | 
मिश्रण और संघर्षणसे जैसे विशत्‌ बहाव बह निकलता है एसे हो खत्युघटनसे 
संचालित दयानन्दःचित्तमें, चिर कालके निरन्तर चिन्तनरूप संघ्णसे विचेक- | 
विद्युतुकी रेखाका उदय हो गया-वरागका ज्वलन्त ज्वाला उछलने लगा, | 
जिसने प्रकट होते ही दयानन्दकी चित्तभूमेसे सांसारिक वासनाओंके घास- 
पातको भस्मसात्‌ करना आरम्भ कर दिया । | 
कुलकी रीतिके अनुसार पाँच दिन तक सहानुभूति करनेवाले लाग आते | 
जाते रहे और घरमे रोना-धोना बना रहा, परन्ठु दयानन्दके हृदय-खरोतको | 
झत्युके भय और वेराग्यकी आगने इतना झुप्क कर दिया था कि लोगोके 
- धिक्कारने पर भी उनकी आँख गीली नहीं हुई । वे रात दिन चुप्पी साधे 
अपनो चिन्तामें चूर रहते । बड़ी रात बात जाने पर भी जब वे न सोत | 
तो उन्हें बन्धुजन सोनेके लिए प्रेरणा करते, परन्तु भला इतनी चिन्ता, इतना ! 
अशान्तिमें नींद कहाँ ! वे बिछाने पर पड़े बार बार चांक पड़ते । इस मृत्युः | 
व्याधिके नाशकी ओषधि कहाँ मिलेगी ? अमरजीचनके लिए कौनसे उपायाका | 
अवळम्बन करना चाहिए ? झुक्ति-मारेमे किसका भरोसा किया जाय ? इत्यादि | 
विचाराम वे रात दिन निमझ रहते । अन्तमं दयानन्दजीने यह इढ निश्चय | 
कर छिया कि जेस भी हो, मुक्ति हस्तगत करूंगा आर स्रत्युके मुखस छुट- | 
कारा पाऊंगा; इस धारणाके साथही उनके मनसे संसारका अनुराग दूर हो | 
गया, उनका चित्त स्वस्थ हो गया, ओर उसमें उत्तरोत्तर उत्तम विचारोंकी | 


उन्नति होने लगी । 
महात्माओंके महत्वको सम्पादन करने वाली प्रायः घटनायें ही हुआ s । 
हैं। डुद्धदेवको भी खतककी ऐसी हीं एक घटना देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ 
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था, परन्ठु उपर्युक्त घटनासे जो वैराग्य दयानन्दको हुआ, विश्क्तिकी जो आगः 
उनके भीतर प्रकर हुई, उसमें एक विशेषता थी । वह यह, उन्होंने उसी. 
समय धारणा कर ली कि चाहे जो हो, में अब इस वैराग्य-अस्निपर सांसारिकः , 
खेह और सांसारिक सम्बन्धका गीला ईधन और हरी घास डालकर इसेः 
धूसायमान नहीं बनाऊंगा । परन्तु इन विक्षरोंकी उस समय प्रकट करनाः 
उचित न जानकर वे अपने पढ्ने लिखनेमं यथापूव रगे रहे । 

सम्वत्‌ १८९९ श्री दयानन्द्जीकी आयुका उन्नीसवाँ वर्ष था । इस वर्षमे 
उनसे अति प्रेम करने वाळे उनके धार्मिक तथा विद्वान्‌ चचा विज्ूचिका महा: 
रोगके चंगुलमें फंस गये । बहुत उपचार किये पर एक भी सफल न इुआ। 
अपने परस प्रिय और पूज्य चचाको भयङ्कर रोगसे पीड़ित देख दयानन्दका 
हृदय दुःखस विदीणे हुआ जाता था । जिस समय काळ महासागरमें रोगीकी 
डूबती हुईं नाडीनोकाको वन्धु-बान्धवजन उङ्गालियासे टरोळ रहे थे, उसी 
अन्त समयमे त्रियमाण चचाने अपने भतीजे द्यानन्दको समीप बुलाकर 
बैठनेका संकेत किया । आरम्भ काळसे, श्रयत्रपूतक लालित पालित अपने 
ग्रेम-पात्र आतृपुत्नसे सदाकी बिदाइ लेते समय उनकी आएखँसे आँसू टप ` 
टप करके गिर पड़े । उनकी यह दशा देखकर दयानन्द अधीर हो गये, ओर 
करुणक्रन्दन करते हुए फूट फूट कर रोने रगे, यहाँ तक कि रोते रोते उनकी ` 
आँखें भी सूज गई । उन्होंने अपने सारे गत जीवनमें इतना रोदून कभी 
न किया था । यह दूसरी घटना, दयानन्दके वैराग्य-दावानछके संग पवनका : 
प्रसंग था, उनकी संवेग नदीका वेग बढ़ानेमे भहामेघका वर्षण था, उनके 
विरक्ति कुण्डमें श्रत-घाराका पात था । 

उन्होने देखा कि यह सम्पुण दृश्य असार है । यहाँ स्थायी कुछ भौ नहीं । - 
भावीसे खिंचे हुए सभी प्राणी कालके गालमें जा रहे हैं और अन्तको मेरी 
देह भी मरण-धम्मां हे । अपने इन भावोंको उन्होंने माता पिताके सामने तो 
प्रकट न किया परन्तु इष्ट मित्रों और विद्वत्सजनासे जिज्ञासा करने रगे कि - 
अमरपद-प्रा्तिके उपाय बताइए । 

पण्डित लोगोने जिज्ञासुको परमपद-प्रासिका उपाय योगाभ्यास बताया ।: 


उत्कट लमसे प्रेरित होनेके कारण दयानन्द॒के मनमें योगाभ्यासकी लस 
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'समा गई । वे मन ही सन कहने लगे कि यह योग घर वारके काम-काजे. ' 
सोह-ममताके जगडवालमें सिद्ध न हो सकेगा, अतएव गृह-त्यागकर कही 
चलना चाहिए । इस निश्चयके पश्चात्‌ उन्होंने अपने मित्रोंको अपना सनोगत 
भेद खोलकर बता दिया । उन्होंने कहा “मैंने यह निश्चित कर लिया है ह 
यह संसार साररहित है ! इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके लिए जीनेक्ी | 
, इच्छा की जाय, और वास्तवे कोई भी मनोज्ञ वस्तु नहीं जिसमें मन लगाया 
जाय । में इसे रसरहित ओर फीका समझता हूँ । ?” इष्ट मिन्रोंने यह वार्ता | 
-उनके माता-पिताको बता दी | 


इतिहासोमे ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहाँ दयानन्द ऐसे वैराग्यवान्‌ वीरोंको 
खह-बंधनमें वॉधनेके लिए, वन्छुवर्ग विवाह-शखलाको सर्वोत्तम समझते आये 

| हैं । इसी परम्पराम्राप्त पद्धतिपर श्रीदयानन्दजीके माता पिता आरूढ हो गये, 
ओर लगे शाघ्रतासे उनके विवाहका उद्योग करने । उन्होंने स्थिर कर 

लिया कि बीसचे वर्षम ही पुत्रका विवाह कर दिया जाय । यह वेराम्यकी 

आग अचुरागकी वदळीके वरसने पर आपही झान्त हो जायगी । श्रीदया- | 
नन्दजीको जव ज्ञात हुआ कि उनको सदाके लिये जकड्नेके निमित्त, एक | 

अबळ पाश अस्तुत करनेका प्रस्ताव हो गया है तो उन्होंने मित्रों द्वारा इसका | 

` घोर विरोध किया । इससे विवश हो, उनके पिताको उस बर्ष विवाह-कार्यं | 

-रोक देना पड़ा । ! 


| 
श्रीद्यानन्द्जी निश्चिन्त नहीं थे । उन्हें भय था कि इक्कीसवें वर्षके आरम्भ | 
NT a ha aN ॥ 
होते ही विवाहकी चर्चा फिर चलेगी । उस समय उसका टालना कठिन कार्य | 
हो जायगा । इस लिए सम्वत्‌ १९०० में बीसवें वर्षकी समाप्ति पर ही | 
` उन्होंने पूज्य पिताजीसे मा्थैना करना आरम्भ कर दिया कि मुझे व्याकरण, | 
पु Ss CN | 
| ज्योतिष, ओर वे्कके अन्थ पढ़ना हैं। कृपया मुझे काशीजी भेज दीजिए | 
ब इन अन्थोंकी पढाई वहीं अच्छी होती है । जो माता पिता यह जानते | 
3 हो नै > र | 
द कि सुन्न वराग्यचान्‌ हो गया है और गृह-त्यागके अवसर हुँढ रहा है भला | 
काशी-गमन कब स्वीकार करने लगे थे । उन्होंने कहा “ हम तुम्हें 
-कभी न भेजेगे जो ह वात ह | 
7 जो कुछ अध्ययन कर चुके हो वही पर्यास है । अधिक पढ़कर | 
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क्या करोगे और बहुत पढ़ाकर हमने करना भी क्या है ? तुम्हारे विवाहमें 


ङगाना सीखो । ” माताने तो स्पष्ट कह दिया “बेटा ! में अच्छी तरह 
जानती हूँ कि बहुत पढ़े हुए लड़के विवाह करना उचित नहीं समझते । 
तुम्हारे काशीगमनमें भी यही झलक है ।” फिर श्री दयानन्द॒जीने पिताजीसे 
तीन वार सग्रह कहा कि काशीमें विद्याध्ययन करके जब तक में पूर्ण पण्डितं 
न हो जाऊं उसके पहले विवाह होना ठीक नहीं । परन्तु माताजी उनके इस 
आग्रहसे उनके काशी-गमनके और भी विरूद्व हो गई और कहने छूगी “हम 
तुम्हें कहीं नहीं भेजते अब तो वेरा, शीघ्र ही विवाह करेंगे । यह सोच 
कर कि अधिक आग्रह करनसे कायं कभी सिद्ध नहीं होता किन्तु बिगड़ जाया 
करता है श्री दयानन्दजी चुप हो गये और माता पिताके सामनेसे टल गये । 
पुत्रको अन्यमनस्क, उदासीन देखकर पिताने भूमि-सम्बंधी कायं करनेकी 
आज्ञा दी परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार न किया । 

चेराग्यवान्‌ श्री दयानन्दजीको घरमें एक दिन भारी प्रतीत होता था 
इसलिए वे फिर कुछ दिनोंके बीतने पर पिताजीसे घोले “आपने मुझे काशी 
जानेसे रोका इसमें भेरा कुछ आग्रह नहीं, परन्तु इतना तो मान लीजिए कि _ 
यहाँसे तीन कोसपर अपनी जातिके एक वयोवृद्ध बहुत बड़े विद्वान्‌ रहते हैं 
उन्हींके पास जाकर पढ़ा करूं ।” वहाँ अपनी भूमिहारी है इसलिए कोई 
कष्ट भी न होगा । इस अस्तावको पिताजीने स्वीकार कर छिया, और श्रीद॒या- 
नन्द॒जी उन प्रशंसित पण्डितजीके पास जाकर पढ्ने लग गये । कुछ काळ 
बीत जाने पर वे एक दिन ग्रसित पण्डितजीसे वातालाप कर रहे थे कि बीचमें 
विवाहका प्रसंग छिड़ गया । उस समय दैवयोरासे उनके मुखसे ये शब्द 
निकल गयेः--““सुझको विवाहसे ऐसी चणा है कि जो किसी अकार मेरे सनसे 
दूर नहीं हो सकती ।” विवाहसे शुणाकी बात यादि पण्डितजीके पास ही 
रहती तो उनका पाठ तो चलता रहता, परन्तु यह श्री द्यानन्दजींकी पाठ- 
झालासे निकल कर उनके पिताजीके कानों तक पहुंच गईं ।. इस पर पिताने 
पुत्रको तुरन्त अपने पास बुला भेजा, और शीकघ्रतासे विवाहका उद्योग करने 
.रगे । श्रीद्यानन्दजीने घर आते ही देखा कि उनके विवाहसम्बन्धी वस्कभूषण 
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प्रस्तुत हो रहे हैं नाना अकारकी सामग्री विवाहके लिये एकत्रित की जा रही | 
है । यह सब कुछ देखकर वे भौंचक हो गये । उनका चित्त चंचल हो उडा। | 


श्री दयानन्दजीके मनमें जो वैराग्य समाया हुआ था उसके साथ उनका | 


कोई इष्ट मित्र सम्मत न था । सब उनके विवाहे पक्षपोबक थे । चमै-चञ्जु- | 
आसे अपना कोई सहायक न देखते हुए, वे अपने गम्भीर हृदय-सरोघरमे | 
गहरी डुबकी रगा कर, मनही मन विचारने रंगे कि मेरे विद्योपाजनका द्वार | 
अब बन्द किया जाता है । यदि में शृहमें रहा तो अब मेरे साता पिता मेरा | 
विवाह किये विना न रहेंगे । ये जितने लोग मेरे विवाहके बाँधनू बाँध रहे | 
हैं, सेरा ब्रह्मचयर्य्त भंग करना चाहते हैं, मेरा भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं । | 


ऐसे सोच-विचारके अनन्तर श्री दयानन्दजीने निश्चय कर छिया कि वे 


कुटुम्बियोंके इस कथन पर नहीं चलेंगे, किन्छु अव वह कास करेंगे जिससे | 


जन्मभरके लिए विवाहके बखेडरेसे बच जॉय । इस सनोरथको चे किसी पर 
प्रकट नहीं करते थे किन्तु अनुकूल अवसरका अवलोकन करते थे कि कब इसे 


पूरा किया जाय । इधर विवाहका उद्योग आरम्भ हुए भी एक मास होने | 


लगा । सारी विवाह-सामग्री प्रस्तुत हो गई । 


¢ 
. 


तीसरा सर्ग । 


साः इष्ट मित्र, बन्डुवाम्थव और भेली जोली श्रीदयानन्दका विवाहोत्सव 


देखनेके उत्सुक हैं । दूरवासी सम्बन्धियोंके आनेका समय सी समीप ' 


आ गया है । एक सम्रद्धिशाली गृहस्थका विशाल गुहृ-आङ्गन स्वच्छ सुसज्जित 
हो गया है । वस्त्राभूषण सब सजा कर रक्खे जा रहे हैं । अनेक प्रकारके महो- 
त्सवयोग्य भोज्य पदाथ एकत्र करनेके लिए पूरा प्रयल्ल किया जा रहा है। 
पिता सुम्रसन्न हैं । माताके आनन्दकी सीमा नहीं । घरके सब छोटे बड़े हर्षित 


| 
| 
| 


| 


हृद्य और प्रफुल्छ-बदन हैं । ऐसा जान पड़ता है मानो इस गृहमे आज कोई | 
नि F _ ce र 

ग्रसन्नताका स्रोत बह निकला है। सारा परिवार हषंसे फूला नहीं समाता 

पर दयानन्द गहरे विचारमें निमग्न हैं । उनके मुख-मण्डल पर चित्तसे उ | 


हुई चिन्ताओंके मेघ मंडला रहे हें । वे विकसित नेन्रांसे देण रहे हैं, जाग्रत | 
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मनसे जान रहे हैं कि सामने इश्यमान सन्ध्याराग जैसे मुद्द्त भरमें पश्चिम 
दिशाके नीलाकारामें लीन हो जायया, इसी प्रकार इन सम्बन्धियोंकी यह प्रस- 
ज्ञताकी लालिमा भी थोड़ी देर पीछे शोककालकी काली घराओंमें छुप जायगी। 

वह १९०२ का सम्वत्‌ था । उनकी आयु बाईंस वर्षकी हो चुकी थी। 
एक दिन सायं समय उनका मन सम्बंधियोंके ममता-मोहसे उठ गया, अनु- 

राग-रञ्डु आजन्मके लिये टूट गया । उन्होंने यह कहते हुए “फिर लैट कर 

घर न आऊंगा ” वासना-समूहकी पूणाहुति दे दी, ओर वे चुपचाप, एकाएक 
अपने सम शुहसे चल निकले । विवाहोत्सवसे सुशोभित धनधान्यपूर्ण ग्रहको 
माता पिताके पुण प्रेमको, सजजन सम्बंधियोंके सरस स्नेहको, और सबसे बढ़ 
कर योचन अवस्थाके सामने खड़े विकसित अवाध्य वसन्तका सवथा परित्याग 
कर देना-तिलाअलि दे देना-श्रीदयानन्दकी गहरी लझ और तीब्र वेराम्यको 
प्रदर्शित करता है । वे घरसे इसी लिए निकले कि सर्वथा स्वतंत्र होकर स्त्यु 
महारोगकी महाषधि, ढूंढें, ओर अमर जीवन प्राप्त करें। 

सुनसान रातके संमय, अनिश्चित स्थानको एकाएकी जाते हुए नवीन त्यागी 
दयानन्दके हृदयमें क्या क्या भाव उद्भव हुए, उन्हें दो ही सत्तायं जानती 
हैं| एक तो दयानन्द अपना अमर आत्मा, ओर दूसरे ग्रभु परमात्मा । 

श्रीदयानन्दजीने गृह-त्यागकी पहिली रात्रि अपने नगरसे छः कोसके अन्तर 
पर व्यतीत की । अभी रात्रिका एक प्रहर शेष था कि थे फिर यात्राके लिए 
सन्रद्ध हो गये। उन्होंने, सायंकालसे पूवे बीस कोसपर एक ग्ञाममें पहुंचकर 
विश्राम लिया । यहाँ उन्होने हलुमानके एक मन्दिरमे रात्रिकाळ बिताया । 
उन्होंने अपनी यात्रामें चातुयसे कास छिया । वे प्रसिद्ध सागंपर न चलकर 
एक ऊँचे नीचे विषम पथसे जाते थे कि कहीं कोई जानपहचानवाळा सामनेसे 
न मिल जाय । 

उधर जब माता आदिने किसी प्रकार जान लिया कि दयानन्द अचानक 
कहीं चळा गया है तो वे भैंचक्क हो गये । उनपर मानो एक भीषण वज्रपात 
हुआ । पिताकी व्याकुलताका ठिकाना न रहा । जननी जलहीन मीनकी 
भाँति तड़पने लगी। बन्धुवरंके मस्तिप्कोकी उनके हृदयसे उछलते हुए 
शोक-तरङ्गोने निमग्न कर लिया। विवाह-सम्बन्धी सारा ठाठ-बाट, साज-सामग्री, 
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राग-रंग, सहसा फीका होगया । घरबार, द्वारादिवार, सबपर उदासीनता 
छा गई । अन्वेपण-कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया गया । चारों ओर घुड्चहे 
और पदाति सिपाही दोड़ाये गये । जहाँ जहा श्रीद्यानन्दुजीके जानेकी 
सम्भावना हो सकती थी वहाँ वहाँ खोजनेवाले पहुंचे। गरन्छु सानसरोवरकी 
यात्राके लिए, पिंजड़ा तोड़कर निकले हुए राजहसका कई भी पता न चला।| 
ऋदयानन्दजी जिस समय टेढ़े मेढे सागसि तीसरे दिनकी यात्रा कर रहे 
थे तो मार्गमें एक राजपुरुष द्वारा उन्हें भी ज्ञात हो गया के अझुक पुरुष | 
भागे हुए घुत्रकी खोजमें कुछ घुडचठ आर प्यादे यहाँ तक आये थे । यह 
सुनकर चे और आगे जानेके लिए अग्नसर ह 
उसी दिन सार्ममें उनको साध्चु-वेपमे एक ठगोका दळ मिला । उननस ए 
चैरागी बाबा बनकर मार्गमें सूतिं स्थापित करके बैठा हुआ था। उसन अ 
तो श्रीदयानन्द नवीन यात्रीसे उसकी यात्राका कारण पूछ लया जार फ्रि 
लगा इनको चिढ़ाने-““ देखो त्यागी बनने चला हे । हाथकी अंगूियाँ तो 
छोडीही नहीं गई, वेराम्य-सिद्धि वया घूछ करोगे। भला, कभी पेसे वस्राभरण। 
वारेको भी सिद्धि प्रास होती है ? इस लिए सारा भूपणाछक्कार सूत्तिजीडे 
आगे चढ़ा दो । इससे तुम्ह दा झाभ हागे । एक देवाचनसे पुण्य, दूस 
सर्वत्यागसे वैराग्य-सिद्धि । ” जिस महात्माने ऐेरावत हाथी त्याग दिया है 
उसके बाघलेके रस्सेसे केर स्येह करने लगा था। उन ठगोंके ।चेढ़ानेसे उन्हा 
अगूठियाँ अंगुखियांसे उतार कर उन कपटवेषधारियांके आगे फक दा औं 

अपने मार्ग पर चल पड़े | _ | 

पर्यटन करते हुए श्रीदयानन्दुजीने छोगोंसे सुना कि सायले नामक याम 
एक विचारवान्‌ व्याक्ते, लाझा भक्त रहता-दै। वहा अन्य भी अनेक साशचु-सन 
बिराजते हैं । इस जिज्ञासासे कि सम्भव है वहां कोई झुक्तिका मागे जाता| 
बाळा मिल जाय, वे वहाँ पहुँचे । इख आममे उन्हें एक र मिहे 
जिन्होंने प्रेरणा की कि तुस नेष्टिक ब्रह्मचारी बन जाओ । तरह्मचारीजी 
कथत्रको धीदयानन्दजीने स्वीकार कर लिया । उसके पश्चात्‌ च 
उनको दीक्षा देकर काषाय्रवख धारण कराये | एक तूस्वा हाथ अवर 
कराया, ओर आदेश किय़ा कि आजसे आपका नाम “ झुँड्चतन्य इ 


| 
| 
| 
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इसके अनन्तर बह्मचारी श्री झुद्चेतन्यजी उन्हीं साधु-सन्तांकी मण्डळीमें 
मिलकर वहीं कुछ योग-साधनमें भी बृत्त हो गये । एक रातका वर्णन हे 
कि श्री झुद्धचैतन्यजी मठसे बाहर एक विद्याल बृक्षके नीचे बैठे हुए आराधना 
कर रहे थे । इतनेसें पेड़ पर पक्षियोंकी एक विलक्षण “ घू चू ” ध्वनि उस 
गहरी रातमें गूँजने लगी । ब्रह्मचारीजीने बाल्यावस्थामें माबापसे भूत प्रेतके 
अमुक्त संस्कार ग्रहण किये थे; वे सहसा सद्भूत हो आये, और भूत- भय 
समझ कर वे मठ में प्रविष्ट हो गये । 

नवीन काषायाम्बरधारी ब्रह्मचारीजी बहुत दिनों तक श्रीलालाभक्तके मठमें 
योगाभ्यासादि साधन करते रहे, परन्तु यह देख कर कि उनकी वास्तविक 
कामना यहाँ पूर्ण न हो सकेगी, वे उस मठसे प्रस्थान करके कोट काङ्गड़ा 
नासके एक छोटेसे नगरमे आ पधारे । यह स्थान अहमदाबादके समीप, गुज- 
रात प्रान्तके एक छोरेसे राउयके अन्तर्गत है । उस गांवमें बहुतसे बैरागी वास 
करते थे । वहीं, एक राणी भी वैरागियोंके फन्देें फँसी हुईं उनके पास रहती थी । 
श्री झुद्धचेतन्यजीको गेरुए वख्नोमें देखकर बेरागियोंने उनकी हँसी उड़ाई, और 
बैरागी-जमातमें सिळजानेकी प्रेरणा की; इनकी रेशमी धोतियोंपर बैरागियोंने 
आक्षेप किया । श्री ब्रह्मचारीजीके पास उस समय तीन रुपये शेष थे । उनसे 
उन्होंने नई सादी घोतियाँ लेकर, वे रेशमी धोतियाँ वहीं फेंक दीं, और बैरा- 
गियांकी अबोध जमातसे वे पथक्‌ किसी अन्य स्थानमें निवास करने लगे । 
उस स्थानमें उन्होंने तीन मास बिताए । 

कोट काङ्गडामँ, उस समय सिद्धपुरमें कार्तिक मासभे होनेवाले मेलेकी 
बड़ी चचो हो रही थी । भेळेका होना सुनकर झुछ चैतन्यजी इस भावनासे 
कि सम्भव है, भाग्यवशात्‌ वहाँ किसी योगीजनका महल सिलाप उपलब्ध 
हो जाय; सिद्धपुरकी ओर चल पड़े । गाँवसे थोड़ी ही दूर जाने पाये थे कि 
उन्हें एक ग्रामीण बेरागीसे साक्षात्‌ हुआ । वह उनका परिचित था 
और उनके सारे कुलको भी अच्छी तरहसे जानता था। गृहद-त्यागके अनन्तर, 
चिरकाळपर्चात्‌ झुद्धचैतन्यजीने एक स्वस्नेही व्यक्तिका अवलोकन किया; इसी 
लिए, उसे देखकर उनका हृदय उमड़ पडा ओर उनकी _ऑँखोसे रप टप आँसू 
गिरने छगे | उन्हें देखकर यही दशा बेरागीकी हुईं | बैरागीने अह्मचाराजीके मुखते 
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उनके गृह-स्यागकी सारी कहानी श्रवण की | उनके मागेकी सम्पूण घटनाओंकों 
सुना । काषायवस्न धारण करनेके कारणको भी जाना | प्रथम तो ्रह्मचारीजीके 
चेष पर वेरागीजीको हंसी आ गई । परन्तु तुरन्त गम्भीर होकर उसके इस 
प्रकार घरे निकळ भागने पर उसने अतीव खेद प्रकट किया ऑर इस | 
कार्यके लिए उन्हें धिक्कारा भी । अन्तमे दुःखित होकर वेरागीजीने पूछा 
“क्या तुमने घर छोड़ दिया! अब ग्रृह पर न जाओगे ??? अदचेतन्यजीने | 
प्रथम-मिले स्नेहीका स्पष्ट उत्तर दिया-* हाँ मैंने गुह त्याग दिया है| कार्तिक 
के सेळे पर सिद्धपुर जाऊँगा!” वे इन्दी बातोंको करते करते, अन्ते एक दूसरेसे 
प्रथक्‌ हो गये; और श्रीशुद्धचैतन्यजी ग्रामाजुआम विचरते हुए कुछ कालान्तर | 
सिद्धपुर आ पहुँचे । वहाँ उन्होंने नीलकण्ठ महादेवके मन्दिरमे आसन किया _ 
इस सन्दिरमें पहळेहीसे कई दण्डी स्वामी और बहुतसे ब्रह्मचारी विराज रहे 
थे। झुद्दचेतन्‍यजी, उन समीप-वासी सन्तोका सत्संग तो करते ही थे, परन्तु | 
यदि, वे सुनते कि अझुक स्थानमें कोई अभ्यासी आत्मज्ञानी महात्मा विराजते | 
हें तो तुरन्त वहीं पहुँच जाते । समादरसे, नञ्न भावसे, उनके आगे | 
योग-विद्याकी जिज्ञासा करते । 

जहाँ सिद्धपुरके मेळेमे आये हुए सहस्रं जन इष्ट मित्रोंसे 
उधर मागोमें आमण करते फिरते थे, मेळेकी शोभाको निहार रहे थे, | 
क्रय-विक्रममे रगे हुए थे, हास्य-विलासमें लीन थे, आसो द-प्रमोदमे स थे, | 
खान-पान ओर शयनमें सुख मानते थे, वहाँ वेराग्यके रंगमें रंगे हुए, सच्ची 
रग्नसे प्रेरित, धुनके धनी ब्रह्मचारी श्रीञुद्धचितम्यजी एक एक कुटियापर | 
चक्कर रगा रहे थे, एक एक महाव्माके आसनपर जाकर सिर झुकाते थे, इस | 
लिए कि किससे भव-भय-भंजिनी भगवती योगविद्या प्रात हो, और अमर | 
जीवनका मार्ग मिले । | 

उधर, उस बैरागीने जो उन्हें कोट काङ्गडा गाँवसे निकलते ही मिला था, | 
स्वस्थान पर॑ जाकर पत्र द्वारा उनके पिताको सूचित कर दिया कि तुम्हारे 
पुत्रने गुहत्याय कर कापायास्बर धारण कर लिये हैं और अब वह सिद्धपुर. 
मेळे पर गया है । यह समाचार पाते ही, उनके पिता चार सैनिकों समेत | 
सिद्धपुर आ पहुँचे और भेलेसें घूम घूम कर अपने घुत्रको टँढने लगे | | 
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दिन, प्रातःकाळ, उनके पिता एकाएक उस शिवालयसें आ खड़े हुए जिसमें . 
कि उनका पुन्न गेरुए वस्र धारण किये सामने बैठा था। पुत्रको इस दशामे देखकर 
उनके कोपका पार न रहा | उनकी आँखें रक्तवर्ण हो गई । वे कड़कती हुईं वाणीसे 
बोळे “तूने सदेवके लिए हमारे वंशको दूषित कर दिया । तू हमारे कुलको कलंक 
लगाने वाळा जन्मा है ।” आवेशमें उन्होंने और भी बहुत कुछ ऊँचा नीचा कहा । 
ब्रह्मचारीजी कोपसे भीत होकर अपने पिताकी ओर नेत्र भरकर देखनेका भी 
साहस न कर सकते थे | उन्हें उस समय पिताकी ताड्नासे त्राण ग्राप्त कर- 
नेका एक ही उपाय सूझा ओर वह यह कि उन्हाने आसनसे उठ कर पिताके 
दोनों चरण पकड़ लिये; साथ ही प्रार्थना की कि गृह-त्याग, मैंने धूत लोगोंके 
बहकानेसे किया है । मैं अपने इस कर्मका पर्याप्त फल पा चुका हूं । मैंने दुःख 
उठाये हैं । आप शान्त हूजिए । मेरे अपराधोंको क्षमा कीजिए | में तो 
यहाँसे घर ही आनेको था परन्तु यह भी अच्छा हुआ जो आप आ गये हैं । 
जब आज्ञा करें, में असन्नतापूर्वक आपके साथ चलनेको उद्यत हूँ । 
परन्तु पिताकी प्रचण्ड कोपाञ्नि ऐसी न थी कि शीघ्र ही झान्त हो जाती| 
उन्होंने झपटकर घ्रह्मचारीजीके गेरूए ङुरतेको हाथसे पकड़ा ओर बळपूर्वक 
खींच कर उसकी धज्जियां उड़ा दीं; साथ साथ शतराः दुर्वचन-ब्ृष्टि भी करते 
गये । श्वेत वस्र पहराकर वे उन्हें अपने उहरनेके स्थानपर ले गये । वहाँ ले 
जाकर भी बछुत कट वचन कहे और यह कहा कि तेरी माता तेरे वियोगके . 
कारण रो रोकर मर रही है और तू ऐसा कठोरहृदय है कि मातृ-हत्या करना 
चाहता है | पुत्रने अति अनुनय विनयसे कहा कि अब निश्चिन्त हो जाइए। 
मैं आपके संग चल कर माताजीके दशन करूँगा । पर पिता निश्चिन्त नहीं 
हुए । उन्होंने घुत्रपर कड़ा पहरा लगा दिया | सेनिकोंको आज्ञा दी कि इस 
'निमोहीको अकेले कहीं आने जाने न दो; सदा इसके संग रहो । रात भर 
जागते हुए इसे अपनी दष्टिमं रक्खो । इस प्रकार श्रीछु्चेतन्यजी अपने पूज्य 
पिताके आदेशसे दाश्ेबन्ध तो हो गये, परन्तु शृह-त्याग और अमर जीवनकी 
फ्राप्तिकी धुनमें वे उतने ही पक्के थे, जितने, अपने प्रयत्रमें उनके पिता | 
ब्रह्मचारीजीको उस समय अपनी उद्देश्य-सिद्धिका जो भी सार सूझा, बे 
उस पर चळनेसे, केवल यही नहीं कि हिचकचाये ही न हो किन्तु उन्हाने 
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उसका पूरा पूरा उपंयोग भी किया | इधर पितांज्ीकों भरेंसके यंत्रेंसें विश्वास | 
दिलांते रहे कि में अवइयमेव ग्रह पर चलेगा ओर उधर यह सोंचते-विंचारते | 
रहे कि जिस समय अवसर अनुकूल आये, जब दाव लगें, यदसि भाग (नकल। | 
पितृ-बन्धनमें पड़े दो दिन औरं दो राते बीत गई । तारा दिन भी ज्यों 
त्यों करके काटा । तीसरी रात आ गईं | उसके एक एक पलको झुद्धचतन्यजी 
आँखोंमें काट रहे थे | वे विछोने पर लेटे हुए अवश्य थ्रे---देखने वालोंको भी 
सोये हए दिखाई देरे थे, परन्छु तीर मानस लप्नसे सचाछंत, भ्ातरस | 
जागते थे | तीसरी रात्रिका भी आंधा भाग वीत गया, आर तीसरा पहर | 
आरभ्भ हुआ | निद्रासे अभिभूत पहरेवाळा ऊघते ऊघते दंवयागस गाढ 
निद्रामें निमझ हो गया । ब्रह्मचारीजी अनुकूल काल हाथ लगा समझ वहस 
शीघ्रतासे चळ निकलनेको बद्धपारेकर हो गये | चरते समय हाथस जळपूण 
कलश रे लिया कि यदि किसीने पूछा तो “लघुशंका करने जा रहा हूँ?” 
कह दिया जायगा | विना रोकटोक, आगते हुए सिद्धपुरेसें आध कोस दूर वे | 
एक उद्यानमें जा पहुँचे | उस उद्यानमें एक पुराना मन्दिर था । चटत्रृक्षकी | 
जटाओंके सहारे वे उस मन्दिरके शिखर पर हाथम कलस किये जा बढ । बठ 
बैठे मन ही मन सोचने लगे कि देखें देव अब क्या क्या द्य दिखाता हे | 
दूसरी ओर जब पहरेवालों और ब्रह्मचारीजीके पिताको पता लगा कि वे 
भाग गये हैं तो वहाँ हलचल मच गई | उन्हें पकडनेके लिए चारों ओर 
मनुष्य दोड पड़े । हूते हूँते ये लोग उस उद्यानम भी पहुँचे जहाँ ब्रह्मचारीजी 
छिपे बठे थे । मन्दिरके भीतर बाहर हूंढा, मारियासे भी पूछताछ की, परन्तु | 
कोई पता न चला । अन्तको निराश होकर वे लोग उद्यानकी ओरसे चले | 
आये | यह इयय रात्रिके चार बजे तक व्रह्मचारीजीके सामने होता रहा, परन्तु | 
वे छसे दबके बठे थे कि हिलना जुना, खाँसना खखारना तो दूर रहा ः । 
घ्रश्ासका गात भा वशस केय हुए थ | सारा दिन इस घार कृष्टस आर उप“ 
वासमें उन्होंने वहीं वेठे बैठे. ब्रिताया । जेब रातके सात बजे तो उस समय 
कुछ अन्धेरा हो गया था । ब्रह्मचारीजी मन्दिरकी चोटीसे नीचे उतर आये 
आर सड़क छोड़ कर आगे चल पड़े किसीसे गाँव आदि का भी नाम पूछ. 
लिया | उस उद्यानसे दो कोसके अन्तर पर जाकर उन्होंने एक ग्राममें विश्राम 
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किया । ग्रांतंःकाल होने पंर उस गाँवसें भी प्रसथांन करं गंयें। ब्रहचारीजीकां 
बंधुमिंला प--पितृदंशन - सिद्धपुरंमें अन्तिमं ही संमझंनां चाहिए । 

ग्राम आस ओर नगर नगर विचरते हुए वे अहमदायादसे बड़ोंदा नगरमे 
आकर कुछ काळ ठहर गये । यहाँ चेतन्य मठमें कुछ ब्रह्मचारी ओर संन्यासी 
रहते थे | उनसे झुद्ध चेतन्यजीका वेदान्त-विषय पर बहुत वार्त्तालाप हुआ 
करता था । वहाँ रहनेवालोंमें ब्रझानन्दजी आदि ब्रह्मचारी आर संन्यासी लोग 
वेदान्तमें बहुत घुरे हुए थे । उन्होंने अपनी कोटिया ओरं पक्तियोॉको सुना 
सुनाकर झुंद्ध चेतन्यजीको पक्का वेदान्ती बना दिया | यद्यपि, पहले चेदान्त- 
शाख्रके अध्यंयंनकालमें, उनका विचार उस ओर कुछ झुक गया था परन्तु 
मठमें तो उन पर ऐसा रंग चढ़ा कि वे स्वात्मासे भिन्न संबको मिथ्या मॉननें 
लगें ओर उन्होंने अपने आपको ब्रह्म कहना आरम्भ कर दिया | 

श्री झुद्धेचतन्यजीने यद्यपिं ‹ अहं ब्रह्मास्मि › इस चाक्यको अपने ऊंपरं 
घटा छिया था, परन्तु इससे उनके उन्नतिशील अंतःकरणम जो जिज्ञासाकौ 
ज्योति जाग रही थी वह वेदान्तकी फंकी फक्किकाओंसे शान्त नहीं हुई । 
इसलिए, वाराणसीकी रहनेवाली एक वाईंके सुखसे ज्योंही उन्होंने सुना किं 
नर्मदा-तट पर बड़े बड़े विद्वानोंकी एक बड़ी सभा होनेवाली है वे तुरन्त 
बड़ोदेसे नमदाकी ओर चल पड़े | वहां पहुचकर वे एक सच्चिदानन्द नामक 
परमहंससे मिळे ओर उनसे अनेक अकारकी ज्ञानचचो करते रहे । सञ्चिदा- 
नन्दजीने उन्हें बताया कि इसी नमदाके तट पर, चाणोदकनालीसें बड़े बड़े 
विद्वान्‌ वह्मचारियों और संन्यासियोंकी एक मण्डली आज कळ उदरी हुई हे । 
उस मण्डलीके महात्माओंसे मिलकर आपको विशेष लाभ होगा । जेसे 
कमेयोगके आदशस्वरूप श्रीराम दण्डकारण्यमें विचरते हुए, जहाँ कहां दूर 
समीप, ऋषिसुनियांका आश्रम सुन पाते सत्संग जिज्ञासासे वहाँ पहुच जाते 
थे, उसी प्रकार अमर जीवनकी जड़ीको जाननके आदरभूत जिज्ञासु श्राशुद्ध- 
चेतन्यजी चाणोदकनांलीमें जा विराजे । उन्होंने वहां श्रीचिदाश्रम आदि 
सच्च विद्वान्‌ संन्यासियोंकी भेट प्राप्त की | कई सुयोग्य पण्डित बह्मचार्योका 
भी मिलाप उपलब्ध किया, ओर वे अनेक शास्रीय, पारमाथिक विषयांपर. 


वात्तोलाप करके ज्ञानगोष्ठीका सुख अनुभव करते रहे | वहां एक परमानन्द 
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नामके परमहंस विराजते थे । श्रीछुद्धचेतन्यजीने उनके पास अध्ययन करना 
€ ~, मीडे 

आरम्भ कर दिया | कई मासके अध्ययनसे उन्होंने वेदान्तसार, आर्य हार 

तोक, आर्य हरिहर तोटक और वेदान्त-पारिभाषा-अझुख अरन्थ पढ़ लिए | 


चौथा सगे । ब 


अ ब्रह्मचर्य-दीक्षाकी पद्धतिके अनुसार छुदचतन्यजा अपने हाथका 
पकाही खाते थे | इस कारण उनके विद्याध्ययनमे वाधा पड़ती 
थी । सम्पूर्ण सांसारिक वासनाओंसे वे पहले हो विझ्ुक्त हो चुक थ, परन्तु 
फिर भी आश्रम-शलीस यथाविधि संन्यास लनम उन्हाने दा लाभ दख 
एक तो भोजन बनानेके बखेडेस वच जायेंगे आर दूसरे चतुथाश्रसम प्रवेश 
करनेसे नाम और आकृति आदिम परिवतन हो जानपर काई उन्ह 
पहचान भी न सकेगा | इस प्रकार पिता आदि द्वारा पकड़े जानेका भय भी 
जाता रहेगा । इस प्रकार सोचकर वे संन्यासग्रहण करनेके लिए सच प्रकार 
सन्रद्ध होगये | उन्होंने अपने एक मित्र दक्षिणी पण्डितद्वारा स्वामी श्री 
चिदाश्रमजीको कहलाया कि आप झुद्धचतन्य ब्रह्मचारीजीको संन्यास-दीक्षा 
देना स्वीकार कीजिए । परन्तु उस परमदीक्षित संन्यासीप्रवरने यह कह कर 
कि ब्रह्मचारी अभी युत्रक हे, अपनी अस्वीकृंति प्रकाशित कर दी | 

श्रीचिदाश्रमजीके संन्यास न देनेखे झुद्धचेतन्यर्जाका उत्साह भंग न हुआ | 
चे विद्याध्ययनमें, योग-साधनमें, स्वसमय यापन करते ओर किसी अन्य 
महाभाग संन्यासीका प्रतीक्षण करते कि जिससे संन्यास ग्रहण कर सर्वथा 
नि्न्द्र हो जायँ । रन्तांके सत्संग, सुनियोंके विमल मिलापमे, विद्याविनो दमे, 
शाख्र-चचमिं, आत्मिक आराधन, चिन्तन ओर ध्यानमें झुडचेतन्यजीने 
नमंदा-तरपर डेढ़ वप व्यतीत किया । इस समय उनकी आयु २४ वप २ 
मासकी हो गई थी | 

एक दिन श्रोझुद्धचतन्यजीने किसीसे सुना कि चाणोदसे डेढ़ कोसके अन्तर 
पर जङ्गरमें एक दाक्षिणात्य दण्डा स्वामी आकर विराजे हैं । वे बड़े विद्वान 
उत्तम संन्यासी हैं | उनके साथ एक व्रह्मचारी भी है । तब झुद्ध चेतन्यजौ 
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अपने उपयुक्त मित्र दक्षिणी पण्डितको साथ लेकर प्रशसित दण्डीजीकी सेवामें 
उपस्थित हुए ऑर समाद्र नमस्कार करनेके पश्चात्‌ पास बठकर उन्होंने वात्ता- 
लाप करना आरम्भ कर [दुया | ब्रह्मविद्या-सम्बंधी अनेक विषयों पर बातचीत 
होती रही । अन्तमें श्रीचेतन्यजीको निश्चय हो गया क्वि दण्डीजी महाराज 
आर उनक सगी तरद्मचारों दोनों ब्रह्मविद्यामें निपुण हैं । दण्डीजीका शुभ 
नाम, पुणानन्द सरस्वती था। झुछचेतन्यजीके हृदयमें उनसे संन्यास ग्रहण 
करनेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई । तब उन्होंने अपने मित्र पण्डितजीको 
संकेत किया कि दण्डीके सम्मुख उनके सन्यासका प्रस्ताव करे । पण्डितजीने 
निवेदन करते हुए कहा--“'दण्डीजी महाराज ! यह विद्यार्थी ब्रह्मचारी 
झुड्चतन्य, आत सुशील ओर विनीत है | ब्रह्मविद्या पढनेके लिए अतीव 
उत्कण्ठित है । परन्तु क्या करे भोजन बनानेके बखेडे ही में इसका बहुतसा 
समय व्यथ व्यय हो जाता ह, जिससे यथारुचि विद्याध्ययन नहीं कर सकता! 
इसका कासनाक अनुसार, आप कृपा करके इसे चतुर्थ प्रकारका संन्यास 
दे दीजिये ।?? 

यह याथना सुनकर, उक्त स्वामीजीने, झुद्धचेतन्यजीकी भरपूर युवावस्थाके 
कारण उन्हं सन्यास देनेसे एक बार तो जी हटा लिया । पर पण्डितजीके 
अधिक आग्रहसे संन्यासकी अनुमति देते हुए यह कहा कि यदि ये पूर्ण 
बराग्यवान्‌ हैँ तो किसी गुजराती संन्यासीसे दीक्षा लें। हम तो महाराष्ट्‌ हैं| 
पण्डितजी बोले-“महाराज दक्षिणी संन्यासी, गौड़ोंकों जो पंच द्राविडांसे 
बाहर ह, सन्यास दे देते हें तो आप इसे संन्यास क्यों नहीं देते ? यह गुजर 
्राह्मण ह | आर चह ता आप जानते ही हें कि गुजर पच द्रावड़ोम [गन जात 
है |” पण्डितजीकी आन्तिम युक्तिसे दण्डाजीने संन्यास देना स्वीकार कर 
छिया ओर अति प्रसन्नता प्रकाशित करते हुए श्री्ुद्धचतन्य मुमुछुकों ब्रत 
उपवास आर जपादि क्रयानुष्टान करनेका आदरा [कया | 

दा ।देन तक जपादि साधनोंको यथाविधि करके तीसरे दिन ब्रह्मचारीजी 
दण्डीजीकी सेचामें उपस्थित हुए । उनसे उसी दिन श्राद्ध कराके, दण्डी 
स्वामीजीने विधिपूर्वक संन्यास धारण कराया । हाथमें दण्ड अवलम्बन कराकर 


उनका नाम “दयानन्द सरस्वती उद्घोषित किया | विनयसे नम्नशिर, 
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श्िष्यको स्वामी पूर्णानंन्द॑जीने यतियोंके धम्मे बताये, संन्यासकी रीति-नीतिको 
उपदेदा दियां । आश्रम-मंय्योदा ओर विद्योपाजन, जप तप आदिंकें करनेंकी शिक्षा 
की । वे कई दिन तंक गुंरुचरणंसि बठकर बड़ा विनीतंतासें ब्रह्मविद्याके 
ग्रन्थ पढ़ते रहे | अब, उन्होंने गुरु-आदेशके अज्ुसार विद्याराधनास विघ्रकारी 
जानकर दण्डको विसंजैन कर दिया । स्वामी पूणानन्दजी श्गरा मठ्स 
द्वारिकाको जाते हुए मागमे कुछ [दिनाके ।छए ' चाणांद से ठहर गये थे। 
कछ दिनके पश्चात्‌, जव वहाँसे चरने लगे तो उनके नूतन शिष्य दयानन्दूने 
बढ़ी पूजा ओर सम्मानसे गुरुचरणांमे प्रणाम किया । स्वासाजी महाराज बडे 
वात्सल्य भावको प्रदार्शित करते हुए उनसे बिदा होकर द्वारिका दशनका चल 


€ 


पड़े | स्वामी दयानन्द सरस्वती पीछे कई [देना तक चाणादसं हीं ट्क | 


एक दिन उन्होंने सुना कि व्यासाश्रममें योगानन्दजी एक महात्मा 
विराजमान हैं और वे योगकी क्रियाओमें कुशल हें । उस महात्माकमलापका 
डत्स॒कतासे प्रेरित होकर चे व्यासाश्रममें जा पहुंचे | वहा उन्हान उक्त 
सहात्मासे योगाविद्याके रहस्य सुने आर इसकी पुस्तके भी अच्छी तरह पढ़ा | 
योगकी क्रियाओंको सीख लेनेके अनन्तर उन्हाने सुना कि छिन्नाड़म, कृष्ण- 
शास्त्री नामका एक धुरन्धर वयाकरण पाण्डित रहता हैँ। वे व्याकरणक 
अध्ययनकी लालसासे उस ग्राममें जा विराजमान हुए | कुछ कार तक कृष्ण- 
शाख्रीजीसे व्याकरणके ग्रन्थ पढ़ कर फिर चाणोद कर्नाळीसें पधारे ओर वहां 
एक राजगुरुसे वेदाध्ययन करने लगे | 


UK 


स्वामी दयानन्दुजीको सत्यके जाननेकी इच्छा, योग विद्याकी प्राप्ति की 
परम ग्न, साधु-सन्तोंके झुभ दशनों और शान्तिदायक सत्संगोंके लिए सदा 
उत्साहित करती रहती थी । नई नई विद्यायें सीखनेके लिए वे सदा उत्सुक 
रहते थे | किसी महात्माके समीप जानेमें उन्हें कभी संकोच न होता था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने गृहपारित्याग करते ही सबसे पहले अहङ्कार 
के काण्टेको हृदयकी भूमिसे उखाड़ फेंका था; मानकों मदन कर दिया था; 
सङ्कीणेता सबेथा छोड़ दी थी ओर तब आत्म-प्रेम-प्रसादी माँगनेके निमित्त 


लझकी झोली हाथमे लिए श्रद्धापूर्वक कुटी कुटी और द्वार द्वार पंर चक्कर | 
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| 
॥ 
| 
| 
| लगान छग थ । यह ह! नहीं सकता कि ऐसे श्रद्धालु जिज्ञासुआकी कामनाये 
पूर्ण न हों । सच है “ जिन ढ्/ँढा तिन पाया? । — 
चाणोद. कनांलीमें स्वामी दयानन्दजीने दो महात्माओंके दर्शन प्राप्त किये । 
उनमस एकका नाम उ्वाछानन्द्पुरा और दूसरेका नाम शिवानन्दगिरि था। यें 
दोना महानुभाव प्रसन्नचित्त, प्रशान्तात्मा, योगी थे । स्वामी दया 
अपने अहोभाग्य मानकर रगे उनके मङ्गछ मिलापका लाहा लूटने | योगी 
| महात्माआन भी जान छिया कि यह जिज्ञासु आत्मपिपासु है । इस लिए 
उस अपने साथ मिलाकर अभ्यास आरम्भ कराया । अभ्यासानन्तर तीनों 
मिलकर योगशाख्रकी चचाँ किया करते थे | कुछ कालके उपरान्त वे दोनों 
योगी अहमदावाद चले गये ओर दयानन्दजीको आदेश कर यये कि एक 
ससक प्चात्‌ आप हमारे पास अहसदाबादमें आइएगा । उस समय हम 
| आपको योगसाधनके सम्पूर्ण गूह़तत्त क्रियाओं सहित भली भांति समझा 
। देगे। वहाँ हमारा आसन नदीके किनारे दूधेशवर महादेवके मन्दिरमे होगा | 
स्वामी दयानन्दजी चाणोदमें रहकर एक मासतक जप तप क्रियानुष्ठान 
करते रहे। फिर महात्माओंकी आञज्ञानुसार अहमदाबाद चले गये । सीधे दूधे- 
इवरके मन्दिरमें जाकर उनके दशनोंसे कृतार्थ हुए | वहाँ उन सन्तशिरोमणियोंकी 
शुभ संगतिमें रात दिन रहकर, आत्म-तृष्णाकी परितृप्तिम परायण रहते थे । 
ग्रातादूनके सहवाससे योगिराजोंने समझ लिया कि स्वामीदयानन्दजी, एक उत्तम 
कोटीके सुपात्र हैं । इन्हें योग तत्त्वोंके अमूल्य रल्लोंस आकण्ठ भर देना चाहिए | 
उन्होंने योगका प्रत्येक भेद ओर रहस्य स्वामी दयानन्दुजीको बताया | उन 
योगियोंकी शुभ कामनासे श्रीस्वामीजीको जो लाभ हुए उनका उन्होंने अपनी 
कृतञ्ञताके साथ इस प्रकार वणेन किया हे-““बरहाँ उन्होने अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
की ओर अपने कथनानुसार मुझे निहाळ कर दिया । उन्हीं महात्माओंके 
अभावसे, सुझे क्रिया-ससेत पूर्ण योगविद्या भली प्रकार विदित हो गई | इस 
लिए में उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । वास्तवे उन्होंने मुझ पर एक महान 
उपकार किया | इस कारण में उनका विशेष रूपसे अनुसृह्दीत हूं । ” 
चिरकाळ तक योगिजनांके सत्संगसे कृतकृत्य होकर श्रीस्वासीजीने आबू 


पर्वेतकी यात्राके फि 
59 लिए प्रस्थान ए ५ सुच Co अर वहुतसे 
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योगी जन रहते हैं, इस कारण, इस पर्वतपर आकर महात्माओंके मिलापार्थ 
यत्न करने लगे | वहाँ अईुदा भवानी नासके पवत शिखरपर तथा अन्य 
अनेक स्थानोंमें उनकी सन्त महात्माओंसे भेंट हुईं । यहाके कई यागा 
पूर्वोक्त दो योयियोंसे विशेष रूपसे आगे वदे हुए थं । उनस आ स्वांमा जीने 


विशेष योग तत्त्वोंकी प्राप्ति की । 


इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानांका पयेटन करते हुए स्वार्माज महाराज 
महात्माओके मिलापसे, विद्ठानांके सम्परुसे, अभ्यासियांक संलजारस, आर 
योगी सन्ताके झुम संगस आत्मिक उन्नति करते रहं; शान्तिक साधनाका 
संचय करते रहे ! वे विद्यार्थी वनकर सबके पास गये आर जिससे जा सी 
कुछ झुभ प्राप्त हुआ उसे कृतळ्तासे धारण करते रहे । 
इस प्रकार यतियो झुनियॉको मिलते हुए स्वर्माजी सहाराज वशाख 
सम्वत्‌ १९१२ में होनेवाले कुम्भके महामेले पर हरिद्वार पधारं | उस समय 
उनकी आयु ३२ वषेकी थी | उनके यहाँ आनेका प्रयोजन यह था के कुम्भ 
पर, बहुतसे योगीजन गुप्त रूपसे आकर रहते हं, जिनको साधारण जन नहा 
जान सकते । उनसे मिलकर ज्ञान-चचो करेंगे । गेंवारके लिए ककड आर 
हीरा समान है । परन्तु उनमें कोन सहत्ववान्‌ हे, यह बात जाहरी तुरन्त 
जान जाता है | स्वामी दयानन्द, इसी प्रकार महान्‌ साधुसमारोहमें, अपनी 
परखके ग्रभावसे उत्तमोत्तम सम्तोंको मिलते थे | हरकी पेड़ियोंकी ओर बढ़ी 
भारी भीड़ आर महा कोछाहल था (मनुष्य पर सनुष्य गिरता था, कन्धेस्र 
कन्धा छिलता था । संकीण भूमि, जन-संघटसे समाकुल थी ]\सवैत्र अगणित 
मक्खिया भिनभिना रही थीं। जहाँ देखो जूठ़ी पत्तर, उाच्छए-साहेत पत्ते 
पड़े थे । तट-समीप वाहिनी राङ्गाधारा भी ळाखां नरनारियोंके नहानेसे, 
वख्नोके धोनेसे, बतेनांके प्राक्षलनसे, नांगोंके देहकी राखसे झुद्ध तो कहाँ ? 
निर्मल भी न रही थी । धूलिसे भूतलाकाश एक हो रहा था। गड्लाका यह 
किनारा, ध्यानसमाघि तो कहाँ, सुखसे विश्राम लेनेके भी अयोग्य हो गया 
इसी कारण महात्मा दयानन्द॒जी महाराज, जो योग-साधनपरायण थे 
मेलेके दिनोंमें गङ्काके उस पार, चण्डी पर्वतके जंगलमें निवास करते रहे | 
ऐसे भेलापर आये अन्ययोगी जन भी प्रायः नदीके उसी पार रहा करते हैं | 
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मेछेके पश्चात्‌ स्वामीजी महाराजने हृषीकेशकी यात्रा की | वहाँ उच्चतर 
महात्मा सन्यासेयाके समीप रह कर योग-साधनकी रीतियाँ साखी, विमल- 
चित्त आर र्वु आत्माआका सत्संगजाभ लिया | उष्णताके विशेष बढ़ 
जानेस सन्त रग गगाक उपरिभागोंमें चले जाते हैं, परन्तु स्वामीदयानन्दजी 
बहुत ।देना तक हृषीकेशमें ही अकेले विराजते रहे | 

एक ।दुन यह! उन्हें एक ब्रह्मचारी ओर दो पहाड़ी साधु मिले परस्पर 
अधिक परिचय हो जानेसे स्वामाजी उनके साथ टिहराकी यात्रामे प्रवृत्त 


° हुए | टिहरी नगरके बाहर उन्होने किसी स्वच्छ स्थानमें आसन किया | यह 


नगर उस समय १वद्याबृद्ध साधुजनोंके निवास ओर बहुतसे सुपठित राज- 
पण्डितोंके कारण श्ासिद्ध था । एक दिनका वर्णन है कि एक राजपण्डितने 
स्वामीजीके आसनपर आकर उन्हें ग्रहपर भोजन पानेके लिए सादर निम- 
न्त्रत ।केिया | नियत समयपर उनको लिवा लानेके लिए एक पुरुष भी आया 
स्वामी दयानन्दजी ओर उनका साथी त्रह्मचारी दोनों निमन्त्रणदाता गृहस्थके 
गृहपर गये । गृहद्वारसे आगे बढ़ते ही स्वासीजीको अत्यन्त घृणा आइ 

IR डन्ह!न दुखा (के एक पाण्डत सास काट काट कर पका रहा हं । कुछ 
आक्र आगे जानेपर उन्होंने देखा कि मांस और आस्थियोंके ढेर और पञुओंके 
झुने हुए सिरोंपर कई पण्डित छुरी आदिसे कार्य कर रहे हैं ! इस सारे 
तान्त्रिक इश्यको देख स्वामीजी घृणासे च्याकुल और आश्रर्यसे चकित हो गये । 

इतनेम उन्हें आते देख गृहपति संमानपूर्वक स्वागतके लिए सम्मुख आया | 

उसने आदरसे कहा “ कृपया पविना संकोच भीतर चले आइए । ” परन्तु 
स्वा्माजीको तो घृणाके कारण वहाँ एक क्षण उहरना भी भारी प्रतीत हो 
रहा था । इसलिए यह कह कर आप अपना काम करते जाइए, मेरे लिए 
कुछ कष्ट न कीजिए ? वे झट, वहाँसे लौट पड़े और अपने स्थानपर आकर 
विश्राम लिया । थोड़े ही समयके अनन्तर वह गुहपति स्वामीजीके पास फिर 
आया और उनके छोट आने पर दुःख प्रदा्शित करता हुआ बोला-“ कृपया 
चलिए, शुहपर भोजन पाइए | न जाने आप क्यों पीछे लोट आये हैं | 
हमने तो आपहीके निमित्त मांसादि उत्तमोत्तम भोजन प्रस्तुत किये हैं । ? 


स्वामीजीने स्पष्ट कह दिया “ यह सब बृथा ओर निष्फल है क्योंकि आप 
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मांस-भक्षी हैं । मांसका खाना तो दूर रहा सें तो उसके देखनेसे रोगी हो 
जाता हूँ । मेरे योग्य तो केवल फलादि हें । यदि आप मेरा न्योता करना ही 
चाहते हैं तो कुछ अन्न और फल आदि वस्तु भिजवा दीजिए । मेरा व्रह्मचारी 
यहीं पर भोजन बना लेगा |” यह सुनकर वह पण्डत अपने किये पर 
लज्जित हुआ, और घरपर जाकर उसने अन्न फलादि, स्वाभी-निर्दिष्ट पदाथं 
उनके स्थानपर पहुँचा दिये । 

खामीजी महाराज कई दिनोंतक टिहरीमें रहे | वह निमन्त्रणदाता पण्डित 
उनके पास आने जाने लग गया । स्वामीजीने उससे प्रसिद्ध परन्तु दुष्प्राप्य 
पुस्तकोंका पतादि पूछा । उसने बताया कि यहाँ बड़े बड़े कवियोंके रचे हुए 
संस्कृत, व्याकरण, कोप, और तंत्र-गन्थ मिल सकते हैँ । श्री स्वामीजीने उन 
दिनों तक तंत्र अन्थोंका अवलोकन नहीं किया था, इस कारण पण्डितजीको | 
तंत्र ग्रन्थ ले आनेके लिए कहा । वह स्त्रंप समयमे कुछ एक तंत्र पुस्तके | 
स्वामीजीको दे गया । स्वासीजी उनमेंसे एक पुस्तकको उठाकर ज्योंही 
खोळकर पढ़ने लगे तो अकस्मात्‌ उनकी इष्टि एक ऐसे रेखपर पड़ी, जिसमें 
अत्यन्त झजाजनक, अछुछ और उटपटॉग बातें लिखी हुईं थीं । उस लेखको 
पढ़कर वे कॉप उठे उन्होंने उस पुस्तके यह लिखा देखा कि माता, भगिनी, 
कन्या, चूहड़ी, चमारीसे अनुचित सम्बंध धर्मे है । इनका विवस्न अवस्थासें 
पूजन करना चाहिए । मच्च, तथा मत्स्य आदि अनेक जंतुआंके मांसका सेवन, 
आर ब्राह्मणस लेकर चण्डालपर्यय सबका एक स्थानमें भोजन करना तंत्र- 
धर्ममें विहित हे ! यह भी लिखा देखा कि सद्य, मांस, मछली, सुद्रा और 
मैथुन इन पाँच मकारोंके सेवनसे मोक्ष ग्रौस होता है । इसर म्रकारके लेख 
तंत्रग्रंथोमें पढ़कर स्वामीजीको पूर्ण निश्चय हो गया कि उनके रचयिता कवि | 
धूते, स्वार्थी और दुष्ट थे । 

टिहरीसे प्रस्थान कर स्वामीजीने श्रीनगरमें पधार, केदारघाटपर एक 
मंदिरमें आसन लगाया । श्रीनगरके पण्डितोंसे उनकी जब कभी बातचीत 
होती तो स्वामीजी, टिहरीमें पढ़े हुए तंत्ग्रथोंके प्रमाणोंसे उन्हें ऐसा ल्त | 
करते कि, वे अपनी हार स्वाकार कर लेते । श्रीनगरके समीप, एक | 
` बनातृत्त पहाड़ी पर गंगारिरि नामफे एक अच्छे विद्वान्‌ महात्मा निवास | 
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करते थे । वे महात्मा दिनके समय कभी उस पहाडीसे नीचे नहीं उतरते 
थे | स्वामी दृयानन्द्जीका उस एकान्तचासी शान्तात्माके साथ मिलाप हो गया; 
अति दिनके वातांलापसे दोनों परस्पर मित्र हो गये । वे नित्यप्रति मिलकर 
योगादि उत्तम उत्तम विषयोकी चचामें समय बिताते । नित्यके समागम और 
सर्क-वितर्कसे स्वामीजीको यह निश्चय हो गया कि हम और गंगागिरिजी 
आपसमें मिलकर रहनेके सर्वथा योग्य हैं | स्वामीजीको तो उस एकान्तवासी 
सहात्माकी संगति ऐसी अच्छी लगी कि चे दो साससे आधिक काल तक 
उनके साथ रहे । 

ग्रीष्म-ऋतुके आरम्भमें गङ्गागिर्जीसे बिदा होकर श्री स्वामीजी अपने 
एक ब्रह्मचारी और दो पहाड़ी साइुओं-सहित, केदारघारसे चलकर रुद्रम्रयाग 
आदि स्थानोमें घूमते हुए अगस्त्य मुनिकी समाधि पर पहुँचे । इस स्थानसे 
उत्तरकी ओर आगे एक पवेत-शिखर “शिवपुरी” नामसे प्रख्यात हे | स्वासजी 
उसपर गये । वहाँ उन्होंने शरद्‌ ऋतुके चार मास व्यतत किये । श्लिवपुरीसे 
पीछे लोटते समय स्वामीजीने साथियोंके संगको भी एक ्रकारका खटका ही 
समझा । इस छिए उनसे एथकू होकर, एकाकी, फिर केदारघारमें आ गये । 
वहाँसे जाकर कुछ समय, गुप्तकाशीमें रहे | गुप्तकाशीसे गौरीङुण्ड, भीमगुफा, 
त्रियुगी नारायण होते हुए थोड़े ही दिनोंमें, तीसरी बार फिर केदारघाटमे सुशो- 
भित हुए । केदारघाटका वास उन्हे अति प्रिय था और वहाँ गड्जागिरिज़ीका 
सत्सङ्ग-सुख भी मनोभावना था । इस लिए इस बार, वे वहाँ चिरकाळतक, 
उस स्थानमें रहे, जहाँ जंगम जातिके कुछ एक पुजारी व्राह्मण निवास करते 
थ्रे । इसी बीचमें स्वामीजीके साथी दोनों पवेतीय साधु ओर एक व्रह्मचारी 
भी उन्हें आ मिले | यहाँ स्वामीजी केदारघारवासी ब्राह्मणों और पण्डितांकी 
करतूताको भी देखते रहे | उन लोगोंकी जो बातें स्मरण रखने योग्य थीं 
उन्हें वे ध्यानगत कर ठेते । जब वहाँ रहते हुए स्वामीजीने बहाँवालोंकी 
रीति ओर प्रकृतिको भली भाँति समझ लिया तबं उनके मनमें ` निकटवर्ती 
'हिममण्डित हिमालयकी पत्रैतमाळाओंमें आसण करनेकी उमङ्ग पैदा हुईं । 
उन्होंने चरते समय सुदृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो, जिन सनन्‍्तों-सिद्धों की 
इतनी कृथायें-चात्तायें सुनते आये हैं उनका पता अवस्य ळगाना चाहिए । बरे 
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महात्मा इन शिखरों और गिरि-गुहाआम है भी या नहीं इसका !नश्चय 
करना चाहिए | दुर्गम, विषम पर्वतोंकी यात्राकी कठिनाइयों स्मरण he 
शरदूऋतुके दिनोंदिन बढ़ते हुए आत शीतकों सोचकर स्वामीजीन पह 


पर्वतवासियोंसे महात्माओंके सम्बधम पूछनाताळना आरम्भ कर दिया । इस 
पता लगा कि पर्वतवासी भोले भाले छोग, एक तो 


= 


३२ 


सारे प्रयलसे उन 
अममूलक गंप्पे हाकत ह ऑर दसरे महात्माओंके विषयम अनांभज्ञ है | 
स्वामीजीके सा शीतसे पीडित होकर दो दिन पहले ह उनस पृथक्‌ हो 
इस लिए वे अकेले ही हिंमाच्छादनसं श्वत, आकारा-स्पशीं, अति 


ea अतिशीतळ शैलशिखरोंके ऊपर नीचे, इधर उधर बॉस दिन तक 
घुमकर पीछे लोट आये, परन्तु उन्हें किसी महात्माका साक्षात्‌ न हुआ । 
इसके पश्चात्‌ स्वामीजीने तुज्ञनाथकी चोटीपर चढ़ना आरम्भ किया । वहा 
पहँँचकर उस स्थानके मन्दिरको उन्हाने सूतया आर पुजारियोंसे परिपूण पाया 
पुजारोंके ऐसे जमघटक। देख वे उसी दिन वहासे उतर आय । परन्तु 
कुछ आगे चलकर उन्ह दा माग दख पड़े । उनमेंसे एक मार्ग पर्चिमको 
जाता था और दूसरा नेऋतको । इनमेंसे स्वामीजी उस आर झुक, जो एक 
बडे विकट वनको जाता था थोड़ी दूर जानेपर ही वे ऐसे सघन अरण्यमे जा 
निकले जो बड़ी बड़ी शिलाओं ओर छोटे मोटे अगणित पत्यरासं आकण था। 
बहाँके ताळे जलंहीन और भयावने हो रहे थे | इस पर विपत्ति यह कि आगे 
चलनेके लिए मार्गका कोई चिह्न तक न दिखाई पड़ता था | इस अकार 
बक्षसमूहसे घनीभूत) लता-पाताओंसे आवृत विषम वनमें स्वामीजी महाराज 
चिर गये | नभसेदी घने इक्षोंके घोर आवरणने सूर्यके ्रकादाको रोका हुआ 
था । इसलिए दिनके समय ही उन्हें रातसी अतीत होने लगी । ऐसी दश्ामें 


स्वासीजीने सोचा कि अब ऊपरको लोट या नीचेको ही चलते चलें | पहले 


उन्होंने ऊपरकी ओर दृष्टि डाली | जो मागे उतरते समय, अति ढळवानके 

कारण सुगम जान पड़ां था वही अव एक सीधी रेखाके समान, चोदीतक खड़ा 

दिखाई दिया इस लिए फिर ऊपर चढ़ना उन्होंने ्रायः असम्भव समझा | 

सोच विचार कर उन्होंने निधोरित कर लिया कि नीचे उतरनेसेही निस्तार 

होगा | तब वे झुष्क घास ओर झाड़ियोंको पन्रहीन सूखी शाखाओंको पकड़ 
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पकड़ कर एक नालेके तरपर आ पहुँचे | वहाँ एक उपरको उठी हुईं शिला- 
पर आरूढ़ होकर उन्होंने चहुं ओर इष्टि डाली । उन्हें पर्वतोंकी अगस्य 
चोटियों और मनुष्ये चळनेके लिए असम्भव जदिल जङ्गलके -ब्रिना और 
कुछ भी दिखाई न पड़ा | उस समय सूर्य॑ भी अस्त ही हुआ चाहता था । 
ऐसे कड़े कालमें, स्वामीजी महाराजके चित्तमें चिन्ताकी रेखा रह रह:कर 
उत्पन्न होती थी। वे सोचते थे कि ऐसे सुनसान निर्जन वबमें, जहां पीनेको 
पानी नहीं, निशाके घोर शीतपातसे परित्राण पासेके लिए आग्नि जलानेका कोई 
साधन नहीं, मेरी क्या दशा होगी । अन्तमे उन्होंने यही निरचय किया-- 
पुरुषार्थं ऑर यल्लको कभी न त्यागे धीर, 
सकळ विघ्चको बाध कर अन्त सफळ हो बीर । 

परन्तु उस विकट जङ्गभे ऐसे स्थानोंमेंस होकर निकलना पडा, जहाँ 
कण्टकांकीणे झाड़ियोंमें उनके वख उलझ कर खण्ड खण्ड हो गये । 
डुकीछे पत्थरोंकी ठोकरोंसे ओर काण्टोंके चुभनेसे उनके पाँव छङ्गडे हो गये । 
शरीरपर भी घाव दाखने छगे । रक्त बहता था, वेदना होती शा । अन्तको 
दुःख सङ्कट सहते हुए बढ़ी कठिनतासे उस गहन वनको पार करके नीचे- 
तुङ्गनाथ पर्वतकी तलेठीमें-आ पहुँचे, वहाँ आकर उन्होंने देखा कि अब वे 
साधारण माग पर गमन कर रहे हैं । उस समय निस्तब्ध, नीरव रजनीका राज्य 
था । सर्वत्र अन्धकार छा रहा था। इस लिए स्वामीजी बड़ी सावधानीसे मार्ग 
यरो टटोल कर चल रहे थे । वे बड़े ध्याने मुख्य मार्गसे इधर उधर होनेसे 
बचते थे । अन्ततः वे चलते चलते एक ऐसे स्थानपर आ पहुँचे जहाँ कतिपय 
पर्णे-कुटियाँ दीख पड़ीं । पूछनेपर पता छगा कि जिस मार्गपर चळ रहे हैं 
वह ओखी मठको जाता है | महाराज आगे चळ पड़े और बड़ी रात बीते 


ha, ~ पहुँचे 
-ओखी सठमें पहुँचे । 


शेष रात उन्होंने उसी मठमें निर्चिन्ततासे काटी । प्रातःकाल जब सुख- 
पूर्वक सो उठे तो उत्तरकी ओर चल पड़े। परन्तु थोड़ी दूर जाकर उन्हें :लाट 
आज्ञा -पड़ा; क्योंकि -मठको देखनेकी आमिलाषा उनके.मनमें ही रह गाईँ-थी। 
साथ ही वे वहाँके.कन्द्राननिवासी साधुओंकी भी अवस्थाक्रो 'जानना-चाहते 


थे । पीछे लौट आनेसे स्वामीजीको मठ देखनेका एक अच्छा/अवसर/मिळ 
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गया । उस समय मन्दिरमें ऐसे साधुआकी भरमार थी जो प्रायः पाखण्डपरा- 
यण थे । वे लोग बड़े आडम्बरसे रहते थे। स्वामीजीके ज्ञान ओर गुणापर उस 
सठका सुख्य महन्त मोहित हो गया और चेळा बन जानेके लिए उन्हें प्रेरणा 
“करता हुआ बोला-“यदि हमारे शिष्य बन जाओ तो गद्दीके स्वामी हो 
{ जाओगे । लाखो रुपयोकी सम्पत्ति तुम्हारे हाथमे हो जायगा । तुम महन्त 
कहलाओगे इस लिए सानप्रतिष्टाका भी पार न रहेगा। इस अकार स्त्रच्छन्दता- 
पूर्वक यथेष्ट सुख भोगोगे । ? | 


ओखी मठके महन्तका वह प्रझोभनपूर्ण सूत्र महात्यागी दयानन्द॒को बाध- 
८ निके लिए उतना ही इढ़ था, जितना, पेरावत हाथीको वद्ध करनेके लिए 
सूतका कच्चा तार । महाराजने महन्तको कहा कि यह तुम्हारा कथन, सब 
व्यर्थै है। मेरे पिताकी सम्पत्ति आपकी पूजापाठके पाखण्डद्वारा एकात्रित की पूंजीसे 
कई शुना अधिक है । जब में उसे भी काष्ट-लोष्टसमान त्याग आया हूँ तो 
आपके 'घन-घान्यकी ओर कव ध्यान कर सकता टँ ?जस उद्देश्यसे प्रेरित होकर 
झैंने सकळ सांसारिक सुखोंसे सुख मोड़ा और ऐश्वयेशाली पितृ-सुहको सदाके 
लिए छोड़ा है, मैं देखता हूँ उस उददेशयपूर न तुम चलते हो और न उसका | 
तुम छोगांको कुछ ज्ञान ही है। इस अवस्थासे चेला बनना दूर, मेरा तुम्हारे 
पास रहना भी असम्भव है। 


बह महन्त स्वामी-सुखसे लक्ष्मीके तिरस्कारके वचन सुनकर कहने लगा 
कि अच्छा, बताइए, आपका वह उद्देश्य क्या हे? किस वस्तुकी 'जिज्ञासामे 
सर्न तुम इतन क्-झेर उठा रहे हो? श्रीस्वासीजीने उत्तरमें कहा के मं सत्य 
योग-विद्या और मोक्ष चाहता हूँ । जवतक यह प्रयोजन सिद्ध न होगा तब: 
तक तपश्चयां करता हुआ मइुप्यमात्रक कतव्य, स्वदेशोपकारको, बराबर 
करता रहूंगा | वह महन्त उनके महाप्याग और उच्च उद्देश्यको सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ आर बोळा, “यह बहुत अच्छी बात है । पर कुछ दिन तो हमारे 
समीप निवास करो ।” स्वामीजी बहुत बातालापमें कुछ सार न देख उस 


समय तो मोन रहे; परन्तु अगले दिन ग्रातःकाल ही उठकर जोशी मठकी 
ओर चले गये । 
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जोशी मठसे संन्यासाश्रमकी चौथी श्रेणीके बहुतसे सचे महाराष्ट्‌ संन्यसी 
वास करते थे । श्रीस्वामीजीने भी उन्हींके समीप अपना निवास नियत किया। 
वहाँ उन्हें कई योगीजन सत्संगके लिए मिल गये | स्वामीजीने उनसे कई 
नवीन भेद भी प्रात किये और साथ ही विद्वान्‌ साधु-सन्तासे परमार्थ-विषयक 
वात्तांळाप करते रंहे । 


9-८ 4 
पाँचवों सगे । 
जोर मठसे प्रस्थान कर स्वामीजी बद्रीनारायण पहुँचे । वहाँके मुख्य 
महन्त उस समय “रावजी” थे। स्वामीजीने उनके निकर कई 
दिनतक निवास किया । कभी कभी रावलजीके साथ स्वामीजीका वेदों और 
दशेनों पर बड़ा वाद विवाद छिड़ जाया करता था । एक दिन स्वामीने 
रावळजीसे पूछा कि आसपासके पवेतोंमें कोई सच्चा योगी भी निवास करता 
है ! रावळजीने अति शोकके साथ कहा कि इन दिनों उधर कोई ऐसा योगी 
महात्मा नहीं हैं | परन्तु मैंने सुना है कि इस मन्दिरके दशनाथ प्रायः योगी 
जन आया करते हैं | 
वहाँ श्रीस्वामीजीने इढ़ सङ्गरप कर रिया कि इस समस्त मान्त में ओर 
विशेषतः पावेत्य प्रदेशों में सर्वत्र अमण करके ऐसे महापुरुपाँका अन्वेषण अवश्य- 
सेव करेंगे । एक दिन सूयोंदयके साथ वे बद्रीनारायणसे चळ पड़े ओर पवेतके 
पावके साथ चलते हुए अळखनन्दा नदीकें तटपर जा पहुँचे। नदीके 
दूसरे पार एक “मांस! नामक ग्राम था । उसे वे पहले कभी देख चुके थे, | 
इसलिए उस पार न जाकर पूर्वावछलम्बित तदके साथ साथ नदीके ऊपरकी 
ओर जाने लगे । पर्वृतोंकी ऊँची ऊँची चोटियाँ, सघन-हिममयी चिट्टी चादर 
ओढ़े स्फरिककी भाँति, ऐसी चमक रही थां कि देखकर आखोंमें चकाचों् 
लगता था, अरखनन्दाका जळ उसके बहावमें पड़ी हुई शिलाओंसे टकराकर 
चट्टानोंसे रक्कर खाकर गिरता था, उछळता था, फेन फेकता था, गरगराता 
था, गजता था, और चीत्कार करता हुआ बड़े वेगसे नीचेको दोड़ा चरा जा 
रहा था। इस प्रकार श्रीस्वामीजी. पने चारों ओर प्रक़्तिके स्वाभाविक सौन्दयेको 
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निहारते हुए नदीके खरोतकी ओर बढ़ रहे थे। सागं बड़ा वीहड़ आर विषम था। 
अति कष्ट उठाकर बड़ी कठिनितासे वे अन्तको नदीके निगम स्थानपर जा पडुच। 
वहाँ उन्होंने देखा कि में इन स्थानोंखे अपारीवित हूँ; † हेसाच्छादित नाळाोंसे 
निकळनेके सागाँसे और पर्वत माळाओंके भेदोंसे अजान हूँ । उन्हें बह ब 
और गगन भेदी गिरि शिखर ही दिखाई दिये ओर आगे चळनेके मागका खथा 
अभाव ही जान पड़ा । इस अवस्थामे थोड़ी देरके लिए वे किंकर्तव्यकी चिन्तामें 
निमग्न हो गये । अम्तमें सारर-अन्वेपणके निमित्त उन्होंने अळखनन्दा पार 
करनेका निश्चय किया । 

स्वामीजीके शरीर पर वस्न बहुत ही थोड़े थे। इसलिए हिमम्रायः हेल्लीअदेशका 
अति शीतळ पवन तनको तीरकी तरह आरपार करने लगा । क्षण क्षणमें 
बढ़ते हुए शीतका सहन करना एक वार तो उन्हें असम्भवसा जान पड़ा । 
'प्यासके कारण सुख सूख रहा था, होठ झुप्क हो रहे थे । कण्डम कांटे पड़ 
गये थे और क्लुधाने भी घोर रूप धारण कर रवखा था । इन दोनों बाधाओंसे 
वचनेके लिए स्वामीजीने हिमका एक टुकडा लेकर चबाया, परन्तु उसने छुछ 
भी सहारा न दिया । उदरकी आग उससे झान्त न हुई । तव वे नदी पार 
करनेमें साहससे प्रवृत्त हुए । उस जगह अरखनन्दा कहीं तो बहत गम्भीर 
ओर कहीं एक दो हाथ गहरी थी । उसका पाट आठ दस हाथका था । वह 
हिमके छोटे छोटे, तिरछे और नुकीले टुकड़ोंसे भरी हुईं थी । नदीको चीरकर 
पार करते समय ये नुकीछे हिमखण्ड श्री स्वासीजी महाराजके नङ्गे पॉवपर 
-बार बार आघात करते थे । इससे उनके पेरोंके तलुए छिर गए, उङ्गळियोंमें 
घाव हो गए, और स्थान स्थानसे रक्त बहने लगा । परन्तु अति शीतलताके 
कारण उनके पाँव ऐसे सन्न हो गये थे कि कितने ही काळ तक उन्हें इन बड़े 


“बड़े घावोंका भान ही न हुआ। इस समय भूमि, आकाश ओर पवन सभी | | 


अति शीतल हो रहे थे। इन सबने स्वासी-रारीरकी स्वाभाविक ऊच्साकों 
अभिभ्ूूत-कर लिया था 'महाराजकी काया पर शून्यता छाई जा रही थी। 
-उनके -हृदयपर अचेतनता धीरे धीरे बढ़ रही थी। यहाँ तक कि चे झून्य अव- 
स्थामें मूछो खाकर'हिममय जलमें गिरनेकोही थे कि उनके अन्तःकरणमें 


चचेतन्यकी रेखा-चमक'उठी, और वे संभळ गये । अपने आपको थाम कर | 
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सहाराजने विचारा कि; यदि एक वारभी में यहाँ श तो फिर न उठ 
सकूँगा; यहाँ सन्न होकर समा जाऊँगा । धची र \।। 


वे साहससे सावधान होकर बड़े बके साथ उस नदीसे. बाहर निकले ओर । 
दूसरे तट पर जा पहुँचे | वहाँ पहुँचकर भी उनकी अवस्था कुछ: काळपर्यन्त ' 
स्ततुल्य बनी रही । परन्तु तो भी साहसका अवलम्बन कर उन्होंने अपने ” 
तनके उपरि भागके सारे व्र उतार कर, उनके साथ पावसे लेकर घुटनों , 


तकका सारा आग रपेट छिया | उस समय वे चळनेमें अशक्त, हिळने जुलनेमें 
अससथ आर च्याकुळचित्त थे | विगतशक्ति खड़े खड़े इस बातकी प्रतीक्षा करते 
थे सहायता मिल जाय तो इस संकट.समाकुल स्थानसे निकलकर 
आये चलू, | एसे सुनसान शीतम्रधान ग्रदेशमें कोई मनुष्य मिल जायरा 
आशा सी नहीं बंधती थी | वे उस स्थानमें निस्सन्देह विवश थें, निस्सहाय 
अजान थे, निराश थे, परन्तु उत्साहहीन नहीं थे, इस लिए विकसित 
॥चनाको ज्योतिको चारा ओर संचालन कर रहे थे । जेसे घटाटोपसे घिरी 
इ अमावास्याकी सहाकाली रात्रिसें अकस्मात्‌ विजलीकी रेखा दोड़ जाय, 
ठकि वसेही स्वामीजीको दो पहाड़ी पुरुष सामनेसे आते दिखाई दिये ] उन 
आगन्तुक सद्र जनोने एक परमहंसको दुःखाकुल दशाम पड़ा देख पहले तो 
नमस्कार केया आर फेर समादरपू्वेक निवेदन किया कि महाराज ! आइए, 
हसारे संग हमारे घर चलिए । आप शीतसे ताडित ओर भूख प्याससे व्यथित 
हैं | हमारे गुहपर आपको पूण सुख ओर पुष्कल भोजन: मिल जायगा । 
स्वामीजीकी झेरा-कहानीको सुन उन पहाड़ियांने कहा कि आप चिन्ता न करें 
- हस आपको “ सिद्धपत ' तीथस्थान तकभी पहुँचा देंगे । स्वामीजी चलनेसे 
अससथ थे, इस किए उन्होंने उनका कथन स्वीकार नहीं किया ओर कहा, 
“ महाराज, खद हे में आपकी इस. कृपापूण सहायताको स्वीकारः नहीं कर 
सकता; क्योंकि झुझमें चळनेकी किंचित्‌ भी शक्ति नहीं हे । ” डन भद्र 
शुहस्थांने पफिरभी भक्तेभावसे आग्रह और अनुरोध किया कि हमारे साथ 
अवश्य पधारिये | परन्तु स्वामीजी यह कहकर कि इस समय में हिळने जुरूनेकी 
अपेक्षा यहाँ मर जानाही उत्तम समझता हूँ मोन हो गये; फिर उनके कथनपर 
उन्होंने कणपात नहीं किया । अन्तको वे पहाड़ी मनुष्य अति खेदके साथ 
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वहाँसे चल पड़े और किंचित्‌ कालहीमें पवतक टीलों और उतराईकी ओरमें 

स्तरासीजीकी दृष्टिसे ओझल हो गये । 
चिरकालतक वहीं विश्राम लेनेसे खामीजीका शरीर खस्थ और उनका चित्त 
झान्त हो गया | उसी समय चलकर वे “ वसुधारा ? तीर्थस्थानपर जा पहुँचे । 
वहाँ थोडी देर विश्राम लेनेके अनन्तर फिर चल पड़े आर ' ग्रम ! के समी- 
पतीं ग्रदेशासे होते हुए रातके आठ बजे बद्रीनारायणसें जा विराजे | उनकी 
देहकी दशाकों देखकर रावळजी तथा उनके संगी-साथी सब घबरा गये | 
विस्मित होकर उन्होंने पूछा- आप आज सारा दिन कहाँ रहे ? आपकी 
अवस्था ऐसी क्यों हो रही है?” उख समय स्वासीजीने उन्हें अपनी सिद्धोंके 
दझेनार्थे की गई संकट-संकु यात्रा आद्योप्रान्त कह सुनाइ | रावलजी आदिने 
स्वामीजीको कुछ भोज्य पदार्थ दिये। उनको खाते हुए उन्हें ऐसा अतीत 
होने छगा कि अशक्त शारीरसें अब शाक्तिका संचार हो रहा है, निकला हुआ 
सामथ्यै फिर वेश कर रहा है। स्वामीजी फिर सुखपूर्वक रातभर सोते रहे । 
दूसरे दिन सवेरेही शीघ्र उठकर रावळजीसे प्रस्थान निमित्त आज्ञा सांगी । 
सम्मानपूर्वक एक दूसरेसे मिलकर स्वामीजी महाराजने वहाँखे प्रस्थान किया 
आर रामशुरको चल पड़े । चलते चलते उसी सायंको एक योगीके स्थानपर 
आ निकले । वह महात्मा वड़ा तपस्वी था । तत्कालीन ऋषियों और साधु- 
सन्‍्तोंमे उच्चकोटिका ऋषि होनेका गौरव रखता था । स्वामीजी महाराजने 
ऐसे महाउरुपके पास ही रात्रि विश्राम लेना उचित समझा । योगीराजजीके 
की स्पा जी धार्मिक विषयोपर बहुत देर तक वाचांलाप करते रहे । वहाँ 
स्वामीजीने अपने सङ्कसपोंको पहलेसे भी अधिक इदढ़ कर लिया । प्रातःकाळ 
किक का मम कर दी । मागम कई वनों और पर्चतोंको उल्लंघन 
a ड गये । इस नगरमें सदाचार और 
op 2 रन ? रामागार नामक एक महात्मा निवास करते 
थ। र स्वामीजी नीके पास अपना आसन छगाया । उन्होंने उस 
नारा 'चछान रुगता था ओर कभी 
ड्‌ पड़ता था । स्वामीजी जब कौतूहळवश 
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उठकर देखने गये तो उन्हें वहाँ उसके बिना अन्य कोई न इष्टिगोचर न 
हुआ । अत्यन्त विस्मित होकर उन्होंने उस महात्माके चेलोंसे पूछा कि रातको 
यह क्या कोतुक होता है? चे बोले “गुरुजी महाराजकी ऐसा करनेकी प्रकृति 
ही है । ” परन्तु स्वामीजी इतने उत्तरसे कब सन्तुष्ट होनेवाले थे । अन्ते 
उन्होंने महात्माजीसे जा पूछा, और कई वार पकान्तमें चर्चा की, तव 
स्वामीजीको सारा भेद ज्ञात हो गया । स्वार्माजीने यह सार निकाला कि यह 
पूण योगी नहीं है, ग्रत्युत अभी अधूरा है । हाँ इसकी योगमें गति अवश्य 
है। इसे योगके पूरे फल अभी प्राप्त नहीं हुए । परन्तु जिस वस्तुको में प्राप्त 
करना चाहता हुँ वह इसके पास नहीं हे । 
6 
छठा सगं । 
कान्ते रामपुरसे चलकर श्री स्वामीजी काशीपुर होते हुए “द्रोणा- 

` ` 'सरागर'में आये ओर उन्होने सारा शरदऋतु यहीं बिताया। द्रोणा- 
सागरमें निवास करते समय एक बार उनके हृदयम यह विचार स्फुरित हुआ 
कि हिमालूयके हिममय भागमें जाकर देह त्याग देना चाहिए । परन्तु तुरन्त . 
दूसरे विचार उत्पन्न हो आये कि अभी ज्ञान संचय करना उचित है। शरीर 
स्यागना हो तो पूर्ण ज्ञानी होकर त्यागना चाहिए । भागीरथके प्रयत्नसे प्रेरित 
जैसे गङ्गाजीका पवित्र प्रवाह, हिमाळयके उत्तुंग शिखरोंकों त्यागकर, नीचे 
समभूमिकी ओर वहने लगा था वेसेही ज्ञानसंचयके विचारोंस संचालित, 
योगाभ्याससे विमलात्मा, स्वामी दयानन्दुजी हिमांयमें समाधि ले लेनेके 
विचारको त्याग कर, पात्य प्रान्तको छोडकर, समभूमिपर विचरते हुए किसी 
ज्ञानी गुरुके अन्वेषणमं ग्रवृत्त हुए । 

द्रोणासागरसे स्वामीजी मुरादाबाद आये | वहांसे सम्भर, गढ्सुकतेश्ररमे 
होते हुए गज्ञा-तट पर आ पहुँचे । उस समय उनके पास कई धम्मंपुस्तकोंके 
अतिरिक्त शिव-संध्या, हठ प्रदीपिका, योगबीज, और केशराणीसंगति नामक 
पुस्तकें भी थीं । उनमेंसे कई पुस्तकोंमें नादीचक्रका बड़ा विस्तृत वर्णन था । 
वह श्रान्त करनेवाला विषय न तो कभी पूर्ण रीतिसे स्वा्माजीकी बुद्धिम 
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समाया ओर न ही वे उसे ध्यानपूर्वक स्मरण ही कर सकें। उसकी सत्यतामें 
उन्हें सदैव सन्देह रहा करता था । यहाँ तक, उन्होंने साधारण साधनांसे उसे 
संशयकी निवारणं करनेका यत्न भी किया । पर यह संशय निवृत्त होनेकें 
स्थानं दिनों दिन बढ़ता ही गया। गङ्गा-तट पर विचरते हुए देवयोगसे, एक दिन 
उन्होंने जलमें एक शव वहता देखा । शवको देखते ही वे मनही सन विंचारने 
: छंगे कि नाड़ीचक्रके विषयमें जो संशय सदा वना रहता है आज इस शव द्वारा 
परीक्षा करके उसे मिटा छेना चाहिए । मनमें यह आते ही उन्होंने छुस्तकोको 
नदी-तर पर रख दिया वख संभाल कर गज्ञा-पवाहम कूद पड़े और ठुरन्तं 
ही बहते हुए शवको पकड़कर किनारे पर ळे आये । अपने उपकरणासेसे एक 
तीक्ष्ण चाकू निकाल कर लगे शवको चीरने । सावधानीसे चीरकर थम 
हृदय निकाला । उसकी आकृतिको, स्वरूपको, ओर लम्बाई चोड़ाईको पुस्तक- 
लिखित वर्णनके साथ देर तक सिलाते रहे । इसी प्रकार सिर, भचा आदि 
अङ्काकी भी हुना की । नाभि आदि चक्कोंका भी पर्रक्षण किया । परन्तु उन 
पुस्तकोंसें वार्णित चक्रां ओर अङ्गांको उन्होंने वास्तविक चक्रों और अङ्गांसे 
लवलश सात्र भी मेरू खाते न देखा । उस परीक्षणसे स्वासीजीको पूर्ण निश्चय 
हो गया कि इन पुस्तकोंके एसे लेख, सब काल्पनिक हैं । इससे उन्होंने उन 
पुस्तकोंको तुरन्त ही फाड़ कर खण्ड कर डाळा ओर शवके साथ ही श[ङ्गाके 
प्रवाहमें बहा दिया । उसी समयसे विचारते हुए वे इस परिणाम पर पहुँचे कि 
चेदा, उपनिषदो, पातञ्जल आर सांख्य शाखके अतिरिक्त शेष समस्त पुस्तकें, 
जो विज्ञान आर योग पर लिखी गइ हैं, मिथ्या ओर अझुद्ध 
एस हा ' गङ्ाक साथ साथ चलते हुए सम्वत्‌ १९१२ की समाप्ति पर 
स्वासांजी फरुखाबाद गये। वहाँसे शगीरामपुर होते हुए छावनीसे पुर्व 
दिशावालू सडुकसे कानएुरकी ओर ग्रस्थान किया । सम्वत्‌ १९१३ सें पाँच 
मास तक स्वामीजी कानपुर ओर म्रयागके मध्यवती स्थानोंस विचरते रहे । 
भाद्रपदके प्रारम्भमें गङ्गाके तीरपर विचरते हुए मिर्जापुरमें जाकर एक माससे 
कुछ आधिक समय विन्ध्याचल अशोलजाके मन्दिरमे जा विराजे । आश्निनं 
मासके आरस्भमें काशी आये । वहाँ वरुणा और गङ्गाके सङ्गमके पासही एक 
गुफाम जाकर रिके । उस गुफा पर उस समय भवानन्द सरसस्वतीका आघिकार 
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था । काशीमें रहते हुए स्वामीजीका परिचय काकाराम, राजाराम इत्यादि 
अनेक शास्त्रियोंस हो गया । इस बार आप केवळ बारह दिनही कामें रहे। 
महाराज काशीसे चलकर आश्विन सुदी २, सम्वत्‌ १९१३ को चण्डाल 
गढमें इुर्गाकुण्डके मन्दिरमें दस दिन तक रहे । वहां चांवक खानां सर्वथा 
परित्याग कर दिया । केवल दूधपरही निवाह करके रात दिन योग-विद्याके 
अध्ययन और अभ्यासमें परायण रहते थे । हिमालयमें विचरनेः वाले और 
सङ्गा-तीर पर अटन करनेवाले अच्छे अच्छे साधुआंमें भी प्रायं: यह दोष पाया 
जाता हैं कि पानी-लागसे वचनेके लिए वे भाँगका सेवन करने छग जाते हैं। 
इस प्रदेशमे आया हुआ कोई नवीन साधु उन्हें मिल जाय तो उसे भी जळ- 
दोषसे वच्चे रहनेकी औषधि विजया ही बताते हैं। इस ग्रकार संगति रा 
विजया-सेवनके संस्कार साधुओंमें अतीव प्रबळ हैं । इस व्यापक संस्कारकेः 
भभावसे परमहंस स्वामी दयानन्द जी भी न बचे ! जब वें चण्डालगढ़मेंः 
थे तो यह संसरगे-जन्य दोप उनमें लगा हुआ था । कई बार भाँगके प्रभावसे 
चे अचेत हो जाया करते थे। संसर्गजा दोषणा: भर्वाच्त \ 
एक दिनका वर्णन है कि स्वामीजी चण्डाळगद्से निकलकर उसके निकट- 
वर्ती एक आसको चछ पड़े । मागमे उन्हें एक पुराना साथी मिला । उससे 
शिष्टाचार आदि करके गावके दूसरी ओर एक शिवालयम रात्रिको विश्राम छेने: 
लगे । जब, चे भाँगकी मादकतामें, बेसुध सो रहे थे तो उन्होंने स्व्ञ-लीलामें 
देखा कि, सहादेव ओर पार्वती दोनों उनके समीप खड़े परस्पर बातें कर रहे 
हैं । गोराने झङ्करसे कहा कि महाराज, अच्छा हो यदि दयानन्द सरस्वतीका 
विवाह हो जाय परन्तु शिवजी भागका संकेतः करके अपनी सम्मति पावेतीके 
ग्रस्तावके विरुद्ध देते थे । इतनेसें ही स्वामीजीकी तंद्रा टूट गईं । स्वको 
स्मरण कर उन्हें बहुत दुःख और केश हुआ | उस ससय आकाश मेघाबत 
था। मूसलाधार वषा हो रही थी । स्वामीजी मन्दिरके भीतरसे निकल कर 
वराण्डेमें आये । वहाँ नन्दी वृषभकी एक विशाळ सूतत्ते स्थापित थी । उन्होंने 
अपने पुस्तकादि उपकरण वृषभ देवताकी पीठ पर-रख दिये, ओर आप उसके 
पीछे बेठ बिचारमें निमझ हो गये। विचारते हुए उनकी दृष्टि अचानक मूत्तिके 
भीतर जा पढ़ी। उन्हें वहाँ कोई मलुष्य छिपा बैठा दिखाई दिया। कोतूहरूचश, 
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स्वामीजीने ज्योंही उंसंकी ओर हाथ पसारा वह अति भयभीत होकर कांप 
उठा और तत्काळ छलाङ्ग मारकर, एकदम आमकी ओर भाग गया । उसके 
पश्चात्‌ उस नन्दी बृषभके भीतर प्रवेश कर स्वामीजी सुखसे सो रहे। प्रातः- 
काळ होनेपर वहाँ प्क बृद्धा ख़ी आई और उसने आकर उस दृप-देबताका 
पूजन किया । स्वामीजी वहीं तन्दराें बैठे यह दृश्य देखते थे। वह खत्री पूजा 
करके चली गई, परन्तु स्वरप समयमें ही कुछ गुड़ और दही लेकर फिर छोट 
आई । उस भोळीने स्वामीजीको सूत्तिका अभिमानी देवता समझ छिया । 
इस लिए उसने उनका भो अर्चन किया और भक्ति-भावनासे दही-एुडका 
वेद्य उनको निवेदन किया । साथ ही कहा--“हे नन्दी पदेव ! आप 
इस मेरी भेटको ग्रहण कीजिए और दयाळ होकर इसमेंसे कुछ भोग छूगाइए।” 
स्वामीजीको भी इंस समय भूख बहुत सता रही थी । उन्होंने सारा नेवेद्य 
खा लिया | दही बहुत ही खट्टा था। उनकी भागकी सादकताको तुरन्त 
उतारनेमें एक ओपध बन गया । भागका प्रभाव दूर होने पर उन्हें आराम 
प्रतीत हुआ । 

चचत्र १९१४ में वहसि आगे चलकर स्वामीजी सहाराजने नर्मदा नदीका 
ल्लोत देखनेकी लालसासे यात्रा आरम्भ की । पहाड़ी आगे वड़ा बिखड़ा था। 
चलते हुए वे किसीसे भी मार्ग न पूछते थे । दक्षिणाभिझुख़ चुपचाप चलते 
चले जाते थे । इस प्रकार चलते हुए मार्गमें एक विस्तृत घना जङ्गल आ गया। 
उन्हें वह वन जन-संचार-ञन्य जान पड़ा, परन्तु विशेष देखनेसे सुदूर झाडि- 
योम अनियमित रूपसे कुछ मलिन झोपड़ियाँ दिखाई पड़ी । स्वामीजी उस 
समय क्लुस्पिपासासे पीड़ित थे, इस लिए वे एक झोपडीमें गये ओर उसके 
अधिपतिसे माँगकर कुछ दूध अहण किया । वहाँसे आगे चलकर कोई पोन 
कोस पहुँचने पाये थे कि मार्गका लोप दिखाई दिया । हाँ छोटी छोटी पग- 
डँडियाँ, जो वास्तवमें भेड-बकरियोंके आने जानेसे ऐसे वनोंमें वन जाया करती 
हैं, चारों ओर फेली हुई थीं। उन्होंने उनमेंसे एकको चुन लिया ओर चल 
पड़े । थोड़ी दूर जाकरही वे एक निबिड निजेन बनमें जा फँसे । इस वनमें 
बेरीके बहुतसे वृक्ष थे । घास अति घनी और लम्बी थी.। ऐसे स्थानमें ऐसी 
पद-पंक्तियाँ भी मुस हो गईं थीं । स्वार्माजी थोड़े समयके लिए वहाँ ठहर- 
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कर यह सोचतेही थे कि किस ओरसे आगे बढें; इतनेमें, अचानक एक काला 
रीछ बड़े वेगसे दोड़ता चछा आता सामने दिखाई दिया । वह हिंसक पञ्च 
चिघाड्ता हुआ अपने पिछले पाँवपर खड़ा हो गया और मुँह खोलकर उनको 
खानेके लिए आगेकी ओर लपका । स्वामीजी महाराज कुछ क्षण तो आश्रये- 
चकित, निष्क्रिय होकर खड़े रहे, परन्तु जब अन्तम देखा कि वह पझु कुच- 
ळनेही लगा है तो अपना सोटा उन्हाने रीछकी ओर बढ़ाया । वह पञ्च. 
स्चासी-दण्डको देखकर वहाँसे उलटे पाँव भाग गया । उस भालूका 
चिङ्घाइना सुनकर जिन झोपड़ियासे स्वामीजीने दुर्ध ग्रहण किया था वहाँके 
लोग शिकारी कुत्ते लेकर वरना-स्थळपर आ गये । चे परमहंसजीको सुरक्षित 
देख प्रसन्न हुए और बोले--“'महाराज, इस जङ्गलमे यदि ओर थोड़ा भी 
आगे बढ़ोगे तो आपको घोर संकटेंके सम्मुख होना पड़ेगा । इस पव॑तमें, 
इस सघन वनमें बड़े बड़े विकट बनेले प॒ वास करते हैं । यहाँ आपको सिंह, 
आदि अति कूर और भयङ्कर जीव अवश्यमेव मिलेंगे । कृपा करके आप 
हमारे साथ हमारे गावमें पीछे चळे चलिए । हम आपकी सेवाझुश्रूषा करेंगे ।'' 
स्वासीजीने उन वनवासी हितेच्छुआंके वचन आदुरसे सुने और फिर कृत- 
ज्ञताके साथ कहा “ आप मेरे लिए चिन्ता न कीजिए । मेरे कुशल-मङ्गळका 
भय छोड़ दीजिए । क्योंकि में सकुशल और सुरक्षित हूँ । ” स्वामीजी महा- 
राजने नमंदाका खोत देखनेका द संकल्प कर लिया था । वे जानते थे कि 
मार्गमे, भीषण ग्रकृतिके हिंख जन्तुआंसे पूर्ण, भयावने वन आयेंगे । इस- 
लिए, पहले उन्होंने अपने हृदयसे समस्त भय निकाल दिये ओर फिर वे खरोत 
दर्शनकी कामनासे चले । ग्रामीण भक्तोंने देखा कि भयकी बातोंसे श्रीपरम- 
हंसजीका हृदय यक्तिचित्‌ भी डॉँवाडोल नहीं हुआ और वे अपने विचारमें "गयी 
पक्के हैं तो उन्होंने स्वामीजीको एक ऐसा लट्ठ दिया जो उनके अपने 


2 


सोटेसे मोटा और लम्बा था । फिर स्वामीजीके चैय्येको धन्य कहते हुए वे “ 


™ 


लोट गये । 


श्चति धम्मेका सूल हे, है जांचनका सरर, 
की जिसने धारण घ्राति, उस पाय फळ चार । 
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भ्रवता धरणीपे धरें, पाँच निञ्चयके जो, 
उनका बाधक कायम, भय खकट न ह! 
स्वामीजीने आमीणोंका दिया हुआ छह वहीं फेक [दया आर आंत साहससें 
आगे बढने लगे । उस दिन सार्गमें उन्हें बढ़ी बड़ी कठिनाइयों झलनी पड़ा । 
चलते चलते सार्यकाळ हो गया, पर दूर दूर तक सानच वस्तांका काइ !चह्न 
दिखाई न देता था न ही सागेम आता जाता कोइ सजुण्यहा मरता था । 
चार ओर सघन वन था जिससे स्थान स्थानपर मत्त हस्तियोंके उखाड़े हुए ऊचे 
पेड़ भूतल-शायी हो रहे थे । सर्वेत्र सुनसान ओर सन्नाटा था; परन्तु 
स्वामी दयानन्दका हृदय निष्करप, चित्त निश्चिन्त, झाडे स्थर, अर मन 
क्षोभरहित था । इस विकट विस्तीण वनको पार करते हुए श्रीस्वामीजीको 
बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा । थम तो उस बनें प्रवेश करते ही छोटी छोटी 
कण्टकाकीण अविरल झाडियाने उनके तनको छरूनी बनाना आरम्भ कर 
दिया । ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते थे उनके शारीरके वस पयपगपर काटाम 
फँंसकर, झाडियोमें अटककर, अर शाखाओंस उलझकर उन्हें पीछेको साचते 
थे । इस वंधनसे बचनेके लिए उन्हे अपने वस््रॉंको फाइकर इकडे डुकड़ कर 
देना पढ़ा । पर क्या इतनेसे ही विपत्तिकी समाप्ति हो सकती थी ? तीक्ष्ण 
काँटॉसे रदी हुई घनी झाड़ियांकी डालियों और छोटी छोटी टहनियोंने 
परस्पर ओतप्रोत होकर, किसीके लिए निकळनेका माग न छोड़ा था । स्वामी- 
जीको थोड़ी देरतक तो वह वन-दुर्ग उल्लंघन करना ढुस्तर दीखने लगा | 
डस समय वे मानों काँटोंके कोटमेंसे लघ रहे थे सीधे खडे खड़े चलना 
वहाँ असम्भव था । टेढे होकर आगे वढ्ना भी महादुप्कर था । ऐसे स्थानोमे, 
स्वासीजी घुटनाके सहारे सरककर और पेटके बळ रंगकर आगे निकले । 
अनेक वार उनके पॉवपर आघात इए, तळुवे लहूसे छाछ हो गये, देह अग- 
णित कॉटोंके चुभनेसे रफक्तल्लाव करने लगी, तनपरस कहीं कहीं माँसकी 
बोटियाँ उड़ गई, परन्तु धुनके धनी स्वामी दयानन्द्जी सकल विघ्न-बाधा- 
आको अपने साहससे पार करके अन्तको उस वन-दुरापर विजयी हुए । जब 
. चे वनसे बाहर आये तो बहुत घायल थे और उनकी अवस्था अधसुईसी 
हो रही थी । 
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उस समय सर्वन्न अन्धकार छा रहा था । दृष्टि पसारनेपर कुछ भी दृष्टि- 
गोचर न होता था। यहाँ भी सारे कहीं प्रतीत न होता था, पर स्वार्माज़्ी 
थे कि इतने कष्ट पाने पर भी उत्साहहीन नहीं इए । उन्होंने अपनी अग्र 
गतिको बन्द नहीं किया । वे इस अन्धकारपू्ण रांत्रिमं इस आझासे चले जा 
रहे थे कि कह: तो मार्ग मिल ही जायगा । आगे जाकर ऐसे भयानक 
ग्रदेशमें पहुँचे, जहां, चारं ओर पर्वत और टीले ही दृष्टिगत होते थे। बह 
स्थान वनस्पतिसे ढका हुआ था । परन्हु उन्हें वहाँ मानव-निवासके कुछ चिन्ह 
ग्रतीर्तै होने छगे | उयोंही, कुछ आगे गये तो उन्हें दिसरिमाते हुए दीपक 
दिखाई पड़े । ये दीपक मानों आनेवाले पथिकको वहाँ पहुँच जानेकी बधाई 
देते हुए उसका स्वागत कर रहे थे समीप जानेपर स्वामीजीकों यग्रोबरक्े 
ढेरसे घिरी हुईं कुछ झेपड़ियाँ दिखाई दीं। उन कुरियॉसे थोड़ी दरीपर 
स्वच्छ जलूकी एक धारा बह रही थी । उस जळू-धाराके तटपर बकरियोंका 
एुक रेवड चर्वन कर रहा था। वहीं एक विद्याल वृक्षके नीचे स्वामीजीने 
विश्रामके लिए स्थान बनाया । यह ब्ृक्षराज खुली भूमिपर शाखाओंका एक 
चँँदुआसा ताने था | इसके नीच एक झुटिया भी थी | 

उस समय स्वामीजी अपने घावोंपर विशेष ध्यान न देकर निद्रादेवीकी 
गोदमें चळे गये । सवेरे उठनेपर शोचादिसे निद्रत्त होकर उन्होंने नदी-जळसे 
अपने घावोंको धोया । हाथ पाँव प्रक्षालन किये । दण्डको भी जलसे साफ 
कर छिया । तत्पश्चात्‌ सन्ध्योपासनामें बैठाही चाहते थे कि उन्हें एक घोर 
गर्जेन सुनाई दिया । इसे उन्होंने किसी जङ्गली पझुकी ध्वनि समझा । परन्तु 
थोड़ी देरमें वे क्या देखते हैं कि एक टमटम चली आ रही है। चे समझ गये कि 
यह उच्च गजना इस गाड़ीकीही थी। कुछ कालके अनन्तर स्री-पुरुष और बालक- 
वालिकाओंका एक समूह उन झोपड़ियॉमेंसे बाहर निकला | उनके साथ बहुतसी 
गाये और बकरियाँ थीं । ऐसा प्रतीत होता था कि वे छोग किसी धार्मिक 
त्योहारकी रीतिका पालन करनेके लिए गत रात्रिको वहाँ आये:थे । जब उस 
जन-समूहने नदी-तीरपर एक परमहंसको बैठे देखा तो वे डनके समीप आये। 
उन्होंने आकर आदिसे यह भी समझ छिया कि यह सन्त इस प्रान्तके -नहीं 
'और-इन स्थानोंसे अपरोचित हैं । उन्होंने आदर आदि प्रवचन, करके स्वामी- 
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जीके इदे गिदें घेरा डाळ लिया । अन्ते एक बुछने पुछा ‹ महाराज ! 
आप कहाँसे पधारे हैं?” स्वामीजीने उत्तर दिया-- “में काशीसे आया हूँ 
और नमैदा नदीका खोत देखनेके लिए जा रहा हुँ ।” तत्पश्चात्‌ स्वामीजी 
उपासनामें निमग्न हो गये और वे लोग भी बहाँसे चले गये । आध घण्टेके 
/ प्चात्‌ उस जन-मण्डलीका प्रधान उुरुष दो पवतीय सलुप्योको ला ले 
` स्वामीजीके पास आया ओर एक ओर बेठकर उसने स्वामीजीसे अपनी 
झोपडियोंस पधारनेकी प्रार्थना की । पहले आनेवारे छोगोंकी ओरसे वह 
वास्तवे एक गअतिनिधि होकर आया था; परन्तु स्वासीजीने यह जानकर 
कि ये सब लोग मूरत्ति-पूजा परायण हैं, उसका कुटियोमें जानेका निमन्त्रण 
अस्वीकार कर दिया । उस प्रधान छुरुपने अपने साथियोंको आग्निप्रज्वाळनका 
आदेस देकर कहा कि तुम दोनों यहाँही रहो और रात्रिभर जागते हुए साव- 
धानीसे परमहंसर्जाकी रक्षा करो । तत्पर्चात्‌ उख अद्धाछ भक्तने हाथ जोड़कर 
स्वामीजीसे भोजनके लिए प्रार्थना की, स्वामीजीने उत्तर दिया कि में आजकल 
अन्नग्रहण नहीं करता किन्तु कुछ दूधहीपर निवांह किया करता हूँ । यह सुन 
कर उस सदय-हृदय मुखिया पुरुपने स्वामीजीसे उनका तूँबा साँग लिया। वह 
उसे लेकर कुटियोंकी ओर 'चला आया । फिर, थोड़ी देर पीछे दुग्धसे आकष्ठ- 
पूर्ण दूँबा लेकर स्वामी-सेवासे उपस्थित हुआ । स्वामीजीने उसमेंसे कुछ 
दूध अहण कर लिया । वह प्रधान पुरुष परमहंसजीको नमस्कार आदिसे 
पूजन करके जब स्वस्थानको जाने झगा तो उसने फिर उन दोनों युरुषों- 
को सचेत किया कि सारी रात जागते हुए परमहंसजीका रक्षण करना । 
उस मुख्य व्यक्तिके चले जानेके पश्चात्‌ स्वामीजी उसी स्थानपर विराजते 
रहे और रात होनेपर वहीं सो गये । पिछले दिनके परिश्रमसे उनका 
सारा झारीर श्रान्त था, इस लिए, उस रात उन्हें ऐसी गाढ़ निद्रा आई कि 
सूयोदयके समय ही जागे । संध्योपासनादिसे अवकाश पाकर स्वामीजीने 
फिर यात्रा आरम्भ कर दी । इसी प्रकार तीन वर्षप्यंत श्री परमहंसजी 
नर्मदातीरपर पर्यटन करते रहे । इस अन्तरमें उन्हें अनेक सन्त-महात्माओंके 
सत्संग प्राप्त हुए । उन्होंने अपने अन्तःकरणके सुवणेको, सन्तोंके सत्संग और 
तपस्याकी आगमे तप्त करके, मळ विक्षेप-आवरणरूप तीनों दोषाँसे विमुक्त, 
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कुन्दन बना लिया । उस समय उनका आत्मा अभ्यासकी ऊपरी पेड़ेयॉपर 
पदार्पेण कर रहा था । इतनेमें, वे स्वामी श्रीविरजानन्दुजीका विमल यज्ञ 
श्रवण कर, विशेष ज्ञानकी जिज्ञासासे मधुरा आ पहुँचे । 


०) 
सातवाँ सगे । 

स्वारी श्री विरजानन्दुजीका जन्म स्थान पञ्जाव प्रान्त अन्तगत क्तीर- 
झुरके समीपवर्ती कोई ग्रामविशेष था । कहते हैं कि उनका जन्स- 
आम कपूरथलेके पाससे बहनेवाली वेई नामक नदीके तीरपर है । वे शारद 
शाखाके सारस्वत ब्राह्मण थे । उनका गोत्र भारद्वाज था उनके पिताका नाम 
नारायणद्त्त था । जव विरजानन्दजी पाँच वर्षके थे तो उनपर शीतला रोगका 
घोर आक्रमण हुआ । जीवन तो उनका बच रहा, परन्तु वे इस रोगसे चक्षु- 
हीन हो गये । वे अभी ग्यारह वर्षकेही थे कि उनके माता पिताका देहान्त 
हो गया । मातृ-पितृविहीन, छोटे अधि भाईको बड़े भाईने अनेक प्रकारसे दुःख 
देना आरम्भ कर दिया। विरजानन्द, स्वबंधुओंके सतानेसे घर छोड़नेपर विवर्श 
हुए । घरसे चलकर वे हृषीकेशमें आये | यह स्थान हिमालयके एक भागसे 
आव्रृत है यहाँ वे अधिक काल गङ्गा-जळमें बैठकर गायत्री जपमें लगाया करते 
थे । इस प्रकार उनका एक वपे बीता । एक दिन स्वप्नमें उन्होंने श्रवण किया 
““विरजानन्द्‌ ! तुम. अब यहाँसे चले जाओ । जो कुछ तुम्हारा होना था सो 
हो गया ।” वे इसे देववाणी समझकर वहाँसे कनखल चले आये । यहाँ वे 
पूर्णानन्द॒ स्वामीसे पर्डलिज्ञादि व्याकरणके भाग पढ़ते रहे । ऐसा अतीत होता 
है कि, विरजानन्दजीने ग्रह-परित्यागके अनन्तरही परमहंसब्वोत्ति धारण कर 

लीथी। 
कनखलमें अध्ययन समाप्त कर वे प्रयाग आदि तीथेस्थानोंके पर्यटनमें प्रवृत्त 
हो गये । एक दिनका वर्णन है कि सोरोंमें गङ्ा-स्नान करके विरजानन्द्जी 
विष्णुस्तोत्रकी आवृत्ति कर रहे थे। उस समय अळवरके राजा विनयासिहजी 
वहाँ विद्यमान थे । वे स्तोत्रके उच्चारण ओर विरजानन्दर्जीके मधुर स्वरको 


सुनकर अतिशय ग्रस्त हुए.। ऽ्र्ोकासे ० «तकारिणी प्रतिभाका 
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परिचय पाकर राजा आश्रयमय हो गये । उन्होंने दिरजानन्दजीसे अपने साथ 


" चळनेके लिए -अलुरोध किया । अति आग्रहसे विवश होकर विरजानन्दजीते 
कहा कि यदि हमसे तुम प्रतिदिन पढ़ा करो तो मे तुम्हारे साथ चल सकता 
हूं, नहीं तो व्यर्थ कालक्षेप करनेके लिए नहीं चलूँगा। अरूवरनरेशने अध्ययन 
करनेकी प्रबळ इच्छा प्रकट की और उन्हें अपने साथ अलवर रिवा ले गये । | 

अलवर स्थानंमें खान-पानका पणे प्रबंध राज्यकी ओरसे हो गया | हक. | 

फुटकळ व्ययके किए दो रुपये दैनिक मिलने छगे। महाराजा { देनयसिहजी | 
नित्यप्रति तीन घण्टे उनसे अध्ययन करते । जब कभी कोई राज्य-सस्बन्धी | 
विशेष विषय उपास्थित होता तो महाराजा स्वामीसे भी.परामश रिया करते। | 
स्वामी विरजानन्दजी, प्रतिदिन राजप्रासादसेंही नियत ससयपर जाकर महा- | 
राजको पदायाहक्वरते थे । एक दिन स्वामीजी तो समयपर राजप्रासादे | 
पढानेके लिए चले गये, परन्तु अळवर-अधिपति उपस्थित न हो सके | कहते | 
हें किवे , उस समय वाराङ्गनाओंके नुत्य-गायनसें काळक्षेप कर रहे थे। स्वामीजी 
स्वस्थानपर लौट आये, परन्तु इतने विरक्त हो गये कि अपने अन्थादि सभी 
उपकरण वहीं छोड़कर सोरोमें आ विराजे | वहाँ थोड़े दिन ठहरकर सधुराके 
समीपस्थ सुरसानके राजाके पास जाकर रहने लगे । राजा बळवन्तासैहजीके 
आम्रहसे सुरसानसे भरतपुर चळे गये । वहाँ छः मास यापन करके फिर 
सोरेमें चले आये | इसके पश्चात्‌ विरजानन्दजीने अपना स्थान मशुरामें 
नियत किया । 
रेलवे स्टेशनसे यसुनाके विश्रामघाटतक जो राजपथ जाता है उसी | 
राजमार्मकी एक ओर एक छोटीसी अद्यौलिकार्म विरजानन्द॒जी विराजा करते | 
` ओ। यही छोटासा स्थान उनकी पाठशालाका भी काम देता थर। उनके आहा- 
रके प्रबन्धके लिए अळवरके महाराजा विनयसिंहजी सहायता देते थे और 
कभी कभी जयपुरके महाराजा रामसिंहजी भी । इसके अतिरिक्त मथुरामें 

-अनेवारे अनेक धनी लोग उनके विद्याबसे प्रेरित होकर स्वेच्छा से द्रव्यादि 
प्रदान कर'जाया करते थे । विरजानन्दुजी अञ्जाह्ार बहुत कम करते थे | 
“उनका प्राग्रः दुरधपर.ही निर्वाह था । रातको बहुत थोड़ी देरके लिए सोते 


थे । बह्ममुछूत्तमें उठ स्नानादि करके प्राणायामपूचेक ध्यानमें निम्न हो जाते: 
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थे | सूरयोद्यतक प्रातःकृत्यसे निवृत्त हो लेते थे | फिर अध्यापचकार्यमें प्रवृत्त 
हो मध्याह्न काछुतक पढ़ाते रहते थे | उसके पश्चात्‌ कुछ काल विश्राम लेकर 
फिर पढाने लग जाते थे | चतुर्थ प्रहरतक अध्यापन होता रहता था । विद्या- 
थियोंको कभी कभी विशेष शिक्षायें भी दिया करते थे । प्रातिदिन सार्यसमय 
खानादि करके ध्यानावस्थित हो जाया करते थे । इस शोभन वृत्तिसे श्री- 
विरजानन्दजीके पुण्यमय जीवनके दिन बीतते थे । विरजानन्दजीकी विचार- 
शक्ति अतिशय म्रबळ थी | वे विषयकी तहे तुरन्त पहुँच जाते थे | थे अपनी 
असाधारण बुद्धिके कारण विख्यात होगये थे | स्मरणञ्षक्ति और धारण-शक्तिका 
तो कहना ही क्या हे? यदि कोई नवीन शोक दो एक वार भी उनके 
श्रुतिगोचर हो जाता तो वे, उसे इतनेमें ही स्मरण कर लेते, और फिर वह 
उनके सूस्टति-पथसे कभी उतरने न पाता था । जो कुछ वे सुनते थे उनके 
सस्तिष्कमें वह अङ्गितसा हो जाता | ऐसी स्घति इंश्वरहीकी देन समझनी 
चाहिए । इस अछुत स्खतिके कारण अनेक अन्थ उनके कण्ठाग्र थे । काझी 
आदि नगरोंकी पण्डित मडलीमें उनका पाण्डित्य प्रख्यात था । जो भी 
शास्रीय विषय विरजानन्दजीके संसुख उठाया जाता था, वे उसका ऐसा उत्तम 
आलापन करते थे कि विद्वान्‌ जन धन्य धन्य करने लग जाते थे | विरजानन्द 
एक स्पष्टवक्ता, निष्कपटस्वभाव, और सरलवृत्ति, साधु थे । चे ज्ञान-ध्यानमें 
निम्न रहनेवारे अभ्यासी और उत्तम कोटिके दण्डी संन्यासी थे। दण्डीजीको 
अना ग्रन्थोंसे अप्रीतिं होगई थी | इस लिए उनकी पाठशालामे कौसुदी, 
मनोरमा, शेखर आदि कोई भी व्याकरणका अनार्ष ग्रन्थ नहीं पढ़ाया जाता 
थीं | उनके विद्याथी व्याकरणके निघण्डु, निरुक्तः अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य 
प्र्रति अन्थ पढ़ा करते थे | उन्हें श्रीमद्भागवतसे भी अति घणा थी.। उसके 
पढ्नेसे भी छोगोंको रोका करते थे । संक्षेपतः जिस समय स्वामी दयानन्दुजी 
मधुरामें आये उस समय श्रीविरजानन्द॒जीकी प्रतिभा व्याकरण-विद्याकी दीसि 
अद्वितीय समझी जाती थी और वे आषे अन्थोंके एक प्रबल पक्षपाती तथा 
प्रचारक थे । दुण्डीजीकी आयु उस समय इकासी वषेकी थी | 

सम्वत्‌ १९१४ की भारी सैनिक हलचल प्रामः शान्त हो गई थी | अब 
यन्न तत्र ही उसकी सुलगती हुई चिङ्गारियाँ दिखाइईहदेती थां । शान्ति और 
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समानताका घोषण-नाद भी दिगूदिगन्तर गुंजायमान कर चुका था कि कार्तिक 
सुदी २ सम्वत्‌ १९१७ को स्वामी दयानन्द सरस्वती मधुरामें प्रविष्ट हुए , 
और सीधे दण्डीजीकी अद्यालिकांपर चढ़कर उसका द्वार खटखटाने छगे। 
दण्डीजीने पूछा “कौन है ?” उत्तर मिला-“दयानन्द॒ सरस्वती” । “कुछ 
व्याकरण भी पढ़े हो ?” “महाराज ! सारस्वत आदि व्याकरण ग्रन्थ पढ़ा हूँ।. 
यह सुनते ही दण्डीजीने द्वार खोळ (दिया । स्वासी द्यानन्द्जीने भीतर 
प्रवेश करके अतिशय सम्मानसे विरजानन्दुजीको नसस्क्ार किया । वे निर्देश 
पाकर बड़े विनीत भावसे उनके समाप बैठ गये । विरजानन्दजीने आगन्तुकसे 
पररीक्षाकी रीतिपर पहले थोडासा कुछ पूछा | स्वामी द्यानन्दजीके उत्तरोंको 
सुनकर विरजानन्दजीने कहा--“दयानन्दजी ! अब तक जो छुछ तुमने 
अध्ययन किया हैं उसका अधिक भाग आनां ग्रन्थ हैं । ऋषि-शैली बड़ी 
संरळ और सुन्दर है परन्तु छोग उसका अवळम्वन नहीं करते | तब तक तुम 
“अनार पद्धतिका परित्याग न करोगे तवतक आर्ष ग्रन्थोंका महत्व और मर्म ` 
समझ न सकोगे |” दण्डीजीने फिर कहा कि आधुनिक अनापं अन्थोंके 
रचयिता कैसी प्रकृतिळे थे इसको सारस्वत नामक ब्याकरण-ग्रन्थकी रचनाकी 
` कंथासे समझ सकते हो । अचुभूतिस्वरूप आचार्य एक दिन विद्वानोंके साथ 
` बाद प्रवृत्त हो रहा था । छुढ़ापेके कारण उसके अगले दाँत गिर गये थे। 
इस लिए वादप्रसंगमें पुंसु? पदके स्थान उसके झुखसे अछुछ शब्द “पुच” 
निकल गया । उपास्थित पण्डितोंने | पुं ? पदपर आक्षेप किया, परन्तु 
“अपनी अशुद्धि स्वीकार करना तो दूर रहा, उसने नूतन अन्थकी रचना . 
करके “ पुंछु ” पद सिद्ध करनेका यत्र किया । यद्यपि उसका यह यल सफर | 
नहीं हुआ तो भी अनाषे ग्न्थोंके कत्तोओंकी प्रकृति अकट करनेके लिए यह | 


एक ही दष्टान्त पर्याप्त है | यदि तुम मेरे समीप अध्ययन करना चाहते हो | 


_ तो मलुष्यकृत अन्थाको विस्मरण कर दो । पठन-पाउनमें उनसे कोई भी काम | 
च छो । स्वामी दयानन्द॒जीने दण्डीजीके इस प्रथम आदेशको प्रसन्नतापूर्वक . 
स्वीकार कर लिया | ; 
दण्डीजीने फिर यह भी कहा कि हम संन्यासियाको नहीं पद्मया करते |' , 
इसका कारण यह है कि उनके भोजनका यहाँ कोई प्रबंध नहीं | इस लिए | 
४% | - | 
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पढना आरम्भ करनेके पहले आपको अपने भोजनका प्रबन्ध अवस्य कर लेना 
चाहिए । निश्‍िचिन्तता आस किये विना अध्यन नहीं हो सकता | स्वामी 
दयानन्दजीने इस' दूसरे. कथनको भी सादर स्वाकार करते हुए कहा-- 
“ महाराज ! आप पढ़ाना आरम्भ कर दीजिए | भोजनके विषयमें निश्चिन्तता 
सैं थोड़े ही दिनोंमें व्यम कर रूँगा। ?? 
कहते हैं, दण्डीजी सिद्धान्तकौसुदीके सम्पादक भझ्चेजीदीक्षितपर इतने 
अप्रसन्न थे कि अपने विद्यार्थियोंस उसके नामपर जूते ळगवाया करते थे, जिससे 
उनके मनमे उसके किए प्रतिष्ठाका छेश भी शेष न रह जाय, और घे अष्टा- 
ध्यायीका पूरा सम्मान करने ळग जायै.। इस आज्ञाका पालन पहले: स्वामी 
दयानन्दज्जीसे भी कराया गया और इसके पश्चात्‌ उनका पाठ आरम्भ हुआ'। 
दण्डीजीकी प्रेरणासे सारे नगरसे चन्दा करके स्वामी दयानन्द्जीके लिए महा- 
भाष्यकी एक अति. ३१) रुपयेको मैंगवाई गई | | 


आठवाँ सर्ग । 


~ « ~~ श्ुरासें 
जि स॒ वर्षं स्वामी दयानन्दजीने-म अध्ययन आरम्भ किया उस 
` वषे देशमें घोर दुष्काळ पड़ रहा था । उत्तरीय भारत अति पीड़ित 
था | यद्यपि बहुत सहायता की जाती थी, पर फिर भी सबके पेटकी आग न 
बुझ सकी । सबकी भूखका विषम विषेछा कीड़ा न मरा । दुर्दिनदालित' सभी 
दरिद्रोंकी दुभिक्षजनित' दारुण वेदना दूर न हुईं | सैकड़ों नरनारी, आबालवृद्ध 
भूखके मारे सिर पीट-पीटक्र, पाँव पीट पीटकर, पेट मसूसते हुए मर गये । 
बड़ा यत्व करनेप्र भी उस अकालमें दो झाख़ मनुप्य कालके गालमें जानेसे 
न बच सके । इसके प्रभावसे मथुरा नगरी भी बची हुई न थी। स्वामीजीके 
वहाँ आनेके पश्चात्‌ भी छः मासतक दुर्भिक्ष वन्त ही रहा | सधुरावासके 
प्रथम दिनोंमें वे चिरकालतक चनोंपर निवोह करके अध्ययनमें लगे रहे | 

फिर कुछ दिनों तक दुगांग्रसाद क्षत्रियने उनका आतिथ्य किया । SR 
अमरलाल नामक एक आदश्श-दानी मधुरामें निवास करते थे । वे बड़े 
ज्योतिषी थे | महाराजा सिन्ध्मा उनकी ज्योतिषसे इतने प्रसन्न हुए थे कि 
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उन्होने अमरलाळजीको कुछ एक आम म्रदान कर दिये थे और साथ ही 
‹ ज्योतिषी बाबा ? की उपाधिसे भी विभूषित किया था | तबसे वे असर- 
छालजी ज्योतिषी बाबाके नामसे श्रसिद्ध थे । उनके ग्रहपर ग्रायः a स 
ब्राह्मण ग्रतिद्दिन भोजन पाया करते थे । चे एक आजुष्ठानिक उच 
ब्राह्मण ये | एक दिन अमरलाळजीने श्रीस्वासीजीकी कीर्ति सुनकर उनका 
मिलाप प्राज्ञ किया । स्वामीजीकी अदूखुत प्रतिभा, विलक्षण छदि, दिव्य देह 
और ब्रह्मचयै-दीसिसे चमकते हुए झुखमण्डळको देखकर वह उनकी ओर 
आकर्षित हो गया | उन्हें अपना वंशीय जानकर उसकी मीति और सी बढ़ी | 
उसने अति सन्मानपूर्वक स्वामीजीसे विनय की कि आप गातेर्देन हमारे 
यहाँही भोजन ग्रहण किया कीजिए | स्वामीजीने उनके निमन्त्रणको स्वीकार 
कर छिया । श्रीअमरळाळजी; श्रीस्वामीजीके इतने ग्रेलीभक्त वन गये थे कि 
वे नित्य॑ग्रति उन्हें अपने साथ ग्रहपर छे जाते । प्रथम स्वामीजीको; भोजन 
कराते और फिर पीछे आप किया करते । यदि किसी दिन उन्हें किसी अन्य 
गुह-पर जीमने जाना पड़ता तो प्रथम स्वयृहपर स्वासीजीको जिमाकर 
उसके पश्चात्‌ जीमने जाते । इस प्रकार, एक भावनावान्‌ भक्तने स्वामीजीको 
भोजनके विपमरमें सवथा निश्चिन्त कर दिया था; उनके आतिथ्बके लिए 
स्वामीजीने इन शब्दोंमें कृतज्ञता प्रकट की थी-“ भोजन ओर अन्थादिके 
विषयमे अमरळाळजीने जो मुक्तहस्तसे सहायता की उसके लिए में उनका 
अत्यन्त बाधित हूँ । ? 


स्वामीजी रातको भी पठन कार्य्यमें परायण रहते थे | उनके तेलके व्ययके 
लिए चार आने मासिक छाला गोवर्धन सराफ दिया करते थे | दूधका प्रबन्ध 
दो रुपये मासिकके व्ययसे हरदेव पत्थरवाछेने किया हुआ था । 


निवासके विषयमे तो स्वामीजी प्रथम दिवससे ही निश्चिन्त थे । विश्राम 
घारके ऊपरी भागमें स्थित, लक्ष्मीनारायणके मन्दिरके नीचेकी एक छोटीसी 
कोठरीमें, वे रहा करते थे | वह कोठरी, मन्दिरमें द्वार प्रवेश करते दहिने 
भागमें है । वह इतनी छोटी है कि स्वामी द्यानन्दजी महाराज, उसमें अति 


कीठनतासे पाँच षसारकर सो सकते होंगे । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 
| 


Ry 
Digitized 8 अधेपङचाः £ Gyaan Kosha ५३ 


उन दिनों स्वामीजी भाळ पर विभूति रमाया करते थे । गलेमें रुद्राक्ष की 
एक माळा होती थी | सिरपर उपरना बाँधे रखते थे और हाथमें एक लम्बा 
आर सोटा दण्ड हुआ करता था | 

चे बहुत सवेरे उठ ख्नानादिसे निवृत्त हो संध्योपासनामें निमग्न हो जाते 
थे | वे समीप आनेवाले ब्राह्मणादिकों और विद्यार्थियोंको भी सन्ध्यादि बित्य- 
कर्मोका उपदेश देते थे। आगन्तुकोंके साथ संस्कृतमें वात्तालाप किया करते 
थे | कण्ठी तिळकादि साम्प्रदायिक चिन्होंका खण्डन किया करते थे । स्वास्थ्य- 
रक्षाके निसित्त वे श्रमण करने दूर तक जाते थे। आसनादिकी रीतिसे व्यायाम 
भी करते थे | इन सब क्रियाओंको करते हुए भी नियत समय पर अध्ययनार्थ 
गुरुसवास उपास्थित हो जानेमे बडे नियमबद्ध थे | 

गुरु-अक्तिम भी स्वामी दयानन्दुजीने अपनेको एक आदशे शिष्य सिद्ध किया 
है । विरजानन्दजी महाराज बहाझुहूतेमे पुष्कल पानीसे स्नान किया करते थे | 
परन्तु, स्वामी दयानन्द इतने उद्यमी और परिश्रमी थे कि बड़ी रात रहते 
उठ कर, गुरु-खान-समयके पूर्वही, यसुना-जलके कई घडे अपने कन्धे पर 
उठा उठा कर लाते ओर पयाप्त जल इकट्ठा कर देते थे। गुरु महाराजके सायं 
कालके खानके लिए भी चे नियमपूर्वक यझुनासे जल छाते थे । स्वामी विरजा- 
नन्दुजी पीते भी यझुनाका ही पानी थे । इस लिए, स्वामी दयानन्द॒जी यझु- 
नाके सीतर प्रवेश करके, अति प्रीतिसे पीने योग्य पानी लाया करते थे। इस 
बीचम कई बार आँधियाँ आईं, बड़ी बड़ी वषायें हुईं परन्तु स्वामीजाका गुरु- 
सेवा समय कभी अतिक्रान्त नहीं हुआ | अबेरे, सबेरे, अन्धेरा, चाँदना, कीचड़, 
केम, सब कुछ, समय समय पर होता रहा पर श्रीदयानन्दजी, गुरुसेवार्म 
घरिका यन्त्रकी सूइयोंके सदृ नियमनिष्ठ थे । वे जलके पन्द्रह बीस घड़े 
अतिदिन लाया करते थे । शुरुंजीकी आज्ञा पालन करनेमें उन्होंने शीत उष्ण 
ओर सुखदुःखका कभी नाम तक भी नहीं लिया। वे साधु-स्वभाव और सरळ 
प्रकृति थे । आदेश-पालन, सेवा-झुश्रषा, ओर चमत्कारिणी प्रतिभाके कारण, 
आदयाननद गुरुदेवके पूणे कृपा-पात्र हो गये थे । 

शीत, उच्ण, प्रतिकूलता तथा अनुकूल समान, 
मानामान जा न [गन सा सवक शुणचान्‌ | 
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सेचांमें जो लीनं हो; करें एक दिनरात, 

हिचके न पानी पत्रनखे, महातम वा उत्पात । 

दूर निकट जाने नहीं; श्वुत्पिपासां एक याच, 

दुःख खुखंमे भी रत रहे, सो सेवक पहचान | 

जांतिःजचिन सवा दँ, सभाका यह वसगार, 

र-जीवंनका सार है, कुलं कुडुरं आधार । 

सवा जहाँ न ढुंश्ख वहा, जहा सचा म हान, 

पथ हे उन्नति-शिखरक्धा ; स्वगधाम-सापान । 

आयेजनोंकी रीति यह, केरे सबा निष्काम, 

तंनं धते तक अंपेण करें, पंर चाह न दम । 

विश्वासित्र मुर्निराजकी, सवा को श्रीराम, 

नींद छोडी छः रात दिन, तव, इंए पूण काम । 

जनक-हृदयमे जगमंगा, ब्रह्मज्ञानंका दीप, 

याज्ञचस्क्य सुनिदेचका; खवक हुआ सर्साप । 

वाल्मीकि नारंदादिने, इससे घोये पाप, 

रण घुलान द्विजाके, माघो चाये आप | 

जितना हो सबक बड़ा, उतना वही महान्‌, 

यह बड़ाई तार्विकी, शेषाडस्वर जान | 
__ श्री स्वा्मार्जाकी स्मरण-शाक्ते वैसे तो बड़ी प्रबल थी | दो एक वारहीके 
सुननपर पाठ स्मरण कर लेते थे । उनकी धारणा-शाक्तिके कारण दण्डीजी 
उनपर प्रसन्न भी थे | परन्तु एक दिन अष्टाध्यायीकी कोई प्रयोग सिद्धि कुछ 
ऐसी झिष्ट आइ कि स्वामीजीको अपने निवास स्थानपर जाकर विस्त हो 
गई । पूर्व ऐसा कभी न हुआ था | इस छिप स्वयं उन्हें बड़ा खेद हुआ | 
अन्तम गुरुजीसे आक़र विस्मृत ग्रयोग-सिद्धि पूछी । विरजानन्दजीने द॒या- 
नन्दुजीको पाठ कभी वार बार न बताया था | इस लिए कुछ झिड़क कर 
कहा “ जाओ स्मरण करके आओ | यहाँ बार बार उसी पाठको पढ़ानेकें 


लिए नहीं बे हूं. |! दो, दीन, दिन तक श्री ठरमुतन्दजी गुरुजीसे ग्रथना 
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करते रहे “महाराज कृपा करके एंक बार फिर बता दीजिए; में सारा बळ 
रगा चुका, पर क्या करू वह पाठ स्मरण ही नहीं आता ।” परन्तु विरजा- 
नन्दुजीने ठुवारा अयोग-सिद्धि न बताई ओर अन्तमें खिज कर श्रीदयानन्द- 
जीको कहा “हमने एक बार तुम्हें कह दिया हे कि जब तक पहरूक्रा पढ़ा 
हुआ पाठ न सुना लोगे तुम्हारा पाठ आगे नहीं चलेगा । अब तुम्हें कहा जातां 
है, यदि वह ग्रयोग, तुम्हें स्मरण न हो आवे तो यसुनाजीमें भले ही डूब 
मरना परन्तु सेरे पास न आना | ?” स्वामीजी गुरू सहाराजफे चरण स्पर 
करके वहासि चळे आये आर विश्रामवाटके समीप, सीताघाटके शिखरपर 
आरूदू होकर विस्मृत प्रयोग-सिड्धिको म्खृति-पथपर लानेके लिए मस्तिप्कपर 
बल देने रगे | उस समय उन्होंने प्रण कर लिया कि यादे आज सायंकाळ 
तक वह प्रयोग स्मरण न हो आंया तो, अवश्यमेव, यहींसे यसुनामे कूद 
पहूँगा और अपने कलेवरको मगर आदि जळचरांका आहार बना दूंगा | इस 
भीषण प्रतिज्ञाको धारण करके स्वासाजी विस्मृत ग्रयोगके स्मरण करनेमें इतने 
लीन हुए, इतने एकाग्र हुए कि उन्हें देश ओर कालका भी ध्यान न रहा।वे 
अपनी देहके अभ्यासको भी भूल गये | उनपर स्वप्नबकीसी अवस्था आ गई) 
उसमें उन्हें ऐसा प्रतीत होने गा कि मानों कोई व्यक्ति लम्बी प्रयोगसिद्धि 
सुना रहा है । जब वे सारी प्रयोग सिद्धि सुन चुके तो सचेत हो गये ऑर 
उन्हें ऐसा ग्रतीत होने लगा मानों अभी सोकर उठे हैं । स्वामीजीकी प्रस 
ज्ञताका पार न रहा । दौड़े हुए गुरुचरणोंम आये और अथसे इतितक सारी 
ग्रयोग-सिद्धि सुना दी । श्री दयानन्दर्जाकी धारणा और धेय्येको देखकर विर- 
जानन्दुजी भी म्रेमसे पुलकित-तनु हो गये । उनकी आँखोंम हपेके आंसू डब- 
डबा आये । गुरुजीने वत्सलतासे दयानन्दुजीको कण्ठ झगा लिया और सूरि 
भूरि आशीवाद दिये । उस दिनसे, स्वामीजीको, जब कभी कोइ बात 
विस्म्त हो जाती तो वे उसी प्रकार, समाधिस्थ होकर स्मरण कर लिया 
करते थे । 
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नववाँ सै । 

स समय स्वामीजीकी अवस्था ३५ वर्षकी हो चुकी थी । तस तार 
और कुन्दन सुवर्णकी भाँति उनका झुखसण्डळ उद्दस था । अखण्ड 
ब्रह्मचय्थेके कारण उनका चेहरा एक म्रकारके तेजोमय चक्रसे घिरा रहता था। 
उनकी विशाल आकृति और दिव्य मूर्तिको देखकर, सभी लोग सुक्तकण्ठसे 
उनके ब्रह्मचर्यं बतकी प्रशंसा करने छूग जाते थे । स्वामीजी गुरुराजके स्नाना- 
दिके लिए जलके कोई बीस घड़े लानेके लिए अनेक बार यझुनापार जाते थे। 
एक प्रकारसे उनका आसन भी यझ्ुनाघाटपर ही था | ऐसे स्थानों ्रायः 
नाना ग्रक्ृतिके लोग वास किया करते हैं । किसी किली समय राह-चलतोंसे 
भी कोई कोई व्यक्ति छेडछाड ओर उपहासादि करनेसे नहीं चूकते, परन्तु 
संवामीजी थे कि उनसे उपहाख करनेका साहल कभी किसी अधससे अधम 
नर-नारीको भी न हुआ । वे बाजारोंमं चलते, ग्ररियिसे जाते, और घारसे 
बार बार पानी लेते थे | इन स्थानास सेकड़ों स्त्रियाँ इधर उधर आती जाती 
थीं, परन्तु ढाई वपेमें कभी किसीने उन्हे किसी स्त्रीकी ओर आँख उठाकर 
देखते नहीं देखा | वे सदा नाची, मार्गविकोकिनी इष्टि रखकर चछा करते 
थे | उनकी इस डृत्तिकी सारी मथुरामे धाक थी। सन्दिरोंमें, घाटोंपर, विश्रान्तां 
में, पाठशालाओंमें, वाजारेंसें, हाटॉपर, गृहामें, चोबोंके अखाड़ोंमें, और 
विजया पानकी सण्डालियोंसें, सर्वत्र श्रीदयानन्दकी सुशीळता और अभंग 

ब्रह्मचय-्रतका गुंण-यान किया जाता था | 
एक दिनका वर्णन है कि श्रीस्वासीजी यसुनाके पुलिनपर ध्यानमें मझ 
बैठे थे | एक स्त्री स्नान करके आई । उसने देखा कि सामने एक परमहंस 
षझासन लगाये समाधिस्थ है | श्रद्धावती देवीने, भक्तिभावसे अति निकट 
आकर, स्वामीजीके चरण-कमरुंपर सिर रखकर नमस्क्रार किया | भीगे हुये 
शीतल वस्त्रके स्प्शेका अनुभव करके स्वामीजीने ज्योंही नेत्र खोले तो 
उन्होंने पैरॉपर एक माइका सिर पड़ा देखा | वे चौंक पड़े और माता, माता 
कहते हुए सहसा उस स्थानसे उठ गये । जहाँतक बन पड़ता श्री स्वामाजी 
सत्री-स्पश नहीं किया करते थे, परन्तु उस दिन, एक स्त्रीने ध्यानदशार्म उनके 
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पाँवपर सिर रख दिया, इसलिए वे वहाँसे उठ गोवदनकी ओर जा, निजेन 
एकान्त स्थानमें स्थित एक टूटे फूटे मन्दिरमे तीन दिन और तीन रात निरा- 
हार ध्यान और चिन्तनमें लीन रहे | चौथे दिन जब पाठके लिए गुरुसेवामे 
उपस्थित हुए तो गुरुजीने तीनं दिवसकी अनुपास्थितिके लिए उनकी भत्सना 
की ओर उसका कारण पूछा । स्वामीजीने प्रायश्रित्तकी कथा आदिसे अन्त- 
पर्यन्त शुरूचरणोंमें निवेदन कर दी । स्वशिष्यकी बत-ात्तो सुनकर श्रीविरजा- 
नन्दुजीको ग्रसन्नतासे रोमाञ्च हो आया । अनेक साधुवाद देते हुए उन्होंने 
उनकी प्रभूत ग्ररांसा की । यदि कभी श्रीदण्डीजी पठनपाठनमें, कारणवरा 
कुपित हो जाते ओर आवेरसे स्वामीजीको ताडनातजना भी कर बैठते तो वे 
शुरूजीके कोपको कृपाके समान ही समझते थे; चिढ़ते नहीं थे । एक दिनका 
वर्णन है, स्वामी विरजानन्द्जीने आवेरामें आकर अ्रीदयानन्दजीपर लाठीका 
छुक ऐसा प्रहार किया कि उनकी सुजापर बड़ी कड़ी चोट आइ | परन्तु 
पीडाका कोई ध्यान न करके उन्होंने गुरुजीसे प्राथना की “महाराज | मेरा 
शरीर कठोर हे और आपके हाथ कोमळ हैं | मारनेसे आपको छेश होता 
होगा | इसीलिए मुझे मारा न कीजिएं |” कहते हैं, उस दिनके घावका 
चिन्ह उनकी सुजापर जीवनभर वना रहा | वे उसे जब देखते थे गुरुजीके 
उपकारॉका स्मरण करने ळग जाते थे | 

स्वामी श्रीविरजानन्दुजीकी शिष्यमण्डलीम मणि- भाँति आभावान्‌ , 
नयनसुख नामक एक जडया भी था | उसकी धारणा-शक्ति बड़ी प्रबल थी। 
दण्डीजीकी दयाका वह विशेष भाजन था। वैसे पढ़ा तो कुछ भी न था, परन्तु 
जिस समय विद्यार्थीगण अध्ययन किया करत वह पास बेठा सुनता रहता था। 
अपनी उज्ज्वल मेधाके माहात्म्यसे उसने सुनते सुनते अष्टाध्यायी और महा- 
भाष्य कण्ठाग्र कर लिए | उसका संस्कृत उच्चारण विद्ध था। संस्कृत भाषामें 
वार्त्ताछाप करनेकी शक्ति भी उसे इसी प्रकार प्रा हो गई थी । स्वामी दया- 
नन्दुजीसे उसे अति प्रेम था और वह उनका बड़ा आद्र-सत्कार करता था| 

एक दिन ऐसा हुआ कि संथा देते समय दण्डाजी कुछ कुछ हो गये । उस 
समय कठोर शब्द कहते हुए उन्होंने स्वा्माजीको एक लाठी भी छगाई | 
स्वामीजी तो समावस्थामें, पहळेकी भाति अपने पाउमें परायण रहे, परन्तु 
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पास बैठे हुए नयनसुखजीसे न रहा गया। उन्होने हाथ जोड़कर वविरजा- 
नन्दुजीसे निवेदन किया “स्वार्साजी महाराज ! ये दुयानन्दुजी कोई हमारे 
समान गृहस्थ नहीं हैं; जिनका विशेष ध्यान न किया जाय । ये संन्यासी हैं । 
इनको न तो अवाच्य कहना उचित है ओर न मारना |” दण्डीजीनें नयन- 
सुखजीके वचनको स्वीकार करते हुए कहा--बहुत अच्छा, आगोको हम 
इन्हें आदर और प्रतिष्ठापूवैक पढ़ायेंगे |” संथाकी समासिपर जब विद्यार्थीगण 
युरु-कुटीसे बाहर निकर आये तो स्वामी दयानन्दजीने नयनसुखपर अप्रसन्नता 
प्रकाशित की कि तुमने मेरे लिए गुरुजीको क्यों कुछ कहा ? उनका इसारे साथ कोई 
द्वेष तो हे नहीं; फिर यदि मारते हें तो दित-बुद्धिसि प्रेरित होकर ही मारते 

। जैसे कुम्हार सिद्टीको पीट-पीटकर उसका एक सुडाल सुन्दर घड़ा बनांता 
है, ठीक उसी प्रकार श्री गुरुदेव हमारी कस्याण-कामनाके वशीभूत होकर 
ही हमें ताड़ना करते हैं । 

एक समय, श्रीदण्डी विरजानन्दजीका शास्त्रार्थ, रगाचायेसे घुन्दावनमें 
हुआ । उस समय स्वामी दयानन्द्जी भी साथ गये | वहाँ रगाचार्यके किसी 
चेळेने संस्कृत कुछ कथन करना आरम्भ किया; परन्तु वह बोलता अति 
अश्ुद्ध था । उसका उच्चारण भी बड़ा सद्दा था | इसपर स्वामी दयानन्दजीने 
आक्षेप करते हुए उसे रोका, परन्तु दण्डीजीने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया। 
दण्डीजी महाराज वेसे तो एक निःस्पृह संन्यासी थे, परन्तु अपनी ग्रकृतिसे 
राजेश थे । उनकी बातचीतमें भी राजाओंके सदृश परिभापाये पाईं जाती 
थीं । ठक तो है- 


चाइ चिन्ताको दूर कर हुआ जो विगतङ्केश, 


“ 


इन्द्रियगणको दमन कर बही राजराजेश । 
कलह करपना मेटके निरपेक्षित पारवाट्‌ , 
उसके मानस-महलऊमे सोहे राजसी ठाठ | 
एक समयका वृत्त ह कि दण्डीजीका, कोई दूर समीपका सम्बन्धी मथुरामें 
आया | वहाँ आकर उसे दण्हीजीके मिलापको भी बड़ी उत्कण्डा उत्पन्न हुई 


परन्तु दण्डीजीने उन दिनों आज्ञा दे रकखी थी कि विद्यार्थियोंके बिना दूसरा 
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कोई भी मेरे स्थानपर न आये । इससे उनका सम्वन्धी आतिशय दुःखित 
हुआ | एक दिन कहीं मागेमें स्वामी दयानन्दजीको मिला और बड़ी विनयसे 
बोला-“महाराज किसी अकार मुझे दण्डीजीका दर्शन करा दीजिए; में 
बड़ी दूरसे आया हूँ | यदि यहाँ आकर भी उनके दरोनसे वञ्चित रहा तो फिर 
जन्मअरमें, दूसरी बार अवकाश मिळना इभ है |?” स्वामीजीने आगन्तुक 
को बहुत समझाया कि वे पढ्नेवालोंके विना अपने स्थानपर किसी दूसरेको 
नहीं आने देते, आर यदि में अपने साथ तुम्हें ले चलं. तो चे सुझपर अत्यन्त 
अग्रसन्न हो जायरा | परन्तु आगन्तुकने अति आग्रह करते हुए स्वामीजीके 
पेर पकड़कर कहा; “मेरे लिए गुरुजीकी अप्रसक्नता सह लीजिएगा; परन्तु 
सुझे दर्शन अवश्य करा दीजिए। में चुपचाप दूरसे दशान करके चला जाऊंगा ” | 
स्वरभावसे दयाळु श्रीदयानन्द्जी सदयहृदय होनेके, कारण डसे अपने साथ 
गुरुअझालिकापर ले आये । थोड़ी देरतक वह मौन साधे खड़ा द्ण्डजीके 
दर्ळभ दशनोंका लाहा लूटता रहा, आर अन्तमं स्वामीजीका संकेत पाकर 
शनेःरानेः पीछे चला गया | स्वामीजी भी उसके साथ, विश्रासघारपर जानेके 
लिए वहाँसे उतर आये । दोनों सीढ़ियोंसे उतरही रहे थे कि स्वामीजीका 
अपना एक सहाध्यायी मिला । उन्होंने उसे संकेतसे समझा दिया, परन्तु 
उसने जाकर स्वामी विरजानन्दजीको कहही दिया “महाराज, आज दया- 
नन्दके साथ आपके पास जो व्यक्तिं आया था वह कौन था ? पहरावेसे तो 
पञ्जाबी प्रतीत होता था |?” यह जानकर कि मेरे पास कोई चुपचाप आया 
और फिरकर लोट गया, श्री विरजानन्दजी कोधमें आ गये । स्वामी दया- 
नन्दके आनेपर उन्हें बहुत झिडकियाँ दीं और कहा “ तूने झुझे नेत्रहीन जान 
ऐसा किया है | यहाँसे चले जाओ । तुम्हारे लिए डेवढ़ी बन्द कर दी गई 

हैं । ”? स्वामीजी उसी समय गुरुचरण अहण. कर क्षमा-याचना करने ळग, 
परन्तु सुनवाई न हुईं । अन्तमें कई दिनोंके अनन्तर, नयनसुखजीने विनय 
करके श्री दयानन्दजीका, विरजानन्द दण्डीके दरबारमें आना खुळवा दिया । 
जैसे पवन-कम्पित प्रफुछ पञ्मपरसे अमर उड़कर, फिर परांगके अनुरारासे वहीं 
आ बेठता है, ऐसे ही गुरुगण-गरिमासं मोहित श्री दयानन्दजी, तिरस्कार 
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स्वामीजीका दरबारम आना एक वार फिर बंद हुआ । उसका वर्णेन यों 
है कि एक दिन श्रीदयानन्दजीने गुरुजीकी बेठकके स्थानम झाडू देकर कूड़ा- 
कर्कट एक कोनेमें इकट्ठा कर दिया ओर जुहारी रखकर कूड़ाकर्कट फेंकनेके 
लिए किसी वस्तुका अन्वेषण करने छंगे | इतनेमें श्रीदण्डीजी टळते हुए उसी 
ओर आ गये और उनका पाँव उस कूड़ेमे पड़ गया, इससे वे क्रोधावेशमें 
आ गाये | स्वामी दयानन्द्जीको आळसी, अजुद्यमी आदि अनेक वचन कहकर 
उनकी डेवढ़ी बंद कर दी | उस समय स्वासीजीका अध्ययन समाप्त होनेमें 
भी थोड़ा समय शेष रह गया था । स्वासीजी नन्दन चोदे और नयनसुखके 


पास गये । उन्हें कहा कि, “ गुरुजी वास्तवर्म तो छुणित नहीं हैं, फिर भी 
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कुछ आवेरमें आकर उन्होंने मेरा आना जाना बंद कर दिया हैं । अब अर 


विद्यासमासिके दिन भी समीप आ रहे हैं। इस लिए सें नहीं चाहता कि मेरे 
विषय nw ~ ~ = नर ~ चलकर पा ञ्‌ 
विषयमें गुरुजीकी उदासीनता बनी रहे | आप दोनों साथ चलकर मेरे अप- 


और दोनों हाथोंसे गुरुचरणोको रहण कर अपराध-क्षसा कराये । श्रीविरजा- 
नन्दुजी यद्यपि शिष्यापर कभी कभी कोपका अकाश किया करते थे, परन्तु 
डनका कोप दूधके उबाल ओर पानीकी लकीरकी भाँति क्षणिक हुआ करता 
था | चे शान्त सी तुरन्त हो जाते थे | स्वामी दयानन्दजीपर भी तत्काळ ही 
प्रसन्न हो गये | 


दसवाँ सरग । 


सृप विरजानन्दजी अपने रिप्यासे विपुळ प्रेमवद्ध भी थे | एक दिन 
सायंसमय उन्हं पता गा कि उनका एक शिष्य आज इस लिए 
अध्ययनार्थं नहीं आया कि चह किसी पीड्ाविरेपसे अत्यन्त पीड़ित है । 
उसी समय एक दूसरे शिष्यको संग लेकर उस शिष्यके गृहपर पहुँचे और 
आश्वासन देते हुए बड़ी देरतक उसके पास बेठे रहे। स्वामी दयानन्दजीपर तो 
उनकी अपार प्रीति थी । उन्होंने अपने सारे शिष्यांके समक्ष कई बार यह 
कहा कि मेरे शिष्यामें योग्य, तो एक दयानन्दही है। यही एक मेरे आशयकों 
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पुणे रीतिसे समझा है । मुझे इस पर भरोसा है कि यह अपनी विद्याको 
सफल करेगा । 

श्री द्यानन्द्जीकी तकं-शैलीपर भी श्री | वेरजानन्द मोहित थे । विद्यावि- 
नोदमें किसी किसी दिन गुरु-शिष्यमें परस्पर युक्ति प्रयुक्तिकी बाण-वर्षा होने 


छग जाती तो द्रोण-अजुन सङ््ामका समय बन्ध जात था । विरजानन्दजी 
अपने शिप्यके तकं-चातुर्यकी प्रशंसा करने लग जाते थे। कभी कभी तो 


~, 


विरजानन्दुजी कह देते थे, “दयानन्द ! तुझसे कोई क्या वाद करे ? तुम तो 
काळजिब्द हो ! जेसे काळ सब पर बली है वेसे तुम्हारी तक-शक्ति भी प्रबळ है। 

सब कुमर्तोका खण्डन करनेमें समर्थ है ।?? 

श्रीविरजानन्दजीके निकट दयानन्द्जीके बिना अन्य भी अनेक शिष्य 

ययन करते थे; परन्ठु उनकी तके-शाक्ति ्रबळ न थी । गुरुजी जैसा पाठ 
पढ़ते, शाख्का जसी व्याख्या करते वे सब सुनते चले जाते थे | बीचमें 
कोई अश्नोत्तर करनेका साहस न करता था । परन्तु जब श्रीदयानन्दजी अध्ययन 
करने आते थे तो मध्यसं वारवार प्रश्नोत्तर छिड जाते थे, तकंकी झड़ी ळग 
जाती थी, युक्तियोग्रयुक्तियोंका तार बन्ध जाता था । गुरुजी प्रायः कह दिया 
करते थे “दयानन्द ! आजतक मैंने बहुतेरे विद्यार्थियोंको पढ़ाया, परन्तु जो 
स्वाद, जो आनन्द तुम्हें पदानेमें आता है वह अन्य किसीको भी पढानेमे 
आजतक नहीं आया ? 

झास्जगत वात्ताओँंसे प्रथक, पुस्तक-लिखित भेदोंसे भिन्न, ऐसे कई रहस्य 
और मर्म होते हैं, जो तत्त्वदशीं गुरुजनोंके हृदय-कोशमें सुरक्षित रक्खे रहते 
हैं । किसी अत्यन्त श्रद्धावान्‌, उत्तमाधिकारी, अन्तेवासीको अकेले और एुका- 
न्तमें बताये जाते हैं | विरजानन्दजी, अपने पवित्र प्रेमके पुनीत पात्र श्री 
द्यानन्दजीको पाठ-कालसे आतिरिक्त समय देकर ऐसे सारे रहस्य समझाया. 
करते थे | एकान्त समयमें गुरुशियष्में ोचिरकाळतक वात्तालाप होता रहता 
था। प्रायः गूढ़ तत्त्तोंकी ही चची चला करती थी । इस प्रकार श्री बिरजानन्द 
महाराजने उन अमूल्य रत्नोंको, जो उन्होनें युवा-कालसे लेकर उस समयतक 
अन्तःकरणे संचित किये थे, एक एक करके श्रीस्वामीजीको सौंप दिया.। 
और इस दानसे वे अति सन्तुष्ट 
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स्वामीजी महाराजने ढाई वरषतक महात्मा विरजानन्दजीके पदपझोंमें बैठकर 
अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदान्तसुत्र तथा ह अनेक इस्तकोंका अ \ 
इतने कालका गुरुसत्संग स्वामी महाराजके लिए सुवण आर सुगंधिका योग 
हो गया । अपने आपको विद्यासे भरपूर कर लेनेके पश्चात्‌ उनका इच्छा डुई 
कि गुरूमहाराजका आदेश लेकर देशाटन करें । श्री विरजाबन्दजी क तो 
अपने विद्यार्थियोंसे द्वव्य लेना ही उचित न समझते थे, ओर दूसरे श्री स्वामी 
द्यानन्दजीके पास द्रव्य था भी नहीं । स्वासीजीने विदा होनेके समय, एुरातन 
आये मयौदाके अनुसार गुरुजीके समीप रीते हाथ जाना उचित न समझा । 
जाते हुए कुछ छौंग के गये । छांग निकट रखकर गुरुमहाराजके चरणोंको स्पश 
करके नमस्कार किया और कहा “महाराज ! आपने खुझपर असीम कृपा 
करके मुझे विद्यादान दिया है । उसके लिए मेरा रोस रोम आपका धन्यवाद्‌ 
करता हे | प्रभो, अव आपका आज्ञाकारी आपसे देशाटनकी आज्ञा ग्रहण 
करना चाहता है । ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपकी भेंट कर सूं; परन्तु 
सेवकके पास ये कुछ झोंग हैं, जो सम्मानपूर्वक श्री-सेवार्म समर्पित हूँ |” 

सच्चे गुरुभोंके समीप सच्चे शिष्य किसी अवस्थासें, सन्तानसे भी अधिक 
ख्नहके पात्र हुआ करते हं । महात्मा विरजानन्दजीने तो सन्तान-ख्रहका 
आस्वादन ही न किया था; उनके लिए तो शिष्यसे परे इस संसारमें स्तेह पात्र 
और कोई दूसरा सम्बन्ध ही न था | शिप्योंमें भी वह शिंप्य, जिसे सम्पूर्णे 
शास्रीय भेद बताये, जिसके आगे हृदय खोलकर रख दिया, जिससे कुछ भी 
छिपा न रक्‍्ख़ा--जो स्वयं उज्ज्वल ज्वलन्त' बुद्धिका धनी था, आज एथकू 
होता है, यह जानकर उनका जी भर आया | पाँवमें, नम्नीभूत शिप्यके सिरको 
हाथसे स्पश करके कहा-“ बरख ! में आपके लिए मंगल-कामना करता हूँ । 
इँस्वर आपकी विद्याको सफलता प्रदान करें। परन्तु गुरु-दक्षिणामें इन लोगोंसे 
भिन्न वस्तु मागता हूँ । वह वस्तु तुम्हारे पास भी है” 

स्वामीजीने निवेदन किया-“ गुरुदेब ! यह सेवक अपने मनसहित तनको 
आपके चरणोंमें अर्पण किये हुए है । आसुखसे जो भी आदेश होगा, उसे 
शिरोधाय्यं करूगा--आजीवन. निभाऊँगा । गुरुमहाराज ! आज्ञा कीजिए | ” 
अपने प्यारे शिप्यके प्रोत्साहनपुण वाक्य सुनकर विरजानन्दजीका 
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रोमराजी हर्षित हो गया--उनके हृदयमें शिष्य-स्नेहका स्रोत प्रबलतासे 
प्रवाहित होने लगा । उन्होंने फिर आशीवांदपूर्वक स्वामीजीको कहा-“चल्स 
आरत देशमे दीन-हीन जन अनेकविध दुःख पा रहे हैं; जाओ उनका उद्धार 
क्रो । मंत-मतान्तरोंके कारण जो कु-रीतियाँ प्रचलित हो गई हैं उन्हें नि- 
वारण करो । आये-जनताकी बिगडी हुईं दशाको आर्य-सन्तानका 
उपकार करो | ऋंषि-शैली प्रचलित करके वैदिक आन पक 
अक्नत्तिशील बनाओ । गंगायझुनाके निरन्तर गतिशील प्रवाहकी भाँति लोक- 
हित-कामनासे क्रियात्मक जीवन बितांओ | प्रिय पुत्र ! गुरु-दक्षिणामें यही 
वस्तु मुझे दान करो । अन्य किसी सांसारिक पदार्थकी सुझे चाह नहीं है।” 
स्वामी दयानन्दुजीने गुरुदेवके एक एक वचनको स्वीकार किया और 
गद्गद्‌ कण्ठसे कहा कि, “ श्रीमहाराज देखेंगे कि उनका प्रिय शिष्य इन 
आज्ञाओंका किस प्रकार माणपण्से पाळन करता है |” श्रीविरजानन्दजीने 
इुळाकेत गात्र होकर अन्तमें फिर नतशिर शिष्यके सिरपर हाथ रक्खा, 
और भूयोभूय आशीर्वाद देकर कहा, “ बहुत अच्छा, दुयानन्दजी जाइए. I 
इश्वर आपको सुख-सफलतासम्पन्न करे ! आप सफल-मनोरथ, सिद्ध-काम होवे !” 
स्वामी श्रीदयानन्द सरस्वतीजी युरु-चरण-कसलेंका गाढ़ आलिंगन करके 
बहाँसे विदा हुए और आंगंरेको जानेकी तेय़ारी करने लगे । एथक्‌ होते समय 
शिष्यको विरजानन्दुनीने जो आन्तिस वात कही वह यह थी-“ दयानन्द! 
स्मरण रखना, मनुप्यक्ृत अन्थोमें परमात्मा और ऋषि-सुनियोंकी निन्दा भरी 
पड़ी है, परन्तु आपे अन्थोंमं, इस दोषका छेश भी नहीं है । आप और 
अनां्ष गरन्थोंकी यही बड़ी परख है | इस कसोटीको हाथसे कभी न छोड़ना। 
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पहला संग । 
पूं समयमें,रोकहितार्थ खरत्युको भी वदामें करनेवाले महायोगी, 
महात्मा अगस्तके आश्रमसे जैसे श्रीरामजी दिव्य-अख्य-लम्पन्न होकर 
जनस्थानको अग्रसर हुए थे, वैसेही महात्मा विरजानन्दजीकी छुटीसे, महाराज 
्यानन्द विद्याके अरौकिक अखोंसे सुसज्जित होकर कार्यदेत्राभिसुख हुए | 
श्रीकृष्णस प्रोत्साहनकों पाकर जेसे श्रीअजुनकी नाडी-नाड़ा और नसनसमें 
वीरताका रक्त खोलने छग गया था, ऐसे ही विरजानन्दजीके वचन-वियुतून 
्रीदयानन्दजीकी कायामें क्रियात्मक जीवनकी कल्पनातीत गति उत्पन्न कर 
दी । चें एक सुशिक्षित, निपुण सेनापतिकी भाति अति साहससे उस क्षेत्रमें 
उतर आये, जहाँ, मत-मतान्तरोंका घोर संग्राम हो रहा था, ईष्याद्वेपके धूम्रसे 
छोगोंके साँस घुटे जाते थे-आँखें बंद हुईं जाती थीं; पेछुन, निन्दा और लांछनाकी 
जहाँ धूल उड़ रही थी; ओर जहाँ बडे बड़े वीरोंने भी स्तार्थपाठकाही सबसे 
आधिक माहात्म्य मान रक्खा था | 

स्वामीमहाराजके पास परहित-साधना और परमार्थोपदेररूदी दो वरुणाख्न 
थे । इन्हींको लेकर, वे रण-रङ्गमे अपनी वीरताका परिचय देकर साम्प्रदायिक 

सेनिकोंके उत्पन्न किये हुए धुँवे-भूरको उपशमन करनेमे प्रवृत्त हुए । 
महाराज वेशाख सम्वर्त. १९२० के अन्तमें आगरा नगरमें पधारे । यह 
नगर उस'समय बड़ी रौनक पर था । हाईकोर्ट वहाँ होनेसे इस नगरकी बड़ी 
शोभा थी | स्वामीजीने वहाँ यसुनाके किनारे भैरवमन्दिरके निकट लाला 
गल्लामर रूपचन्द अग्रवालके बगीचेमें अपना आसन किया । उसी उद्यानमें 


बुक ओर साधु निवास करता था । वह स्वामीजीके दर्शनोंसे ही उनका श्रद्धालु 


भक्त बन गया और उसने पोस्टमास्टर जनरळके कार्यालयमे रायबहादुर पंडित 
सुन्द्रछालजीकी और नगरमें अनेक सद्गुहस्थोंको जाकर समाचार दिया कि 
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परन्तु स्वामीजीने उनको ऐसा करनेसे रोक दिया। उस शास््ार्थमे पादरियोंने 
एक चेद्‌-मंत्रका नाम लेकर कुछ पाठ पढ़ा। परन्तु स्वामीजीने जब उसका पता 
पूछा, तो वे कुछ न बता सके | अगले दिन सम्वादके लिए पादरी नहीं 
आये । कहते हैं कि वादमें, किसी आशक्षेपके कारण चिढ़कर, पादरी झूलबेडने 
स्वामीजीसे कहा कि ऐसी बातोंसे आप कभी कारावासमें चले जायँगे । स्वामी- 
जीने गम्भीरतासे सुस्कराते हुए कहा, ““सत्यके लिए कारावास कोई रजाजनक 
वार्ता नहीं है । धम्मै-पथपर आरूढ होकर, में ऐसी बातोंसे सवेथा निर्भय हो ' 
गया हुँ । प्रतिपक्षी लोग, यदि अपने प्रभावसे ऐसा कष्ट दिलायंगे, तो जहाँ कष्ट 
सहते हुए मेरे चितम शोकका कोई तरंग भी न उत्पन्न होगा, वहाँ में अपने 
प्रतिपक्षियोंकी अकल्याण-कामना भी कभी नहीं करूंगा । पादरीजी ! में 
लोगोंके डरानेसे सत्यको नहीं छोड सकता | इंसाको भी _लोगोंने फाँसी पर 
लटका ही तो दिया था” कु 

बड़े पाद्री राबिन्सनके निमन्त्रणपर, स्वामीजी उनसे मिलने गये | शिष्टा- 
चारके अनन्तर पादरीजीने पूछा कि, ब्रह्माजीने जो अपनी पुत्रीसे व्यभिचार 
किया था उसका आप क्या समाधान करते हैं? स्वामीजीने तुरन्त उत्तर दिया 
कि एक नामके अनेक मनुष्य हुआ करते हैं । इसमें कोई प्रमाण नहीं कि 
यह वही ब्रह्मा थे। महषिं ब्रह्मा तो अत्यन्त पवित्र थे । स्वामीजीके कथनपर | 
पाद्री अति प्रसन्न हुए और उनको अपने हाथसे लिखकर एक पत्र दिया कि | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती वेदोंका एक विख्यात विद्वान्‌ है। मैंने अपने सम्पूर्ण 
जीचनमें इन ऐसा संस्कृतका पण्डित दूसरा नहीं -देखा । ऐसे महापुरुष संसारम 
बहुत थोड़े होते हैं । इनसे जो भी मिलेगा छाभही उठायगा जो सञ्जन 
इनसे मिळे इनका संमान करे | 

मेजर ए. जी. डेविडसन महाशायसेःमिळनेके लिए भी स्वामीजी गये थे। 
बात्तालापंके कमम स्वामीजीने कहा, “राजा प्रजाके लिए पितावत्‌ होता हे 
और प्रजा राजाके निकट पुन्रतुल्य होती है ।- यदि कोई पुत्र विपरीत सा्गपर 
चरे तो पिताका कत्तव्य है कि उसे सन्‍्मागेपर लाये | आपभी एक प्रकारके 
राजा हैं । देशमें अन्धकार फैल रहा है। आपके शासनमें मत-मतान्तरोके छोग * 
भोळी मजाको नोच-नोचकर खा रहे हैं ।" इससे भारतीय अजामें' अगणित - 
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दुःखॉकी सृष्टि हो गई है। आपका धम्म है कि इसका कोई प्रबन्ध करके 
प्रजाका रक्षण करें । ” कमिइनर महाशयने उत्तर दिया “यह विषय धम्मेसे 
सम्बन्ध रखतां है | शासक लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करसकते । यदि किसी 
अन्य प्रकारकी सह(यता आपको चाहिए तो वह दी जा सकती है” इसके 
प्चात्‌ आप सहायक कमिइनर, रेपटन महाशयसे भी मिले | ब 
उन दिनों, कर्नल त्क महाशय गवरनर जनरलके एजण्ट थे।वे hele 
चाऊाँसे बहुत चिढ़ा करते थे | एक दिनका वर्णेन हे कि वे लाला बंशीलालके 
उद्यानमें आ गये । स्वामीजी उस समय कुरसीपर बेठे थे | समीप उपस्थित 
लोगोंने दूरसे कर्नेछ मुकको आते देख, स्वामीजीको कुरसी हटा छेनेके लिए 
कहा; परन्तु स्वामीजीने उलदा कुरसी और भी आगे बढ़ा छी। कर्नेळ महाशय 
भीतर अवेशकर आये | डस समय लोग और भी अधिक घवराने लगे, परन्तु 
खामीजीने उन्हें कहा कि डरो नहीं, शान्त रहो | जब वे समाप आये तो 
स्वामीजी कुरसीसे उठकर टहरूने छग गये। समीप आतेही श्रीकर्नेल महाशय 
टोपी उतारकर स्वामीजीकी ओर बढ़े | स्वामीजी भी सम्मुख हुए ओर दोनोंने 
हाथ मिलाकर परस्पर सम्मानप्रद्शन किया । फिर दोनों आमने सामने ङुर- 
सिर्योपर बैठकर शिष्टाचारके वात्तौलापमें प्रवृत्त हुए । तत्पर्चात्‌ श्रीस्वामीजीने 
कहा कि, आप धम्मैका स्थापन करते हो अथवा उत्थापन? कर्नेळ महाशयने 
उत्तर दिया कि धम्मकी स्थापनाको तो हम भी अच्छा समझते हैं, परन्तु 
जिसमें लाभ होता है वही किया जाता है | खामीजीने कहा कि में तो यही 
कहुँगा कि आप छोग लाभका काम नहीं करते, किन्तु हानिका करते हैं । 
उन्होने पूछा, भला केसे? स्वामीजीने उत्तर दिया कि यह तो आपभी मानते 
होंगे कि एक गायके जीवनसे कितना वड़ा लाभ होता हे और उसे मारकर 
खा जानेसे कितनी भारी हानि है] एजण्ट महाइायने स्वीकार किया कि गोवध” 
से हानि अवश्य होती है | तब स्वामीजीने कहा कि फिर आप गोचध क्यों 
करते हैं ? एजण्ट महारग्रने कहा, “आपकी यह बात हम मानते हैं । आप कल 
हमारे बंगलेपर आइयेगा । उस समय फिर वार्तालाप करेंगे”? । अगले दिन 
श्रीमान्‌ कर्नल जुकके यहाँसे स्वामीजीके लिए गाड़ी आ गईं। स्वामीजी जोशी 
रामस्वरूपसाहित गाड़ीम बैठ बंगलेपर पहुँच गये । कोई .पौन घण्टाभर गो- | 
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इक्षा विषयपर वातोलाप होता रहा | जब कर्नल महाशयने गोरक्षासे छाभ 
और वधसे हानि स्वीकार कर ली तो स्वामीजीने कहा कि आप यल करके 
गोवध बन्द करा दीजिए | इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामीजी महाराज ! 
गोवध बन्द कराना मेरे अधिकारमें नहीं है | मैं आपको चिट्ठी देता हूँ, आप 
लाट महाशयको मिले | अन्य भी जिस राजकमेचारीको आप मेरी चिट्ठी 
दिखायेंगे चह आपको अवश्य संमानपुर्वेक मिलेगा | वह चिट्टी लेकर स्वामीजी 
स्र-स्थानको चले आये | 


श्रीमान कनेल मुकने स्वामीजीसे जयपुरका समाचार सुनकर एक पत्र महा- 
राजा रामसिंहजीको भी लिखा था कि शोक आपने एक अपूर्वं पण्डितके साथ 
सम्भाषण न किया | उस पत्रको पढ़कर महाराजाजीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ और 
अचरौलके ठाकुरजीके द्वारा स्वामीजीके दशन प्राक्ष करनेका प्रयत्न करने ळगे। 


एक दिन साँबळे रङ्गके दो युवक, तपस्वी, नाग-पर्वतके जङ्गरसे, खामीजीके 
मिलापाथ वहाँ आये । स्त्रामीजीने उन्हें बढ़े आद्रसत्कारसे बिउलाया । वे 
संस्कृतके बिना किसी दूसरी भाषामें बातचीत नहीं करते थे | कुछ कालतक 
योग-सस्बन्धी चचां होती रही । चलते समय वे कहने लगे “स्वामीजी! हम 
तो अब तृप्त हैं, पूर्ण शान्त हैं । ” स्वामीजीने. कुछ हंसकर कहा, “ नहीं, 
महात्माजी ! अभी अहंकार जीतना शेष है। ? उन्होंने कहा, “ हमने अहं- 
कार सर्वथा जीत छिया हैं | ” तपस्वी अभी भीतंरस निकलकर बाहर गये 
ही थे कि स्वामीजीके संकेतसे, एक व्रह्मचारीने उनसे कलह करना आरम्भ कर 
दिया । वह झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों तपस्वी और व्रह्मचारी, आपसमें 
गुत्थमगुत्था हो गये ओर एक दूसरेको पटकते हुए ऊपर नीचे होने रगे । 
कलहका कलकल नाद्‌ सुनकर, भीतर बेठे हुए सब मनुष्य स्वामीजीसहित 
बाहर आ गये और उन्हें एथक्‌ एथक्‌ कर दिया | फिर स्वामीजी महाराजने ' 
उन तपस्वियोंकों भीतर ले जाकर समझाया कि आप हमारा कहना नहीं मानते 
थे; परन्तु अब परीक्षासे सिद्ध हो गया कि आपमें अहङ्कारकी कला अभी सन्द्‌ 
नहीं हुई । सुनियोंको और विशेषतः अभ्यासियाको अभिमान कदापि नहीं 
करना चाहिए । क्योकि : 
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कलश पूर्ण छलके नहीं घोषण ऊना करे, 
गर्व करे न ज्ञानी जन अज्ञानी दम्भ करे । 
गरजे बहुत बरसे नहीं ओछेम अहकार, 
वजे घना थोथा चना कह गये ज्ञानी सार | 


उन दोनों तपस्वियोंने महाराजसे क्षमा-याचना की और “नसों नारायण? 
कहकर चले गये । वे तपस्वी स्वामीजीके दर्शनोंको दो बार आये । 

उन दिनों अजमेरमें रामख्नेहियोंके सबसे वड़े महन्त आये हुए थे | स्वामी 
जीने उन्हें शाखाथ करनेके लिए आहूत किया | उन्होंने उत्तर दिया कि, हमारा 
आपसे शाखाथ नहीं हो सकता; क्योंकि हम किसीके स्थानपर नहीं जाते ओर 
यदि कोई हमारे स्थानपर आये, तो हम अपनी गद्दीसे उतरकर उसका अभ्यु- 
त्थान आदिसे आदर-सत्कार नहीं करते | जब स्वासीको यह बात जगत हुई तो 
उन्होने कहा भेजा कि मुझे आव भरतकी कोई आवश्यकता नहीं, आप 
सुखपूर्वक अचल आसनसे गद्दीपर बैठे रहिए, परन्तु शाखा कीजिए । जब 
महन्तने देखा कि वे मानादेका कोई ध्यान न करके, यहाँ ही आना चाहते हैं 
तो उन्होने स्पष्ट शव्देमें कह दिया कि; भाई हमें तो राम राम ररते हैं और 
भोजन आदि पाकर सुखसे समय बिताते हैं। हमें शास्त्रार्थ आदि कुछ नहीं 
आता । इसपर स्वामीजीने संस्कृतमें एक पत्र लिखकर उस महन्तके पास भेजा। 
उसमें राम-स्रेही मतपर प्रश्न थे | “ इसका कल उत्तर देंगे?” यह कहकर 
सहन्तजीने वह प्रश्न-पत्र रख लिया, परन्तु अगले दिन, प्रातःकाळही वहाँसे 
अपना अस्र वखर समेटकर भाग गये ! 

पण्डित हरिश्रन्द्रके गुरूभाई देहळीनिवासी अजमेरमे आये । स्वामीजीसे 
उपनिषदों ओर मनुस्टतिपर सम्वाद करते रहे और सन्तोष पाकर अति 
प्रसन्न हुए । 

घन्ञाछार नामका एक जेन श्रावक, अपने मतका एक पुस्तक छेकर 
. स्वामीजीके निकट आया । उसने कुछ प्रश्न भी किये । स्वामीजीने उनका यथा- 
योग्य उत्तर देकर, उसके हाथसे पुस्तक ले ली और अपने पास रख ली | 
साथ ही कहा कि फिर यहाँ आइएगा, आपका समाधान भली भांति कर 
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दिया जायगा । वह उस समय तो चला गया, परन्तु घर जरका उसके हृदयमें 
न जाने क्या विचार उत्पन्न हुआ, स्वामीजीके समीप उस पुस्तकके रह जानेसे 
न जाने किन गुप्त भेदोंके प्रकट हो जानेंका'भय उसे प्रतीत होने लगा, उसने 
कमिश्नरको मार्थनापत्र देकर अपनी पुस्तक, स्वामीजीसे मंगा ली । 

एक दिन बहुतसी देवियाँ स्वामीजीके समीप आई | स्वामीजीने पूछा, 
“जहिनो || कहाँसे आइ हो 95 

उन्होंने उत्तर दिया, “महाराज, साधुआंके पाससे होकर यहाँ आई हैं |”? 

स्वामीजी बोले, “साधुओंके पास क्यों गई थीं ??” 

“आप कहें तो आपके पास आ जाया करें|” 

“हमारे पास आनेका क्या प्रयोजन है ?” 

“महाराज हम उपदेश लेना चाहती हैं |?” 

“यदि यही प्रयोजन है तो हम ख्रियांको उपदेश नहीं दिया करते । 
अपने पतियोंको हमारे पास भेज देना | वे यहाँसे उपदेश सुनकर आपको भी 
सुना देंगे |?” 

यह सुनकर वे चली गई ओर फिर कभी नहीं आइ । 

यहाँ भी बहुतसे लोगोंने कण्ठियाँ उतार दीं । सारके ठाकुरजी स्वामीजीके 
उपदेश सुनने आये और म्रभांवित होकर गये । 

जयएुराधीश महाराजा रामसिंहजीने, छाट महोदयकें मिळापार्थं आगरे 
जाना था । उन्होंने सोचा कि मथुरामें उतरनेपर, यदि रङ्गाचार्यसे झाख्रार्थं हो 
गया तो बड़ी कठिनाई होगी । वे यह भी जानते थे किं स्वामी दयानन्द॒जीको 
छोडकर, उसको निश्चितरूपसे परास्त करनेवाला, दूसरा कोई भी नहीं । इस 
छिए, उन्होंने अचरोलके ठाकुरद्वारा, स्वामीजीकी सेवामें जयपुर पधारनेके 
लिए, अजमेरमें फिर निवेदन किया । 

स्वामीजीको दो एक भक्त कृष्णगढ़ छे गये और झुभसागरके तीर पर उनका 
उतारा कराया । यहाँके सुयोग्य पण्डित कृष्णवछ्लभ जोशी और महेशदास 
ओसवाळ स्वामीजीसे अति भ्रेम करते थें । महेशदासने स्वामीजीका आतिथ्य 
भी किया । कृष्णगढ़के राजा वछभ-कुलसेवक थे जब उन्होंने सुना कि एक 
स्वामी भागवतपर 'तीब्र आलोचना करता है, तो अनेक पण्डितोंके साथ, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


८६ Digitized By SiddnsF® ६ कांड dyaan Kosha 


ठाकुर गोपासिंहजीको विन्न-बाधा करनेके लिए सेजा। मचुष्योंके अन्तरंगको 
जाननेवाली दृष्टिसे स्वामीजीने उनके गु्भावोंको रूख लिया । स्वामीजी, 
_ शौच-स्नानादिसे निवृत्त होकर, तनपर विभूति रमा काष्टके आसनपर आ चचैठे। 
महाराजने उस मण्डलीसे वहाँ आनेका कारण पूछा । उस समय एक ब्राह्मणने 
कुछ पत्रे उथल पुथलकर स्वामीजीके आगे रक्खे । महाराजने कहा, “तुम 
स्वयं पढ़ो ।” तब पण्डितने वे पत्रे पढे । उनका तात्पर्यं यह था कि वभमत 
' ही सर्वोत्तम है । यह सुनकर स्वामीजीने उसका बहुत ही खण्डन किया। 
इसका उत्तर तो उनसे कुछ न बन पड़ा, परन्तु हछा गुछा करनेपर उतारु हो 
गये । उनके इस गड्बडाध्यायको देख, स्वामीजी महाराज अपने काष्ठासनपर 
खड़े होकर, गम्भरि-गर्जनापूचेक बोले, “मुझे अकेला समझकर आगे हाथ न 
. बढ़ाना । अकेला तो में अवश्य हूं, परन्तु तुम सबकी हेकड़ी तोड्नेके लिए 
पर्याप्त हूँ | यदि झास्रार्थ करना हो तो कटिबद्ध हूँ, परन्तु “यदि शस्त्रार्थ! ही 
करना चाहते हो तो भी पीछे नहीं हटूँगा, तुम्हारा मान-मद्देन करनेको सुस- 
जित हूँ \?? 
इतनेमें श्रीमाली वंशके ब्राह्मण, तीस चाळीसकी संख्यामें स्वासीजीकी सहा- 
यताके लिए आ पहुँचे, ओर उसी समय कलहम्रिय लोग वहँसे भाग गये। 
रव झ॒गाल-समूहका यथा सुन सिंह-खुत वीर, 
हस्ति-यूथको देखकर होवे नहीं अधीर । 
तथा साहस सुसत्त्वयुत डरे न पुरुष प्रधान, 
श्रु मनुज मिलकर करे चाहे विरोध महान्‌ | 


पाँचवाँ सगे । 
कूषणगदसे चलकर, स्वार्माजी महाराज दूदू पधारे और राजमन्दिरमें 
ठहरे । यहाँ तीन दिन उपदेश हुए । फिर एक रात बगरूमें ठहरकर 
जयपघुर चले गये । अचरौलके ठाकुरजीने श्रीस्वामीजीके पधारनेका समाचार 
महाराजाको दे दिया । उन्होंने व्यास बक्षीरामको स्वामीजीकी सेवामें भेजकर 
'निवेदुन किया कि कृपया राजमंदिरमें पधारकर कृतार्थ कीजिए । स्वामीजीने 
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व्यासजीको कहा कि आप भली भाँति जानते हैं कि राजमन्दिरमें जानेकी मुझे 
कुछभी अकांक्षा नहीं है | यदि महाराजाजी कुछ वात्तांछाप करना चाहते हैं 
तो किसी समय वे यहीं आ जाय । व्यासजीने यही बात महाराजाजीसे जाकर 
निवेदन कर दी । तत्पश्चात्‌ महाराजाजीने ठाकुर रणजीतसिंहजीकी कहा कि 
आप किसी प्रकार श्रीस्वामीजीको यहाँ लाकर मुझे दशेन करायें | ठाकुर श्री 
रणजीतसिंहजीने अन्य अनेक प्रतिष्टित पुरुषोंको साथ ले, श्री स्वामीजीकी सेवामें 


उपस्थित हो, राजमन्दिरम पधारनेके लिये बडी अनुनय विनय की | अत्याग्रह ` 


पर स्वामीजीने स्वीकार कर लिया, और वे वहाँसे आकर मौजमन्दिरंम विरा- 
जमान हुए । 
उम समय पण्डित लोग भी बड़े समारोहसे वहाँ एकत्रित हुए थे । कारणवश 
महाराजा रामसिंह अन्तःपुरमें गये हुए थे, इसलिए चेलेने आकर कहा कि इस 
समय महाराजाजीका आना न होसकेगा । यह सुन, सब उठकर चळे आये | 
उसके पश्चात्‌ महाराजा रामसिंहने बहुत प्रयत्न किया कि श्रीस्वासीजी राज- 
मन्दिरमे पधारें, परन्तु स्वामीजी सवेथा अस्वीकार करते रहे । इस बार स्वामीजी 
वहाँ आश्विन मासके आधतक ठहरे | जब वहाँसे आगरे जानेळगे, तो ठाकुर 
रणजीतासिंहजी तथा उनके कार्यकर्ता रामदयालजीको रुलाई आ गई । उनको 
अश्रुमोचन करते देख स्वामाजीने कहा कि हमने जो उपदेश आपको दिया है 
वह हँसानेवाला है, न कि रुछानेवाला। फिर प्रतिष्टित पुरुषाने अतिराय सम्मा- 
नसे स्वामीजीको बिदा किया | 
कार्तिक वदी नवमी सम्वत्‌ १९२३ को श्रीस्वामीजी आगरेमें पधारे । वहाँ 
बडे समारोहके साथ एक भारी दरबार होनेवाला था। दूर दूरसे राजे महाराजे 
बुलाये गये थे । उस समय वहाँ एक अदभुत सजधज और ठाठ बाट था । 
स्वामीजी महाराजने भी धम्मोपदेशके लिए ऐसे समयको उपयोगी समझा । 
मौखिक उपदेशोंके अतिरिक्त, सात आठ शृष्ठकी एक छोटीसी पुस्तक भागवत 
खण्डनपर लिखी | इसकी कई सहस्र प्रतिया छपवाकर, वहा वितीण करा दी 
अर कई सहस्र हरिद्वारपर बाँटनेके लिए, मधुरा जाते हुए साथ ले गये। 
पाँच विद्यार्थियॉसहित स्वामीजी अपने गुरुकी चरण-शरणम गये ओर नम्नी- 
भूत होकर गुरुराजको नमस्कार किया | एक सुवणसुद्रा आर एक मलसलूका 
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थान सेट किया | भागवत-खण्डनका पुस्तकका परिचय भी कराया । गुरुदेव 
अपने कृपापात्र, सुयोग्य और विजयी शिष्यको मिलकर आति प्रसन्न हुए । 
कृपा-हाथ सिरपर फेरकर भूरि-भूरि आशीवाद प्रदान करने छगे। उनका हृदय 


इषोत्कर्षके पूरसे भर गयां ओर उन्हें यह जानकर पूण सन्तोष हुआ कि उनके. 


लगाये हुए पेड़पर मनोवान्छित फल आया है, उनका उदेश भळीभाते सिद्ध 
हो रहा है । 

स्वामीजी महाराज कई दिनतक गुरु-सेवार्में रहकर सन्देहास्पद विषयोंको 
पूछत रहे, शास्रीय तत्वोंको समझते रहे, ओर फिर हशिद्वारका कुम्भमेला 
समीप आया जान, वहाँ जानेके लिए उन्होंने गुरुदेवल अनुमतिकी ्राथंना की 


गुरु-महाराजका आदेश उपलव्ध कर विनीत नमस्क्रारपूवक, घे शुरु-चरणोंसे . 


बिदा हुए । आदरी-गुरु और आदरो-शिप्यका यह अन्तिम ही सिळाप था। 

मथुरासे चलकर श्रीस्वामीजी मेरठ्में आये ओर एक देवीके मन्दिरमे आसन 
किया | उस समय उनके साथ एक व्रह्मचारी सी था | स्वामीजी दोशाला 
ओढते थे, पाँवम जुराब रखते थे, ओर उनके गछेमें स्फाटिककी एक साला भी 
होती थो । गङ्गाराम नामक एक प्रतिष्टित व्यक्तेसे उनका साक्षात्‌ हो गया | 
स्वामीजीने उससे कहा कि गो-रक्षा और वादिक शिक्षाका प्रचार इस समय 
वड़ा आवश्यक कार्य हे । उन्होंने यह भी कहां कि इस झुभ कार्यम सुयोग 
देनेक लिए, आगरा दरबारम सम्मिलित हुए राजाओंने हमें आभिवचन दिया 
हैं । गङ्गारामजीने कहा यदि राजा लोग सहायतार्थ अग्रसर हुए, तो हम 
लोग अति प्रसन्नतासे साम्मिलित हो जायेंगे । 

गङ्गारामजीने एक दिन अञ्रक भस्मकी चची चलाई । स्वामीजीने कृष्ण 
अञ्रकके भस्मकी एक पुडिया उसे दी | उसने सारी भस्म भी देखनी चाही। 
स्वामीजीने वह भी उसे दिखा दी । गङ्गरामने कहा, “स्वामीजी ! अञ्रक तो 
बड़ा वाजीकरण ओषध है । इसका सेवन करके सबको वशीभूत कर लेनेवाले 
कामदेवसे आप केसे बच गये हैं ??? स्वामीजीने उत्तर दिया, “'काम-वासना 
जीतनेका यह विधान हे कि एकान्त स्थानमें रहे, नाच आदि कभी न 
देख | अनुचित स्वरूपका देखना, अनुचित शब्दका सुनना और अनुचित 
वस्तुआका स्मरण करना परित्याग कर देवे । स्त्रियोंकी ओर न ' निद्रे, 
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नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करे । इन साधनोंसे वासना मन्द हो जाती है। 


मनुष्य जितना वासनाकी ठृप्तिका यत्न करेगा वह शान्त न होकर उतनी ही 


बढ़ती चली जायगी । इस लिए विषय वासनाका चिन्तन भी न करे | जिते- ' 


निद्रिय बननेके अभिलापीको, रातदिन प्रणवका जप करना चाहिए | रातको 


यदि जप करते हुए आलस्य बहुत बढ़ जाय तो दो घण्टा भर गाढ निद्रा ” 


ङेकरं उठ बैठे और पूर्लेवत्‌ प्रणवपवित्रका जप करना आरम्भ कर दे | बहुत 
सोनेसे स्वप्न अधिक आने ळग जाते हैं | ये जितेन्द्रिय जनके लिए अनिष्ट हैं। 
ग्रातःकाळ सालकंगनीके पाँच दाने खा लिया करे । इस प्रकार जप आदि 
साधनेंसे काम-वासना जीत ली जाती है । . | 
विषयका विषधर जब डसे ओम्‌ जडीको चबा, 
है नाग-दमन हि ओषधी टूँढन दूर न जा | 
उपशम होवे वासना मनक मिरे विकार, 
यदि विधिसे यह लीजिए नाम अमोल अपार । | 
स्वामीजी यहाँ कड दिन निवास करनेके पश्चात्‌ हरिद्वारको चळ पड़े | 
इतने चिरसे खण्डनके क्षेत्रमें उतर कर महाराजने मूर्तियांका खण्डन किया; 
वैष्णव, शिव, और शाक्त आदि सम्प्रदायोंको असूलक प्रमाणित किया; वाम 
आदि कु-प्थोकी पोल खोली; कण्ठी, तिलक, छाप, मालाका निराकरण किया; 
अवतारवाद्‌ और पुराण-उपपुराण वेदविरूद्ध सिद्ध किये; गङ्गादि नदियाँके स्नान 
और एकादशी आदि बतोंके माहात्म्यकों अलीक ठहराया; और वेद्‌ तथा आप 
ग्न्थाको प्रामाणिक बताया | 


छठा सगे । 


हुक कुम्भ-मेळा, समस्त आयावतंमें एक अद्भुत और अतुल मेला 

भेता है । साधु-सन्‍्त, जपी-तपस्वी, और चारोंवणाँके उत्तम, मध्यम 

तथा निकृष्ट कोटिके गृहस्य छाखोंकी संख्यामें, दूर दूरसे यहाँ एकत्रित होते 

हैं । संन्यासियों तथा गुसाइयोंके मठ, उदासियों और निमंझोंके अखाड़े, साधु- 

सन्तांसे भर जाते हैं | वेरागा लोग सहसरंकी संख्यांमें वहाँ रहते हैं । अन्य 
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छोटे छोटे सम्प्रदायोंके लोग भी अपनी अपनी टोलियाँ बनाकर वहाँ निवास 
करते हैं | मण्डळेइवर साधु-महात्मा मण्डलियों साहित विविक्त प्रदेशोंमें पण-कुरियाँ 
डालकर, कथा-वात्ता करते आर शिष्योंसे परस्पर वाद्‌-वितण्डा कराते हुए, अति 
गौरवसूचक ढंगसे कालयापन करते हैं । परन्तु विरक्त सन्त इस कोलाहल-आकुल 
स्थानसे अति दूर, एकान्त और भू-भागमें रहकर, आत्माकार वृत्तिमे 
निमग्न संन्यासधमंका एक ज्वलन्त उदाहरण दिखाई पडते हैं । राजे महराजे 
सेठ साहुकार वहाँ आकर, अपनी उदारताका द्वार खोळ देते हैं । जप-तप, 
भजन-पाठ, पूजन-आराधन, ज्ञान-ध्यान, और दान-पुंण्य करते हुए सहस्रों नर- 
नारी, उस समय उस स्थानके वायुमण्डलको बदल देते हैं | संवेन्र एक अपूर्व 
शोभा छा जाती है | 

स्वामी दयानन्द महाराजने ऐसे समयको अपने उद्देश्यकी उद्घोषणाके 
लिए बहुत अनुकूल समझा | इस लिए कुम्भ-संक्रान्तिके एक मास पूरवे, चेत्र 
संवत. १९२४ के आरम्भमें तद्नुसार फाल्गुन सुदी ७ सं० १९२३ को वे 
हरिद्वार पधारे | वहाँ भीमगोडेके ऊपर, सप्त्रोतपर एक बड़ा बाँध, 
कुछ पर्णकुटियाँ निर्माण कर, वहाँ, शंकरानन्दजी आदि पाँच छः जनोंके 
साथ रहने लगे | महाराजने सत्यके प्रचारके स्थानपर एक “ पाखण्ड 
खण्डिनी ” नामक पताका स्थापित कर दी और प्रतिदिन सत्यका उपदेश 
करना आरम्भ कर दिया । जिस दिन, साम्प्रदायिक धर्मकी राजधानीमें 
पौराणिक धमेके केन्द्रमें, एक निर्भय आत्मत्यागी साहात्माने सत्यका नाद्‌ बजाया 
वह दिन धमंके इतिहासमें सदा स्मरणीय रहेगा | पौराणिक धम्मके उस गढ़में 
उन्होने वैदिके धरम्मंकी घोषणा की | साम्प्रदायिक सघन वनपर समालोचनाके 
कठोर कुठाराघात किये | पौराणिक कथा और माहाल्यकी कोमळ, ऊलित, 
लताओपर तीर खण्डनका प्रखर खड्गप्रहार किया । स्वामीजी महाराजके 
आश्रमपर झूलते हुए, निराले झण्डेको देखकर लोग शत शत संख्यामें भीतर 
चे जाते और उनमेंसे बहुतेरे स्वामीजीके कधनोंको स्वीकार कर लेते ये | 
उस सारे महा-मेलेमं, जहाँ सुनो श्रीमइयानन्द्जीके प्रबळ प्रचारकी ही चचां 
सुनाइ देती थी। आजतक ोगोंने एक संन्यासीके सुखसे सूतिं-पूजनका खण्डत, 


आयका निराकरण, अवतारोंका अमूरकपन, पुराणों तथा उप-पुराणोंका | 
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काल्पनिक होना और प्व-स्नान-माहात्म्यका सिथ्यात्व नहीं सुना था. । इस 
लिए कई लोग इस नवीन इझ्यको अति विस्मयसे देखते थे | कई एक इसका 
दोष कलिकालके माथे मढ़ते थे । और फिर कितने ही पण्डित, संन्यासीको 
“नास्तिक? कहकर अपने शिष्यों सेवकों और यजमानोंका मुँह मूँदनेकी चेष्टा 
करते थे | पण्डितो और साधुओंने स्वामीजीके विरुद्ध व्याख्यान देना भी 
आरम्भ कर दिया | उनके प्रति कुवाच्य कहनेमें भी उन्होंने कोई त्रुटि उठा 
न रक्सी | परन्तु वहाँ तो इतना भारी भूकम्प हो रहा था कि देवमालारूपी 
गिरिमाळा उसके घक्केसे, बार बार हिल हिल जाती थी । बहुतसे ब्राह्मण और 
साछु स्वामीजीकी कुटीपर शाख्राथै करने जाते ओर दो एक अश्षोत्तरमें ही 
निरुत्तर हो जाते थे | 

एक दिन सन्त अमीरसिंह निर्मेलने चित्सुखीकी एक पंक्ति स्वामीजीसे पूछी। 
स्वामीजीने उसे उत्तर देते हुए कहा कि आपके लिए में इसका अर्थ कर देता 
हूँ, परन्तु यह अनार्षे ग्रन्थ है इसे प्रमाण-कोटीमें नहीं मानना चाहिए | 

स्वामी महाननदजी संस्क्ृत-पठित थे | उन्होंने अपने जीवनमें पहली ही बार 
वेदोंके दशेन श्रीस्वासीजीके पास किये | कनखळ पाठशालाके प्रसिद्ध पण्डित 
चस्तारामजीने स्वामीजीसे व्याकरणपर सम्वाद किया । अन्य भी अनेक विद्वान्‌ 
और वादीजन श्रीसंगतिमें जाते रहे । जो सन्तमहन्त, अपनी गद्दीके गोरवसे 
कहीं आते जाते नहीं थे वे अपने सिष्यांको भेज स्वामीजीकी बातें सुनते थे | 
कुछ एक राजे महाराजे भी संन्यासीराजके दशनोंको पधार थे | 

काशीके सुप्रसिद्ध पण्डित, स्वामी विछुद्धानन्द॒जीने एक दिन “ब्राह्मणोऽस्य 

अखमासीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः उरू तदस्य येयः पदभ्यां झुद्दों अजायत बाह राजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य यट्वैर्यः पद्भ्यां श्रो अजायत’ 

इस मंत्रका अर्थ यह किया कि ब्राह्मण ब्रह्माके मुखसे, क्षत्रिय सुजाआसे, 
चैञ्य ऊरुसे, और झाद्र पेरोंसे उत्पन्न हुए हैं .। स्वामीजीने विशुद्धानन्द॒जीके 
अर्थोपर कटाक्ष करते हुए श्रोताओंको सदर्थ सुनाया कि चतुवंणे-युक्त, मनुष्य 
समाजमें ब्राह्मण मुख हैं, अर्थात्‌ सुख-सरश हैं, क्षत्रिय सुजा हैं, वेश्य उरू 
हैं और झूद पाँव हैं । 

उन्हीं दिनोंमें, गुसाइयों और स्वामी विछुद्धानन्दमें परस्पर खटपट हो 


गईं, जिससे गुसाइयोंने स्वामी विशुद्धानन्द्पर अभियोग चला दिया । गुसाई 
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स्वामीजीके समीप जा सहायतार्थ-प्रार्थी हुए। स्वामीजीने उन्हें स्पष्ट कह दिया 
कि इस विषयमे तुम दोनों हमारे लिए समान हो । इस लिए हस किसी 
एककी सहायता नहीं कर सकते | 

उस महा-मेरेपर स्वामीजीने बहुत व्याख्यान दिये । अनेक शास्त्रार्थ किये 
बीसियों वादियोंको जीता | सकड़ों जिज्ञासुआंको समझाया ओर आागचत- 
खण्डनकी सेकड़ों पुस्तकें बाटी, परन्तु अन्तको उनके निसंळ चित्तचन्द्रमे 
उदासीनताकी एक रेखा उभर आई । स्वामी दयानन्दजीने अ काळ-पीडेत 
प्राणियोंके करुणक्रन्दको अपने कानों सुना था | अवध आदि ग्रान्तेसिं अमण 
करके, वहाँ दीन-दुवेल दुःखियाकी हृदय-विदारक दशाको अपनो आंखा देखा 
था । चिन्ध्याचळ आदि प्रदेशाकी यात्रा करते हुए काळ, भार, आर सथाळ 
आदि भारतमाताके पुत्रको अमानुष अवस्थामें अवलोकन किया था । उन्होंने 
अ्षत्रियोंकी तेजोहान क्षीण देहांको, उनके ऐतिहासिक स्थानोमें जाकर दष्टि- 
गोचर किया था । वेश्योंकी अवस्था भी उनसे छिपी न थी । सत्य धम्मेके 
४ सूयेको साम्प्रदायिक राहने ग्रस लिया हे, यह वे जानते ही थे | इसाई धम्मकी 
बढ़ती हुई बाढ, किस ग्रकार अवोध गामीण जाको झावित किये जा रही है 
यह उन्हें विदित होही गया था । मिथ्या संस्कारोंका विषम विषेला काडा, 
जातीय जीवनकी जड़ोंमें किस प्रकार घुसा जाता हे, यह उन्हें ज्ञात हो चुका 
था । वे यह भी जानते थे कि पश्चिमी विचार, पुरातन आर्य सभ्यताको, आये 
संस्कारोको, आये धम्म-कर्मको, ओर आर रीति-नीतिको, किस प्रकार घुनके 
सदृश खोखला किये जा रहे हैं । इसी कारण उनके अन्तःकरणमें उष्मा बढ़ 
गई थी, हृद्य-्रोतसे भूतदयाका प्रबळ प्रवाह प्रवाहित हो गया था, मस्तिष्क- 
तन्तु-जालमें एक विचित्र संचालन उत्पन्न हो आया था, और कायामें क्रिया- 
त्मक जीवनकी एक अद्भुत्‌ उत्तेजनाका प्राठुभांच हुआ । किसीभी महान्‌ 
कार्यका एकाकी सिद्ध करना सुगम नहीं । इस लिए सहायतार्थ स्वामीजीने 
पहले आर्य्यजातिके सिरको हिलाया । ब्राह्मणोंको जगानेमें वे यत्नशील हुए | 
उन्होंने पण्डितां-पुरोहितोंको बहुतेरा उकसाया, भड्काया, उत्तेजित किया, 
प्रोत्साहन दिया; परन्तु ऋषि-सुनियोंके वंशजोंके, पुरातन आयैसन्तानोंके 
अंग, इतने शिथिळ हो गये थे, उनके मस्तक-मजातन्तु इतने मन्द पड़ गये 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By 5०९३९ श १77 Gyaan Kosha ९३ 


ये कि उनमें गति उत्पन्न होनेमेंही न आई । उनके चित्त, काळ-चक्रकी विचित्र 
पेंचीली चालस सचेत न हो सके। आगरा, ग्वालियर, जयपुर, पुष्कर और अजमेर 
आद्‌ स्थानाम अमण करते हुए उन्हें प्रत्यक्ष हो गया था कि ये पण्डित 
पुरोहित जन, अपने पुरातन पुरुपाके पेरुषको खो चुके हैं । ये तो अब इतने 
असमथ हो गये हैं कि परोकारफे लिए एक साधारणसी सामयिक स्वार्थ- 
शखलाको तोड्नेका भी साहस नहीं करते । विरोधके घनघोर घटाटोपसाहिर्त 
निराश ओर हताश की महातमोमयी अमावास्याकी रान्रिमें उन्हें अति 
दूरपर, आशाफा एक दिमादिमाता हुआ दीपक दिखाई दिया; और वह हरि- 
द्वारके द्वादरावपीय कुम्भपर साइ-संन्यासियोंका सम्मिळन था । स्वामीजीके 
हुद्य-कमळमे आशाकी ऐसी सुगन्धका उद्धव होना स्वाभाविक था कि साधु- 
संन्यासी रोगा, घर-बारत्यागी हैं, विरक्त हैं, भिक्षामात्रोपजीवी होनेसे स्वार्थ- 
कीचड़ले पार पा गये हैं, ब्रह्माचिन्तनके कारण आत्मज्ञानी ओर समदृष्टि हैं, 
लोभ-मोहके बन्धन तोड़ वेठे हैं | यदि ये जागृत हो जायँ, सत्यके सहायक बन 
जाये, भूतद्याके प्रभावसे प्रभावित हो जाये, परहित-कामनासे कटिबद्ध होकर 
कार्य-क्षेत्रमें उतर आयें तो आर्यसन्तानके सिरपरसे दुःख दरिद्वके दिन दूर होते 
देर न रुगेगी | इसके भाग्यका पूर्ण चन्द्रमा, उन्नतिके विशाळ, विमंळ, नीळ, 
नभमें. फिरसे चमकने झग जायगा । आये धर्मका अ्रचार, आयांवसँसेंही क्यो, 


< 


* देश-देशान्तरांमंभी हो जायगा | सवेत्रही आये ग्रन्थोंका पठन-पाठन प्रवृत्त हो 


जायगा । परन्तु सारा बल लगानेपरभी, वहाँ, महा-मेलेमें एकभी सत्यका 
सहायक साशु-संन्यासी न सिळा । हिमालयके चरणोंम उन्होने एक भी ऐसा 
यति न देखा जो बन्धुम्रेमसे प्रेरित हुआ हो; जो पर-पीड़ाके लिए अनुकम्पा 
भाव रखता हो । एक ब्रह्मज्ञानी, कमवीर भी, जागतिक हितकी जोत जगाकर 


. सब ठौर चाँदना कर देता है, परन्तु वहाँ सेकड़ों ्र्मज्ञानका अभिमान करने- 


वाळोँमें किंचित भी क्रिया-धर्मं और पराक्रम न पाया। गङ्गाके निर्मल नीरके 
तीरपर एकभी भगवद्भक्ति और प्रजा-प्रेमकी इकटठी माला जपता हुआ न मिळा। 
बेष था, नाम था, आकृति थी, रङ्ग था परन्तु उस सारे मेलेमें वह आत्मा नहीँ: 
आ जो अनुभव करता-जो सत्यपरायण होकर स्वामीजीका संगी साथी बन जाता | 
उस समय सचमुच, महाराजने अपने आपको अकेला अनुभव किया । 
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जिसमे जातीय हित नहीं-पर सुधार उपकार, 
धर्म-उत्तेजनारहित जो सो नर देह असार । 
जीना परहित-दून्यका ऐसा जगम जान, 
धौंकनी ज्यों लुद्दारकी ले साख नहीं प्राण | 

। लिए सत्यके भा जिये सत्यता कर प्रचार, 

' पर-हितम भी रत रहे उसपे जाइए वार | 


उन्होंने सोचा कि परोपकार एक महायज्ञ है । इसीको पूर्ण करनेके लिए में 
दीक्षित हुआ हूं । परन्तु यह सबोपरि यज्ञ तबतक सिद्ध न होगा जबतक इसकी 
पूणीहुतिभें सवैस्व स्वाहा न किया जायगा । स्वामीजीने सारे उपकरण वहीं 


त्याग दिये, और महाभाप्यकी एक पुस्तक, एक स्वर्णसुद्रा, ओर सलमलका » 


एक थान श्रीगुरुदेचकी सेवामें मथुरा भेज दिये । केलासपवंतजीने पुस्तके आदि 
त्यागते देखकर स्वामीजीसे पूछा कि यह क्या करने रगे हा ? स्वःमीजीने उत्तर 
दिया कि जबतक आवश्यकतायें अल्प न की जायें, पूर्ण स्वतंत्रता प्राञ्च नहीं 
होती और प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो सकता | भें सब पन्थाइयोंके विरुद्ध स्पष्ट 
स्पष्ठ कहना चाहता हूँ | इसके लिए निद्वेन्द्र होना परमावइयक है । 
स्वामीजी पुस्तकें आदि खब त्यागकर सारे तनपर राख रमा, एक कोपीन- 
! मात्रधारी, सौनावलस्बी हो गये | व्याख्यान देना और वादविवाद करना तो 
` दूर, चाणीका व्यापार भी बंद करके, केवळ अपनी कुटीसे ही रहने लरे । जो 
केसरी अपने गम्भीर नादसे सारे सर्दोको हिझा रहा था, अखि अखाडोंको 
कम्पा रहा था, जिसकी गर्जनासे सब सम्प्रदायी थरोते थे, वही स्वदेशवासि- 
योंकी अकमंण्यताके कारण मोन धारण करके चुप हो गया । वाणीका सर्व- 
व्यापार निरोधकर, अपनी कुटीहीमें काळ काटने लगा । 
परन्तु जिस महात्माने “मोनात्सत्यू' विशिष्यते’? अर्थात्‌ ८८ साध 
सत्य बोलना बढ़िया हे” यह पाठ पढ़ा हो, वह भला, बह र जेन 
सकता है ? हरद्वारम ही एक दिन किसी मनुष्यने स्वामीजीके कुटी-द्वारपर 
// आकर यह वाक्य उच्चारण किया न वेदसे 
भागवत उत्तम है। असत्यका संमान आर सत्यकां हनन. स्वामीजीसे केसे सहन 
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हो सकता था ? उन्होंने यह वाक्य सुनते ही मोन-त्रत छोड़कर भागवतका 
खण्डन करना आरम्भ कर दिया | 

स्वामीजीके कुटी स्थानसे ठीक उत्तरको, सस्रोतसे ऊपरकी और, हिमा- 
लयकी अनेक ऊँची चोटियाँ दिखाई देती हैं । ये वास्तवमें परोपकार, परहित 
और तपकी सूर्तियाँ बनी हुई हैं । ये ही हैं, जो सागरसे उत्थित आकार 
विहारी अणवको, तिब्बतमें जाकर बरसनेसे रोक, भारतको छोटा देती हें 
आकाश-सागरके असंख्य धक्के सहन कर लेती हैं, परन्तु उसे सीमाका. उलंघन 
नहीं करने देतीं; जो वेगवान्‌ तरंग उनके सिरके ऊपरसे उछळॅकर पार जाना 
चाहते हैं, उन्हें ये घनीभूत हिम बनाकर अपने ऊपर बैठा लेती हैं; हिमके 
लाख मन बोझसे दिनों दिन जजरीभूत हो रही हैं, (परत भारत भूमिकी 
रक्षामें सदा तत्पर हैं | इन्हींके तपॉबलसे वर्षा हे; इन्हींके '्रतापसे गङ्गा 
आदि नदियोंको सृष्टि है; लाखों एकड़ भूमि सिंचन होती है और करोड़ों 
प्राणी पालन पाते हैं | यदि ये न होतीं, तो सारा आयावते मरुस्थळ बन 
जाता । स्वामीजीके अति समीप कलकल ध्वनि करता हुआ गङ्गार्जाका ग्रवाह 
बह रहा था; जो शीतमें, ग्रीष्ममें, वंषांमें, रातमें, दिनमें निरन्तर बहा करता 


है । यह कुस्भ-मेलेकी महा-पूजासे न ही प्रसन्न और इसके अंग भंग करके 


नहर निकारनेसे न कुछ उदास होता हैं । यद्यपि गङ्गाजळ स्वच्छ है, शीतल - 


है, कोमळ है, पतला है, परन्तु इसके विश्रामराहित अश्रान्त कमयोगने, पेत- | 


मालाओंके वक्षस्थलोंको घोल घोलकर अपना मार्गे बनाया है | गतिसँ वाधक 
चट्टानको चूर॒चूर करके बालूसं बदल दिया है । 'निरन्तरगतिसे, निरन्तर 
कमसे, क्या क्या नूतन परिणाम निकलते चले जाते हें इसका उवळन्त उदा- 
हरण, गङ्गाजीका प्रवाह, स्वामीजीके सम्मुख उपास्थित था । 

प्रकृतिके पुस्तकालयमें स्वाध्याय करनेवाले;, श्री स्वामीजीने प्रण कर लिया 
कि इंश्वर-कृपासे जितना ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ हे धम्म-प्रचार ओर लोकहित 
करते हुए में सफल बनाऊँगा । देववाणीमं वात्ताछाप करता हुआ कुछ 
काळके लिए गङ्काके किनारे, किनारे भ्रमण करूँगा । क्रियात्मक जीवनके ज्योति- 
स्तम्भ) कसैयोगके उच्च आदरे, भगवान्‌ दयानन्द सपतत्रतसे उठकर हृषीकेश 
चळेगये । फिर पाँच छः दिनके अनन्तर बहाँसे छोटकर हारिद्वार, कनखळ होते 
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हुए लण्डोरामें आ विराजे । यहाँ वे तीन दिनसे निराहार थे । सूखने जब 
बहुत बाधित किया तो उन्होंने गज्ञा-तीरके समीपवती खेतके स्वामीसे वेंगनः 
माँगे, और उससे तीन बैंगन लेकर ्ुधा-वेदनाको शान्त किया । वदास साखर 
छुक्रताळ और परीक्षितगढ़ होते हुए वे गढ्सुक्तेश्वरमें पहुँचे । यहाँ पद्रह दिन 
निवास किया । उन दिनोंमें, स्वामीजी एक मांझीकी कुटीके समीप, रातदिन 
रेतमें पड़े रहते थे । जो कोई पास आता उसे संस्क्ृतहीमें उपदेश देते थे। 
वहाँ पण्डितेंसि भी कुछ वात्तांलाप हुआ था । वहाँ भी आप तीन दिन तक 
निराहार पड़े रहे । चौथे दिन जब माँझीकी रोटी आई तो उसने विचारा कि 
यह परमहस तीन दिनसे यहीं पड़ा है । न तो उसके पास कोई अन्न लाया 
है और न ही यह मागने गया है । निरन्मपेट हे। उसने स्वामीजीके पास 
जाकर अपनी रोटीमेंसे आधी तोड़कर आदरसे उन्हें दी, जिसे स्वामीजीने 
ग्रहण कर छिया | 

इसके पश्चात्‌ मीराँपुर, चासी आदि स्थानोंमें होते हुए कर्णवास आये | यहां 
एक दिन गङ्गाके पुलिनपर आसन लगाये वेठे थे कि दो विद्यार्थी एक दो सजनोंके 
साथ वहाँ आ निकले । उन्होंने देखा कि एक परमहंस बाल्ूपर विराजमान हैं | 
समीप जाकर वे उनके तनपर गङ्गा-रज लगाने रगे | स्वासीजीने विद्यार्थियांको 
अष्टाध्यायी, उपनिषद्‌ और मनुस्मृति अध्ययन करनेका उपदेश दिया । फिर 
क्रमशः विचरते हुए ज्येष्ठ १९२४ में फरुखावाद पहुँचे ओर विश्रान्त-घाटपर 
ठहरे । एक दिन बहुतसे सजन स्वामीजीके दशनाथ गये उस समय स्वामीजी 
च्यानावस्थित थे, इस ।छिए वे लोग चुपचाप बैठे रहे । जब उन्होंने समाधि 
खोली तो पण्डित माणिळाळने पूछा “महाराज, गङ्झा और सूय क्या 
वस्तु है ?” स्वामीजीने कहा कि ये जड़ पदार्थ हैं । 

फरुखाबादमें दो तीन दिन निवास करके स्वामीजी फिर विचरते हुए 


चासी आये । यहाँपर पाण्डत नन्द्रामने लोगोंको शंख चक्र आदिसे दीक्षा . 


देकर वैरागी बनानेका बड़ा कोलाइल मचा रक्खा था | इसका वर्णन यहाँके 
छत्रासिंह नामक जारने स्वार्माजीसे कर्णवासमें भी किया था, और यह भी 
नित्रेदून किया था कि कभी चासीमें पधारकर उपदेश दीजिएगा । छत्रसिंहने 
सबको कह दिया कि स्वामी दयानन्दुजी इस समय सर्वोत्तम पण्डित हैं। यदि 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


NT >&&%-% छा 


~ 
Digitized By SiRgETtFEpErlgotri Gyaan Kosha ९७ 


वे कह दें कि वैरागी धर्म ग्रहण कर लो तो मुझे स्वीकार है। कोई बीस पच्चीस 
सुपठित ब्राह्मण और जाट मिलकर पाण्डित नन्द्रामको साथ छिये स्वामीजीकी 
सेवामें उपस्थित हुए । नन्द्रामको जब, स्वामीजीका पूरा परिचय आसत हुआ 
तो वह वहाँसे, आतेही चुपका खिसककर परळी धाराकी ओर चला गया । 
जब बुलानेके लिए वहाँ मनुष्य भेजा गया तो वहाँसे भागकर अहारमें जा 
पहुँचा । चाहे नन्द्रामने झास्तनार्थं न किया, परन्तु भागनेसेही उसकी पूरी 
पोर खुळ गईं । सारे जाट, वैरागी मतसे बच गये । यहाँ महाराज १५ दिन- 
तक उपदेश देकर,छोगोंको कृतार्थ करते रहे । 

चासीसे चलकर, श्रीमहाराज थारघुर गये और फिर रामघाटमें आकर एक 
पणे-कुटीमें निवास करने लगे । रामघारमें टीकाराम नामका एक ब्राह्मण रहता 
था | वह वास्तवमें कर्णवासका निवासी था । आपाढ़ सुदी ५ सं० १९२४ का 
वर्णन है कि टीकाराम विना “नमो नारायण? कहे स्वामीजीकी कुटियाके 


पाससे चला गया । उसे क्या मालूम था कि इस कुटीमें विराजमान, महात्मा 
एक दिन अपने धम्मैगुरु बनेंगे । जब बनखण्डीमें उसने केशवदेव ब्रचारीसे 
स्वामीजीके गुण सुने तो ब्रह्मचारीको साथ लेकर श्री स्वामीजीकी सेवामें 
उपस्थित हुआ और * नमो नारायण ' निवेदन करके बैठ गया । स्वामीजीने 


पुछा, “ कौन होतेहो ? ” उसने कहा, “ ब्राह्मण हूँ । ” 

८ क्या सन्ध्यादि पढ़ा है ? ?? 

“ नहीं महाराज; परन्तु गायत्री कण्ठाम्र हे ” | 

८ अच्छा सुनाओ ” । 

८ किसीके सम्मुख गायत्रीका पाठकरना, गुरुने विवर्जित किया है | ” 

“ अद्र ! संन्यासी, ब्राह्मणोंकाभी गुरु होता है, इस लिए हमारे सामने 
पढ़ते हुए कोई संकोच न करो ” 

ब्रह्मचारीनेभी टीकारामको गायत्री सुनानेके लिए प्रेरिते किया । उसके 
सुखसे गायत्रीका झुद्धोचारण सुनकर स्वामीजी बड़े असन्न हुए; और उन्होंने 
प्रोत्साहित करके सन्ध्यादि कसामें उसकी रुचि उत्पन्न कर दी । स्वामीजीने 
उसे सन्ध्याका सारा पाठ अपने करकमलोंसे लिखकर दिया | 
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टीकारासने सिद्धान्तकौसुदीपर कुछ वात्ताछाप किया, परन्तु स्वामीजीकी 
विद्याको अधाह देखकर शान्त हो गया । ग्रातिदिनके सत्संग और ग्ररनोत्तरासे 
उसके सारे सन्देह मिट गये । श्रीउपदेशॉखे वह इतना प्रभावित हुआ कि 
उसने विष्णुसह्त नाम, गङ्गालहरी आदि सभी स्तोत्र, एक रुद्रीको छोड़कर 
गङ्गा-अर्पण कर दिये । अपने ठाकुरोंकोभी उसी सहानदमे स्थापित कर दिया । 
अन्यभी अनेक पण्डित स्वामी-सेवा में आते रहे और उनके कथनोंको सुनकर 
स्वीकार करते रहे । स्वामीजीके विद्यावळकी सभी ब्राह्मण प्रशंसा करते थे। 
प्रति सायं, चार बजे सैकड़ों मलुष्य सत्संग करने आते थे। युसाई शम्सुगरि- 
जी आते हुए ठुरसीदळ छे आते और स्वामीजीको समर्पण करके विनोद 
कहते कि स्वामीजी महाराज, हमारे तो आपही झालिग्राम हो । उन दिनों 
- स्वामीजीके मसूड़ोंमे पीड़ा हुआ करती थी, इस लिए वे तम्बाकू मा 
करते थे । 


| सातबाँ सगे । 

श्री रीकारामजी स्वामीजीसे उपदेश लेकर अपने पुराने पूजा- 
पाठके कामोंसे विरक्त हो गये । नवीन विचारोंकी उत्तेजना भी कुछ 
कम न थी । वे सीधे कणवास आये और ठाकुर गोपालसिंह, जयरामार्सेह 
आदि यजमानोंको एकत्रित करके कहने रगे कि रामघाटमें एक स्वासी ठहरें 
हुए हैं | वे अद्वितीय विद्वान्‌ और मदात्मा जन हैं । उनके सत्संगसे मुझे 
विश्वास हो गया हे कि कण्ठी, तिरक आदि चिन्ह पन्थाइयोंके मनघड़न्त हैं, 
अशारीय हैं । वेद-शासरमें प्रतिमा-पूजनका विधान नहीं है । पुराण, तीर्थ, 
ब्रत, माहात्म्य ये सब कल्पित हैं । तीनों वर्णोके लिए एकही गायत्री है । 
भाई ! भेरा निएचय परिवर्तित हो गया है, इस लिए में अब आपके 
मन्दिरकी पूजा नहीं करूँगा । अच्छा तो यही है कि आपभी गुरु महाराजके 
दुब्शनोंसे अपने अम नाश करके यज्ञोपवीत धारण कर लॅ; मूर्ति-पूजा आदि 

असूलक कार्योका परित्याग कर दें । 
अपने पुरोहितकी नूतन वाताको सुनकर सारे ठाकुर एक वार तो आश्रयं- 


निमञ्न हो गये; परन्तु तुरन्तही, एक ऐसे महापुरुषके दशनोकी छाळसासे ळाळा- 
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थित होकर ठाकुर भम्मेसिंह और गोपाळसिंहजीने टीकारामजीको भेजकर 
स्वामीजीको कर्णेवासमे लिवा लानेका प्रस्ताव किया | उधर प्रस्ताव अभी होनेही 
पाया था कि स्वामीजी स्वयं कर्णवासमें आ विराजे । उन्होंने नागाबाबाकी 
मढ़ीके आगे बसेदू बक्षके तळे आसन लगाया । अगले दिन टीकाराम रामघारसे 
लोर आये, ओर उन्होंने स्वामीजीके पधारनेका समाचार ठाकुरोंको दिया । 
फिर सब मिलकर श्रीद॒शंनोंको गये । ठाकुर गोपारसिंहजीने नीचे बिछानेके 
लिए घास लाकर दी । 

ठाकुर धम्मैसिंह कुछ संस्कृत भी जानते थे उन्होंने स्वामीजीके समीप 
जाकर संस्क्ृतमें अपना नाम, गोत्र. आदि उच्चारण करके उनको नमस्कार 
किया । प्रत्युत्तरं आशीवाद देकर म्वामीजीने उनको बड़े प्रेमसे समझाना 
आरम्भ किया । प्रश्न करके स्वामीजीने जान लिया कि ये क्षत्रिय हैं, और 
कुलकी रीतिके कारण अभीतक यज्ञोपवीतविहीन हैं । स्वामीजीने सशोक 
कहा कि यहाके पण्डित-पुरोहितोंने लोगोंसें भ्रष्टाचार फेलाया हुआ है । 
अळा, इससे बढ़कर अनाचार ओर कु-रीति ओर क्या होगी कि क्षत्रियांके 
पुच्रोके डाढ़ी सूञ्छ सुँहपर निकलने लगी है, परन्तु अभीतक यज्ञोपवीत नहीं 
हुआ ! इन्हीं अधर्मोचरणोंके कारण यह देश दिनोंदेन अधोगतिको प्रास हो 
रहा है । इस प्रकार स्वामीजीने युचकोंको उपनयनके लिए बड़ा उत्तेजित किया । 

एक दिन एक पण्डितने स्वामीजीको निमन्त्रित किया और उालुरोंको 
भोग लगाकर उन्हें देने लगा । स्वामीजीने यह कहकर कि हम उच्छिष्ट नहीं 
खाया करते, उसे ग्रहण नहीं किया । 

कर्णवाससे प्रस्थान कर श्रीस्वासीजी महाराज अनूप शहरमें सुशोभित हुए । 
पहले एक सप्ताहतक बाँसोंके टाळक्े निकट एक कुटियामे निवास किया | उस 
समय स्वामीजी कुछ रुग्ण हो गये थे | इस लिए रालके अधिपति लाला 
गोरीदाङ्करजीने ठुरसीके पत्ते काळी मिचोके साथ घे.टकर पिलाये ओर सोंड 
डालकर मूंगकी दालका पथ्य दिया । इससे स्वामीजी स्वस्थ हो गये । बूँदीके 
राजाके शुरु रामदास वैरागी वहीं रहते थे । वे बड़े सज्जन पुरुष थे आर मुत्ति> 
पूजन नहीं करते थे । स्वामीजी उनसे बड़े प्रसन्न थे। एक दक्षिणी स्वामी भी 


यहाँ रहा करता था | वह सूर्यपुरीको स्वामीजीके पास प्रश्न पूछनेके लिए बार 
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बार भेजा करता था | एक दिन सूयैपुरीने उनसे एक ऐसा अश्न पूछा जो 
उसकी अपनी समझकी पहुँचसे परे था । महाराजने कहा कि यदि कोई 
बचारवान्‌ जिज्ञासु होता तो हम उसे इसका तात्पर्ये समझा देते, परन्तु आप 
तो सासे हुए ्रश्न पूछते हो । आपकी स्थूळ बुद्धि इसके सूक्ष्म अथंको अहण 
नहीं कर सकती । बालसें मिश्रित चीचीके कण ।चिडेटी निकार सकती हे, 
परन्तु हाथीकी सूँडकी पकड़में वे नहीं आ सकते | 

स्वामीजी टाळसे उठकर नगरकी दूसरी ओर निवास करनेके विचारसे 
जब चलने लगे तो रामदासजीने कहा, “ भगवन्‌, नगरमे आजकल भागवत 
की कथा बडी घूमधामसे हो रही है और आप भागवतका तीन्र खण्डन 
करते हैं । कहीं ऐसा न हो कि नगरमे माँगी सधूकड़ी भी न मिले । ” 
स्वामीजीने सुस्कराकर कहा, “ इसकी कोई िन्ता नहीं । हमारा प्रारब्ध 
हमारे साथ है । ” 

१० साद्रपद्‌ १९२४ को स्वामीजी अनूपशहरके निकट लालाबावूकी कोटीमें 
एक सप्ताहपयेन्त रहे । इसके पश्चात्‌ नमेदेश्वरके मन्द्रके समीप सतीकी मढ़ीमें 
निवास किया। सतीकी सदीसे कोई दस बारह पेरके अन्तरपर नवळजङ्ग नामक 
महासछका अखाड़ा था | कहा जाता है कि उसकी जन्मभूमि पञ्जाब थी । 
बह सारस्वत ब्राह्मण था; और किसी कारणसे वहाँ जाकर रहने लगा था।-चह 
बारह मासेंमें ही, जब चाहे तेरकर गङ्गापार कर जाता था ! बड़ा सदा- 
चारी और सुशील था । उसकी एक ब्रह्मचारिणी बहिन भी थी। वह भी 
ऐसी शक्तिमती थी कि वर्षांकऋ्त्तुमें एक हाथमे तलवार लेकर तेरती हुई 
गङ्गाको पार कर जाया करती थी !! नवळजङ्ग श्रीस्वासी-चरणोंका प्रिय भक्त 
बन गया था । वह प्रतिदिन आतःकाल उठकर स्नानादि करके गङ्गाकी शुद्ध 
मिट्टी झाता और अति म्रीतिसे चन्दनकी भाँति रगडकर स्वामीजीके सम्पूर्ण 
शरीरपर रमा देता । श्री स्वामीजी अपने कार्यं कदाचित्‌ ही क्रैसीसे कराते 
थे, परन्तु भक्तकी भावनाके वशीभूत होकर उन्हें इस सेवाका सौभाग्य 
नवळजङ्गको देना ही पड़ा था । 

- एक दिन ऐसा हुआ कि अकस्मात्‌ छः सात वामी हाथमें मदिराकी बोतल 
लिये, सुखसे उटपर्टॉग बकते, स्वामीजीके आसनकी ओर आये । वे यह भी 
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कह रहे थे कि आज हम दयानन्दुको वारुणी-स्नान कराकर ही छोड़ेंगे | 
समीप आते ही उन्होंने चिल्लाकर पुकारा “अरे दयानन्द, निकल बाहर, तुझे 
झुद्ध करें, वीर बनायें। अब हम तुझे यह बताकर ही जायंगे कि झाक्तधरम्मं- 
खण्डनका फल कितना मीठा है ।” स्वार्माजीने जब देखा कि वे दुष्ट जन 
मयमें मत्त--बोड़ाते, बड़बड़ करते हुए-सीथे मढीकी ओर चले आ रहे हैं 
तो उन्होंने पुकारकर कहा, “नवळजङ्ग, भाई ये मदिरामें मतवाले वामी 
कोलाहल कर रहे हैं। आगे आकर इनका मद्‌ उतारना ।” स्वासजीके 
चचव सुनकर भक्त नवलजङ्ग उन मदान्ध, पामर वामियोपर ऐसे दौडा, जैसे 
मदोन्मत्त हाथियोंपर झादूल दोढ़ता है। नवळजङ्गको आते देख वे चामी 
सुरन्त पिछले पांच भाग गये और फिर कभी नहीं आये । उसके पश्चात्‌ 
नवलजंग बड़ी सावधानीसे स्वामीरक्षणमं तत्पर रहता था । ; 

एक मधुरा निवासी पण्डित वहां भागवतकी कथा करने आया । उसका 
साक्षात्‌ होनेपर स्वामीजीने उससे एक पद्‌ पूछा। उसका वह उत्तर तो नदे 
सका, परन्तु कुपित होकर लगा स्वार्माजीको कोसने ! स्वामाजी तो उसकी 
धाल-चुद्धिपर हंसते ही रहे, परन्तु छोगोंने उस कथक्कड़कों लाज्ित करके 
शान्त कर दिया । 

पण्डित अम्बादत्तजीसे स्वामीजीका बड़ा मनोरंजक शास्त्रार्थ हुआ । उस 
दिन पण्डितोका समारोह स्वामी-स्थानपर उसद़ आया था। वात्तालापमें जब 
स्वासीजीने युक्ति और ग्रमाणोंकी झड़ी रगा दी तो जहां अन्य पण्डित 
आश्चयै-सागरमे डूब गएं वहां अम्वादत्तजीका हृदय उखड़ गया । मनमे किं- 
कर्चच्य-विसूढता छा गईं । सांस फूल गया और छगे हांपने । स्वामीजीने घेम 
और आश्वासन देकर कहा कि घबड़ाइए नहीं । आप बृद्ध भी हैं और सम्भव- 
तया आपको अधिक बोळनेका अभ्यास भी न हो | 

जब अस्बाद्त्तजीका श्वास ग्रश्वास ठिकाने आया और हृदयका धड़कना सी 
वन्द हो गया तो फिर महादेचकी पूजाका प्रकरणे चलाया गया | स्वामीजीने 
इस पर समालोचना की कि जब महादेव अपनी ही रक्षा करनेमें समर्थ नहीं 
तो उसकी पूजासे मलुष्योंको क्या छाभ होगा ! तुस यह भी कहा करते हो 
कि महादेव केळाशपर निवास करते हैं. और विष्णु वेक॒ण्ठमें; इससे भी यही 
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परिणास निकलता है कि वे दोनों देव यहां मन्विरोंमें नहीं हैं । जब वे यहां 
हैं ही नहीं तो फिर पूजा किसकी सिद्ध करना चाहते हो ? अन्तमें अम्बा- 
दत्तजी स्वामीजीके साथ सहमत हो गये | 
इस झास्त्रार्थका लोगों पर बड़ा अभाव पड़ा, जिससे अगवानूचछ्लभ वैद्य 
और पण्डित रविशंकर आदि सजनोंने अपने शालिग्राम गङ्कामें प्रवाहित कर 
दिये; काण्ठियां तोड़ डालीं । 
उसी नगरमे, “बुद्धा? नामक, संस्कृतका एक छुरन्धर विद्वान्‌ वास करता 
था । वह भी स्वामीजीसे वाद करनेरे लिए आया और बड़ी देरतक धारा- 
प्रवाह संस्कृत बोलता हुआ शास्त्रार्थं करता रहा। अन्तमें स्वामी-सिंहके 
सन्सुख स्व-सामथ्यको अति तुच्छ समझ कर नम्नशिर होगया । उसने स्वामी- 
जीके कथनोंको स्वीकार कर लिया । वह ग्रबळ बुछ्धिका धनी स्वामी-्रेमियोंमें 
प्रथम समझा जाने लगा | स्वामीजी भी उसपर अति प्रसन्न थे; और वत्सल- 
तासे उसे “बुद्धिसागर” नामसे पुकारा करते थे । 
अनूपशहरमें स्वामीजीने रामळीलाका भी खण्डन किया । वे कहा करते 
थे कि श्रीराम जैसे महाराजों और जानकी ऐसी देवियोंके सवांग बनाकर गली 
वाजारोंमें घुमाते फिरना एक अपमादजनक और छजास्पद कर्म है । इस 
कथनका छोगोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर आगामी वर्ष, वहां उन्होंने रामलीला 
नहीं की | 
राजा जयक्ृष्णजी स्वामीजीके दर्शनोंसे, पहले पहल, अनूप शहरमें ही 
कृतार्थ हुए । एक रात स्वामीजीकी सेवामें रहकर फिर चले गये । 
उन दिनों सय्यद मुहम्मद वहां के तहसीलदार थे। चे अरबी फारसीके 
एक अच्छे विद्वान्‌ थे । नित्यप्रति स्वामीजीके समीप आया करते थे । स्वामी- 
जीके सत्संग के ग्रभावसे, उनके कथनके माधुर्यसे, और विद्याबळसे मोहित 
होकर वे, एक भ्रकारसे, स्वामीजीके भक्तौमें ही सम्मिलित होगये थे | 
'स्वामीजीके उपदेशोंसे अनेक लोग बहुत चिढ़ गये थे | उनको नानाविध 
विश्ल-बाधाओं ओर विविध वेदनाआंसे पीड़ित करनेमें भी आगा पीछा नहीं 
देखते थे । शत्रु वनकर, मित्र बनकर, जैसे भी हो, कभी कभी उस कल्प- 
त्को समूरोच्छेदन करनेपर तुळ जाते थे | 
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एक दिन एक ब्राह्मण स्वामीजीके समीप आया । विनयपूवैक नमस्कार 
करके उसने स्वामीजीके सामने पान निवेदन किया | महाराजने सहज स्वभाव- 
से बह पान झुखमें रख लिया, परन्तु उसका रस छेते ही वे जान गये कि 
यह गवपयुक्त है ! पर उन्होंने उस नराधमको कहा सुना कुछ नहीं, परन्तु 
बस्ती और न्योळी कर्म करनेके लिए आप गङ्गापार चले गये | देरतक क्रिया 
करके फिर आसनपर आ विराजे | जैसे रुईमें छपेटी हुई आग छिप नहीं 
सकती, ऐसे ही पाप भी छिपा नहीं रहता । स्वामीजीको विष देनेका भेद 
किसी प्रकार तहसीलदार महाशयको भी ज्ञात हो गया । स्वामी-चरणोंमें 
श्रद्धा होनेके कारण, अति कोपाविष्ट होकर उसने तुरन्त उस पापिष्ठ पामरको 
पकड़ मंमवाया और बन्दीयृहमें डाल दिया । तत्परचात्‌ स्वामीजीके दशनाथ्थ 
चला । मार्गमें म्रसन्नतासे उसके हृदयमें ये विचार उत्पन्न होते थे कि आज मैंने 
स्वामीजीके शञ्रुको दण्ड देकर उनका बदला छिया है, इसलिए सम्मुख जाने 
पर वे प्रफुल वदनसे आशाीवांद देंगे । परन्तु निकट जानेपर जब स्वामीजीने 
उसे देखकर ष्टि हटा ली और बोलना तक बन्द कर दिया तो उसके आश्चयै- 
की कोई सीसा न रही | बड़ी प्रार्थनासे तहसीलदार महाशयने स्वामीजीसे 
उनकी अग्रसञ्चताका कारण पूछा । स्वामीजीने कहा, “ मैंने सुना है कि मेरे 
लिए आज आपने एक मनुष्यको आबद्ध किया है; परन्तु में मनुष्योंको बँध- 
वाने नहीं आया हूँ, किन्तु_छुडबाने.आया हूँ.। यदि दुष्ट अपनी दुष्टताको नहीं 
छोड़ते तो हम क्यों स्वःश्रष्ठताका परित्याग करें!” ये शब्द सुनकर तहसील- 
दारके रोमांच हो आयरे । उसने आजतक क्षमाका ऐसा धनौ, प्रशान्त पुरुष, 
दूसरा न देखा था । वह महाराजको कर जोड, नमस्कार करके चला गया । 
उसने जातेही उस ब्राह्मणको स्वतन्त्र कर दिया । 
स्वामीजी महाराज आधा माससे अधिक काळतक सतीकी सढीमें रहे ओर 
फिर वहाँसे रामघाटको प्रस्थान कर गये । 
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आठवाँ सर्ग । 
साडी सम्बत्‌ १९२४ में स्वामीजी रामघाटमें आकर गङ्गाके बालूपर 
आसीन हो गये | बेठे बठे जब सायंकाळ हो गया तो क्षेसकरण नामक 
एक बझचारी अपने मित्रसहित उधर आ निकला ओर पझासनस्थित एक 
संन्यासोको अवलोकन कर सोचने लगा कि सम्भव हे ये सचरेसे निराहार बैठे 
हों । उस समय उसने “ ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः ” 
यह पद गायन किया । इसे सुन स्वामीजीने झुस्कराकर हूँ कहा । फिर उनके 
निवेदनसे स्वामीजी वनखण्डी महादेवम चले गये और वहाँ रामचन्द्रजीने 
उनका आतिथ्य किया। अनेक पण्डित वहाँ आये, परन्तु स्वामीजीस शास्रार्थ 
करनेका किसीको भी साहस न हुआ | 
स्वामी कृष्णानन्द नामक एक सन्यासी स्वासीजीसे थोडे अन्तरपर उहरा 
हुआ थां । बहुतसे ब्राह्मण मिलकर उसके पास गये ओर कहा कि दयानन्द्जी 
यहाँ आये हुए हैं । वे भागवत आदि सब झुराणोंका खण्डन करते हैं। देवता 
आर देव-सूर्तियाके भी विरुद्ध वोळते हैं | इसलिये, आप चलिए और शाखा 
करके उन्हे परास्त कीजिए; परन्तु वह समुद्यत न हुआ | स्वामीजीने भी उसे 
आहूत किया, परन्तु निष्फळ । अन्तमें, लोगोंके अत्यन्त विवश करनेपर आज 
कल करते हुए, वह तीसरे दिन स्वामीजीके समीप आकर इस बातपर अड़ 
गया कि पहले कोई मध्यस्थ नियत करो । स्वामीजीने कहा कि शाखही 
सध्यस्थ है । बड़ी कठिनतासे कृष्णानन्द्जीने इस बातकों स्वीकार किया । 
वादका विषय वेदान्त था । कुष्णानन्दजीने कहा कि जगत्‌ ऐसाही मिथ्या है, 
जस रज्जुका सप । स्वामीजीने उत्तर दिया कि सच्चे सर्पका ज्ञान मनुष्यके 
अन्तःकरणम विद्यमान होता है | केवल भयके कारण रज्जुको तदाकार देखकर 
सपं सान छता है | परन्तु ज्याही सच्च सपंके लक्षणाको रज्जुके साथ मिलाने 
लगता ह उसी समय भय निव्रृत्त हो जाता हे । अब आप बताव कि सच्चे 
सषका तरह वह सत्य जगत्‌ कानसा हे, जिसकी सररताकी भ्रान्ति इस 
जगतस हो रही हे ? 
इतनम, एक वरागीन स्वामीजीको कु-चचन कहना आरम्भ कर दिया। 


राकारामजीन इस डाट डपट कर उण्डा कर दिया । तीन दिनतक, प्रातिसायं 
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कृष्णानन्दजी ओर स्वामीर्जाका शास्रार्थ होता रहा । एक दिन झाखार्थके समय 
किसीने कृष्णानन्द्जीसे कहा, “ महाराज, महादेवपर जळ चढ़ा आऊं ? ?? 
स्चार्साजीने वीचमें कह दिया कि यहाँ तो पत्थर है, महादेव नहीं । इससे 
'चिढ़कर कृष्णानस्दुजीने साकारवादका अवरस्बन किया और इसीपर शाखा 
चलाया । स्वा्साजीका तो यह मन-चाहता विषय था । उन्होंने धाराम्रवाह 
संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धान्तपर वेदों और उपनिषदोंके प्रमाणोंकी 
एक लड़ी परोदी; ओर कृष्णानन्दजीको उनका अर्थ माननेके लिए बाधित 
किया । कृष्णानन्द कोई प्रमाण न दे सका । केवल गीताका यह झोक“ यदा 
यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत”? लोगोंकी ओर मुंह करके पढ़ने लया | 
स्चामीजीने गर्जकर कहा कि आप वाद मेरे साथ करते हैं, इसलिए सुझेही 
अभिसुख़ कीजिए । परन्तु उसके तो विचारही उखड़ गये थे; वह चोकड़ीही 
भूल चुका था | सुखमें झाग आ गये । गलेमें धिघी बैध गई | चेहरा फीका 
पड़ गया । किसी ग्रकार लाज रह जाय इससे उसने तकं-शाखकी रारण लेकर 
स्वामीजीको कहा कि अच्छा, लक्षणका लक्षण बताइए । स्वामीजीने उत्तर 
दिया कि जैसे कारणका कारण नहीं वेसेही लक्षणका लक्षण भी नहीं है । 
लोगोंने अपनी हँसीले कृष्णानन्दजीकी हार प्रकाशित कर दी और वह 
घबराकर वहांसे चता बना । 

क्षेमकरणजीके पास नाना देवताओंकी मूरत्तेयाँ थीं । वह बहुतसा समय 
उन्हींके पूजनाचनमें बिताया करताथा | परन्तु स्वामीजीके सत्संगसे, उसे 
यह सब, पाखण्ड मालूम होने लगा | वह रुद्राक्षकी मालायेभी रक्खाः करता 
था | उनके धारण करनेसे स्वामीजी बजी करते थे | परन्तु वह उन्हें 
त्यागनेसे झिझकता था । स्वामीजीका भक्त जानकर एक दिन कृष्णानन्द्ने 
उसे चिढ़ाया । इससे उसने चह सारा पाखण्ड परित्याग कर दिया । 

यहाँ पण्डित बाळसुकुन्दुजी आदि अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, और, चेश्य श्री 
स्वामीजीके पास आते और अपने संशय निवारण कराते थे। प्रायः सभी लोग 
स्वामाजीके उपदेशोकी सत्यताको तो स्वीकार कर लेते, परन्तु आजीविकाः 
चश, वेद-विरुद्ध कम्मोंको त्यागनेका साहस नहीं करते थे । इसपरमी बीसियों 
चीर ऐसे निकल आये थे, जो निभैय होकर मूत्तियोंकों जळापण कंरनेमें किचित्‌ 
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भी संकोच न करते थे। नन्दकिशोर ब्रझचारी आदि अनेक विवेकियोंने, 
आस्था उठ जानेपर मूर्तियोंकों जळमें विसर्जन कर दिया | 

स्वामीजी यहाँ लोगोंको सन्ध्योपासना और पञ्चमहायज्ञोंके करनेका बल- 
पूर्वक उपदेश देते रहे । उन्होंने सहस्रों वर्षोकी आयुका होना वेदाविरूद्ध 
बताया । रामघारके स्वामी-भक्तोंमें भैरवनाथजीभी बड़े श्रद्धाळ थे । वे विझु- 
द्वानन्द॒ आदि सभी पण्डितोंसे स्वामीजीकी विद्या-कहीं आधिक सानते थे । 
भोजनके अनन्तर स्वामीजी तुळसीके पत्ते चबाया करते थे ओर कहा करते 
थे कि इससे मुख झुछ हो जाताहे | घरके आँगनमें तुळसीका पेड़ हो तो 
घरका पवनभी पवित्र रहता है | 

रामघारके लोगोंको कृतार्थ करके स्वामाजी विचरते विभ्रते वेलोन आये 
और खेराके स्थानपर पीपळके नीचे आसन लगाया । छोगोंने स्वामीजीके 
आसनके ऊपरके स्थानको सिरकियोंसे आच्छादित कर दिया । 

श्रीकृष्ण नामक पण्डेने श्रीरामजी तथा श्रीकृष्णजीके विषयमे पूछा | इस 
पर स्वामीजीने कहा कि वे अवतार नहीं थे, किन्तु प्रतापी राजे थे । साथही 
कहा कि रास-लीलासे तो कृष्णजीका गौरव घर जाता है | 

जाभी कोई श्रीसगतिमे आता उसे नित्यकसे करनेके लिए बल देते । 
पूछनेपर जो यह कहता कि मुझे गायत्नी-पाठ नहीं आता तो उसे स्वयं 
सिखाने लगजाते । पण्डित इन्द्रमणि नामक एक सम्भ्रान्त व्यक्ति वहाँ रहते 
थे । उन्होंने गायत्रीकी अनेक प्रतियाँ लिखकर स्वामीजीके निकट रख दीं । 
स्वामीजी उन्हें लोगामें वाँटते थे। उनके नीचे सहख्का अङ्क होता था, 
जिसका तात्पर्यं यह था कि सहस्र वार इसका जप करना चाहिए । स्वासाजीने 
वहाँ कोई पचास मनुष्योंको गायत्रीपाठ सिखाया होगा | वहाँके अनेक सजन 
महाराजके प्रेमी बन गये थे | 

एक जनने पूछा, स्वार्माजी, आप देहपर गङ्गाकी मिट्टी क्यों लगाते हैं ? 
उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा करनेसे शरीरपर . मच्छर-कारनेका प्रभाव नहीं 
होता । 

एक ख़जनने समीप आकर कहा, “ स्वामीजी, दण्डवत्‌”? | 

स्वामीजीने हसकर कहा, “ दण्डवत्‌ तुमही होओ !” 
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यहाँ महाराज केवल तीन चार दिन ही रहे । 

बेलोनसे प्रस्थान कर स्वामीजी कर्णवास पधारे | उनके आते ही पण्डितोंने 
शास्त्रार्थ करनेका कोलाहल मचाया और पण्डित अम्बादत्त, अनूप-्हर-निवासी 
को इस कार्येमें कुशळ समझकर डुला भेजा। वह तो पहले ही, अनूप 
शहरमें स्वामी-व चनोंके सामने सिर झुकाचुका था । इसलिए कर्णवासमें 
थोडेसे वार्त्ताछापके पश्चात्‌ ही स्वामीजीके कथनोंको “सत्य है” कहकर नम्री- 
भूत हो गया । स्वामीजीकी इस विजयसे ठाकुरोंके उत्साह चौगुने बढ़ गए; 
और वे यज्ञोपवीत परिग्रहण करनेका दृढ़ संकल्प करके स्वामीजीसे पूछने 
लगे कि यज्ञोपवीत महण करनेके समय क्या क्या कर्म कर्तव्य हैं? महाराजने 
उन्हें सम्पूण विधि बता दी । उसके अनुसार बड़ी आयु वालोंको प्रायश्चित्त 
कराना निश्चित हुआ । अनूप शहर, दानपूर, अहमद्गढ, रासघाट, जहांगीरा- 
बाद और कर्णवासके पाण्डित गायत्रीजपके लिए निमन्त्रित होकर अनुष्ठान 
करने छगे। यह गायत्रीपुरश्रण आधे झुङ पक्षमें समाप्त हो गया 
और स्वामीजीकी कुटिया पर एक बृहद्‌ हवन हुआ । उसमें होता 
उद्गाता, और ऋत्विज्‌ कर्णवासके ही पण्डित थे। इसके अनन्तर, श्री 
स्वामीजीने टीकारामके छोटे भाईको और गोपालसिंह, भूमासेहजी आदि दस 
बारह क्षत्रिय युवकोंको यंहोपवौत देकर दीक्षित किया और श्रीसुखसे गाय- 
न्रीका उपदेश दिया । यज्ञकी समासिपर सब उपास्थित जनोमें यज्ञशेष बाटा 
गया, जप और यज्ञके कत्तीआको भी सामथ्यांनुसार दक्षिणाद्वारा सन्तुष्ट किया 
गया । ठाङुरोंके इस यज्ञी चची कर्णवासके आसपास सवत्र फेल गई | इस 
शुभ कर्मका सभी यश गाते थे। उसका लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेइ्य टोलियां बनाकर जाह्नवीके तट पर श्रीमहयानन्दु- 
जीके पास आते और उनके छुभ कर-कमलसले जनेऊ गहण करते । ठाकुरोंमें 
यह कार्य नूतन था, और कर्णवासके ठाकुरोकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी। इस 
लिए, राजपूतोंमें इसका प्रभाव बड़ी उत्तेजनाके साथ फैलता चला गया | 
कोई, दो दो सो कोसके राजपूर्तोने आकर स्वामीजीके हाथसे उपवीत लिए । 
जो राजपूत गंगास्तान करने आते थे, वे साथ ही यह भी एक माहात्म्य 
समझते थे कि स्वामी दयानन्दजीसे दीक्षा लेकर गायत्रीका उपदेश अहण 
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किया जाय । चालीस चारीस, पचास पचास राजपूत पंक्ति बांधकर गंगाके 
किनारे खड़े हो जाते और स्वामी दयानन्द॒जी महाराज, उन्हें यज्ञोपवीत देकर 
पतितपावनी, त्रिलोकतारिणी, भगवती, गायत्रीका उपदेश देते । गंगा-तीरपर 
विचरते हुए भगवान्‌ दयानन्दने इस अकार सावित्रीके डपदेशसे सहस्रां 
सनुष्योंका कल्याण किया | 

कर्णवासमें तो इस यज्ञका विक्षण प्रभाव पड़ गया था । प्रायः सभी 
छोटे बड़े स्वामीजीसे दीक्षित हो रहे थे। घरोंमें, गर्यांमें, बाजारोमें, हारॉं- 
पर, घाटॉंपर जिधर जाओ नर-नारी यही कथा कहते थे-दयानन्दहीके गीत 
गाते थे। 

वहाँ एक ९० वकी वृद्धा, वाळविधवा हंसा उकुरानी रहा करती थी। यह 
देवी ठाकुर गोपालासिंहकी ताइ थी। यद्यपि वह पाच छः आसोकी स्वासिनी थी, 
परन्तु उसका भोजन था जाकी रोटी ओर झूंगको दाल । और वह इसे बनाती 
सी अपने हाथसे ही थी | ठाकुरोंके परिवारोंस उसका वड़ा आदर था । छोरी 
बड़ी सभी बहू बेटियाँ उसको मानती थां ओर सा कहकर पुकारा करती थां। 
जब सब ठाकुर एक एक करके श्रीस्वामोजीके शिष्य हो गए तो उस देवीने भी 
स्वामी-दशनाकी लालसा प्रकटकी । ठाकुर गोपालसिंहके पूछने पर स्वासी- 
जीने उसको आनेकी आज्ञा दे दी। वह वृद्धा स्वामोजीके समीप आई। उसने 
आतिशय श्रद्धासे भूमिके साथ सिर लगाकर स्वामीजीको नमस्कार किया | 
हाथ जोड़कर स्वकल्याणक्ा, जन्म-सुधारका पथ पूछा। महाराजने उसे ठाङुर- 
पुजा छोड़ देनेको कहा ओर गायत्रो मन्त्रका उपदेश किया । साथ ही ओम्‌ 
पचित्रका जप करते रहनेकी शिक्षा दी । चिरकाळपश्चात्‌, यह प्रथम समय 
था जब दयाळु, द॒यानन्दजीद्वारा एक स्त्रीको गायत्रीजप करनेका आधिकार 
उपलब्ध हुआ । हंसा देवी, इस अकार श्री उपदेशसे निहाळ होकर स्वगृहको 
झाट आई ओर अन्तिम दिनतक स्वामी-वचन-परायण रही । 

पण्डित हीरावछभ भी एक बहुत बड़ा विद्वान्‌ था । ऋग्वेद और यजुर्वेदं 
उस कण्ठाग्र थे | द॒शेनामे भी यह निपुण था | व्याकरणमें तो बह प्रसिदध 
पण्डित माना ही जाता था। एक दिन अन्य अनेक पण्डितो सहिंत वह अनूप 


शहरसे स्वामीजोके साथ शास्त्रार्थ करनेके लिए कर्णवासमें आया । यह पोषकां 
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मास था । जिस समय हीरावछभजी स्वामीजीके समीप आये उस समय 
वहाँ कोई दो सहस्र मनुप्योंकी भीड़भाड़ हो गई थी । उन्होंने आते ही 


. सभास्थळके मध्यमे एक छोटेसे सुंदर सिंहासनपर गोमती चक्र, बालमुकुन्द, 


और शालिग्राम आदि सूत्तियाँ स्थापित करके ऊँचे स्वरसे प्रतिज्ञा की ककि अब में 
यहाँसे तब उठा, जव स्वासीजीके हाथसे इन्हें भोग ऊगवा लूँगा ! पहला दिन 


तो अविरास संस्कृत भाषणें ही वीता। अगले दिन फिर शा्न-संग्राम आरग्भ 


होगया | हीरावछभको, उसके साथी सी पर्याप्त सहायता देते थे, परन्तु वह प्रत्येक 
दिवस उदासीनही छोटा करता था । यह वाद लगातार छः दिन तक चलता 
रहा । एक दिन तो नौ घण्टोंतक विरास-विश्राम रहित वाद होता रहा | “सर्वादीनि 
सर्वनामानि? इस सून्रपर भी वाद चला, परन्तु स्वामीजीके महाभाष्यके ग्रमा- 
णोंको सुनकर हीरावछभ पराभूत होगया । उसमें आगे बोळनेका साहस न 
रहा । सारी सभाफे समक्ष उसने कहा “ स्वामीजी जो कुछ कहते हैं बह 
सब सत्य है, प्रामाणिक है | इनकी विद्या अगाध है | इनका राख्नांनुशीलन 
अपार है।” और उसने उसी समय, सूर्तियोंको सिंहासनपरसे उठाकर गङ्गासें फेक 
दिया और उनके स्थान सिंहासनपर वेद स्थापित कर दिये | 

स्वामीजीने हीरावछभजीके सारग्राही होनेकी अभूत प्रशंसा की । हीरा- 
वछभके परास्त दोनेसे प्रातिमा-पूजनखे अनेक सज्जनोंकी आस्था उठ गहे । 
उन्हाने भी पण्डित प्रवरका अनुकरण करते हुए अपने शालिग्राम जळतलम्ने 
लीन कर दिये । 

वहाँ कृष्णवछभसे भी वातांलांप हुआ । स्वामीजी महाराजने उसे अंगद 
नासके एक पाण्डितकी भूलें प्रदर्शित कां । नन्दाकिशोर पुजारीको महाराजने 
कहा कि मन्दिरमे जाकर टन टन पू. पूँ. करनेसे कोई लाभ नहीं । पुजारीने' 
कहा कि महाराज हम तो इसी पूजा-पाठके प्रतापसे सात सह्रके स्वामी बन 
गये हैं | इसपर स्वामीजीने उपदेश दिया कि जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वह 
तुम्हारा आरब्ध है; पूर्वार्जित भोग है । वह जितना 'नियत है पाखण्ड परि- 
त्याग करनेपर भी उतना मिलकर ही रहेगा । 

यहाँसे स्वामीजीने एक विद्यार्थीको प्रेरित करके मधुरामें स्वामी विरजा- 
नन्दुजीके पास अध्ययनार्थ मिजवाया | 
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दारोगा अल्फखाँने कुरानके सम्बन्धमे कुछ बातचीत की, परन्तु स्वामी- 
जीके उत्तर सुनकर वे फिर न बोळे । धम्भपुरके नवीन अधिपते यु 
स्वामीजीसे पूछा कि क्या मैं भी किसी प्रकार छद हो सकता हू; स्वामीजीने 
उत्तर दिया कि दाँ, वेदानुकूळ आचार-च्यनहार करनेसे आप अवश्य झुद्ध हो 


सकते हैं । 


नववा सगे । 


साः चदी १५ सम्वत्‌ १९२४ को सूर्यग्रहण था । इस लिए सहस्रो 
नर-नारी स्नानार्थ कणेवास आ रहे थे । ऐसा प्रतीत होता था कि 
आज जन-सागरमें ज्वार-भाटा आ रहा द । स्वामीजी महाराज ती उस 
सुसमयको अनुकूछ समझकर अपने भोळेभाछे आरतवासी भाइयोंको विवेकदान 
देने रगे । उनके चरित्र-चन्द्रकी चटकीली चाँदनी पहलेही दूर-दूरतक छिटक 
रही थी; इस लिए मनुष्योंके झुण्डके झुण्ड दरीनाको आते, प्रश्न पूछते, 
संशय निवारण कराते, और उपदेश सुनकर धन्य धन्य करने रग जाते थे । 
उस महामेलेम लोगोंके लिए कोई चित्ताकर्षक वस्तु थी तो आनन्दकन्द 
दयानन्द; कोई दरशनीय सुन्दर आकृति थी तो द्यानन्दकी मनोमोहिनी 
मधुरिमामयी मूर्ति; कोई श्रोतब्य वचन थे तो श्रीदुयानन्दजी महाराजके 
सारगर्सित रसीछे सत्योपदेश । सारांश यह कि सारा सेला उन्हींकी ओर 
झुका पड़ा था । 
[ महाराज बसेन्दूके नीचे बैठे हुए धम्मँ-कम और आचार-विचारका उपदेश 
करते थे | साथ ही वे इन आठ गप्पांका भी खण्डन करते थे । 
` १. प्रथम गप्प अठारह पुराण व्यासक्त हैं । 
२. मूत्ति-पूजन । 
३. सैव, शाक्त और रामाचुजादि वेष्णव सम्प्रदाय | 
३. तंत्र ग्रन्थ, वासमार्गआदि | 
७. मदिरा, भाँग इत्यादि मादक वस्तु । 
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७, चोरी करना । 
८. छल, कपट, अभिमान, झैँठ इत्यादि | 
इन आरी गप्पाका मचुष्योंको परित्याग करना चाहिए । इस मेलेमें भी 
सेकड़ा मचुष्योंने स्वामीजीसे गायन्रीका उपदेश छिया । 
डंबाई निवासी शिवद्याळजी सूय्यं-ग्रहणके अवसरपर वहाँ आये हुए थे। 
न्होने स्वामीजीसे पूछा कि अहण लगा हो तो भोजन किस समय करना 
चाहिए ? सहाराजने उत्तर दिया कि जब सूख लगे खाळेना चाहिए । 
शिवदयाळने यज्ञोपवीतके विषयमें पूछा कि इसका किसको अधिकार हे ! 
इसके न धारण करनेसे क्या दोप हैं और धारण करनेमें क्या गुण हैं ? स्वामी- 
जीने कहा 'कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्यके बाळकोंको जनेऊ छेनेका अधिकार 
है । जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया वह वैदिक कर्म करनेका अधिकारी 
नहीं हो सकता । यह सूत्र आय्याँका धार्मिक चिन्ह है और क्व्याचिन्ह हे । 
शिवद्याळजीने संस्कारोंके लाभ पूछे, जिसपर स्वामीजीने वर्णन किया 
कि संस्कारोंसे जाति प्रबल हो जाती है; जैसे एकीकरणसे सूत्रके तारोंमें बल 
आ जाता है, जैसे वख्नोंको धोनेसे उनमें श्वेतता तथा इदताका आविभोव हो 
आता है, और जैसे औषधियांको पुर और भावना देनेसे उनका प्रभाव बढ़ 
जाता हैं, ऐसेही संस्कार मनुष्यके जन्मको वळ वनानेमें कारण हैं । 
स्वामीजी संस्कृतहीमें उत्तर देते थे, परन्तु जो छोग संस्कृत नहीं जानते 
थे उनको टीकारामजी भापानुवाद्‌ करके समझा दिया करते थे । 
उस समय छाला इन्द्रमणिजीने स्वामीजीको कहा 'कि आप अवधूत होकर 
इतने खण्डन-मण्डनके झगडेमें क्यों फस गये हैं ? उन्होंने उत्तरमें कहा कि 
मेरे लिये यह कार्य झगड़ा नहीं है, किन्तु ऋषि-ऋणका उतारना है । स्वार्थी 
लोग इस समय ऋषि-सन्तानको कु-मार्गपर चलाकर, उसे कु-रीतियोंके नुकीले 
काँटेंपर घसीरकर छलनी बना रहे हैं । मुझसे आय्य॑सन्तानकी यह दीन-डुदेशा 
देखी नहीं जाती । मेंने प्रण कराळिया है कि इसे सन्मागपर ळानेका प्राणपणसे 
ग्रयस्म करूँगा । 
कणवासमें एक दिन बुळन्द्‌ शहरके कलेक्टर महाशय पघारे। स्वामीजीकी कीतिं 
उन्होंने पहले ही सुन रक्खी थी, परन्तु कर्णवासमें आकर जब उन्होंने स्वासी-, 
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यहा सुना और साथही उन्हें यह भी पता ळगा कि वह परमहँँस महात्मा यहीं 
रिके हुए हैं तो मिळपार्थे स्वामीझुटापर जा पुर । उस समय महाराज ङुटिया 
के आतर ज्ञान-ध्यानमें परायण थे | कुटीस दूरीपर खड़े होकर करेक्टर मंहां- 
झयने एक मनुष्यको स्वामीजीको सवास सेजा और दशेनोकी इच्छा प्रकटकी | 
स्थामीजीने डत्तरमें कहा!के सुझ इससमय अवकाश नहीं है | कलेक्टरने फिर 
घुछवाया कि आपको अवकाश केस समय हांगा १ उत्तरमें स्वामाजीने पूछाकि 
कलेक्टर महाशयकों किस समय अवकाश हगा १ करेक्टर महाशयने इसका 
उत्तर भिजवाया कि सुझे चार घण्टे पश्चात अवकाशहा अवकाश है | यह वाचय 
सुनतेही स्वामीजी कुटीसे बाहर ।निकछ आए शिष्टाचारके पश्चात्‌ बेद-मंत्रो और 
मनुस्खतिके छोकोंसे कलेक्टर महाशयका राज्यघस्मका उपदेश देते हुए वोलेः 
न “जिसके सिरपर एक परिवारके भरण-पोपणका भार होता है उस बड़ा दाइ षू 
: करनी पड़ती है, रातों जागना पड़ता है आर सिर खुजलानेका भ अवकाश नहीं 
मिलता; परन्तु आपके कथनसे झुझे बड़ा आश्चय्य॑ हुआ कि सहल अचुष्याका 
बोझा आपके कन्धोंपर हैं, दीन दुखियोंके संकट निवारण करना आपका कत्तेव्य 
है और तिसपर भी आपको चार घण्टोंके पश्चात्‌ अवकाशहा अवकाश ह। 
स्वामीजीके स्पट कथनको कलेक्टर महाशयने स्वीकार !केया आर व॑ असन्नता- 
पूर्वक वहाँ ले बिदा होकर चले आए | 
स्वामीजीका तेज आगन्तुकको कुछ ऐसा अभावित कर छता था के उनके 
समीप आनेपर अहङ्कारमें एंडे हुए बढ़े बडे अभिमांनियांका गव भा गळ 
३2४ जाता था । रताराम एक बड़ा प्रसिद्ध पहलवान था | वह अपने बळ पर 
अति घमण्ड किया करता था । एक दिन, वह आभिसानमद्म मस्त, झूसता 
झामता स्वामीजीके आसनके पास आ निकला । महाराजको देखकर उसने 
तिरस्कारपू्ंक कहा, “अरे यह बावा तो बड़ा हृष्ट-पुष्ट है” | यही वाक्य 
हुह्राते दुहराते जब वह स्वामीजीके बहुत निकर आ पहुंचा तो सहाराजने 
उसपर एक दृष्टि डाली । उनके नेत्रस्नोत्से उस समय कुछ ऐसी सोहिनी 
शक्ति रावित हुईं कि रतीराम दोडकर श्रीचरणोंमे आ गिरा ओर पद-पन्ग 
रज बारबार भाळपर रमानेळगा । इस इइ्यको देखकर सभी दुशेक श्रद्धा-. 
मय हो गये । 
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बहुतसे पाण्डत लोग जब स्वस्थानसे. स्वासीजीके पास आते तो अपने 
सनमें युक्तियों ओर प्रमाणोंकी माळायें पिरो लाया करते थे--उत्तर अत्युत्तर 
सब सोच विचारकर आते थे | परन्तु स्वामीजीके सम्सुख आते ही सब्र सट्टी 
'पट्टी भूर जाते थे | 
एक दिनका वृत्तान्त है कि अहमद्॒गढ़के पाण्डित कमलनयन और अली- 
रढ्के पाण्डत सुखदेव, अपने साथी पन्द्रह पण्डितां सहित स्वामाजीके पास 
आये। उन्होंने पूछनेके लिए कुछ अति कठिन प्रशन चुने हुए थे | विद्यार्स भो 
वे कुछ साधारण न थे । जिस समय, चे स्वामीजीके आसन पर पहुंचे उस 
समय महाराज गग़ापर गए हुए थे। स्त्रश्‍पकालके ग्रतीक्षणक्रे अनन्तर ही 
स्वामीजी आते दिखाइ दिये | उनके समीप आनेपर सबने अभ्युत्थानपूर्चक 
दनात नमस्कार किया।| महाराज तृणासनपर बठकर कुछ काळतक अचलभाव- 
से ध्यानावस्थित रहे । फिर आंखें खोलकर सबकी ओर देख उपदेश करने 
रगे । महाराजके विशाल भाळ, मोहन सुखमण्डर, दिव्य, तेजोमयी सूतिं 
ओर वचन-माछुयका पण्डित-मण्डली पर ऐसा प्रभाव पढ़ा-ते ऐसे विमोहित 
डुएजक स्वासीजोंके यह कहनेपर सी कि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं 
तो कीजिए, उन्हें कुछ भी पूछनेका साहस न हआ । स्वामीजीके वचनोंकों 
सत्य सत्य कहत हुए कु-रीतियांका खण्डन सुनते रहे । दिन बहत चढ आया 
था, इसांळेए चे रॉयापर स्नानाथं चले गये । 
च॑ सारम एक दूसरस कहने लगे कि घरसे चलते समय तो प्रश्षोंके बहुतेरे 
बाधन्‌ ब/धकर चल थे, परन्तु स्वामीजीका कुछ प्रभाव ही ऐसा है कि उनके 
सासने आकर एकभो बात न सूझी ¦ झाई, यह स्व्रामी तो सचमुच कोई 
सिद्ध पुरुष है । 
स्वामीजीकी ज्ञानइष्टि कभी कभी आंखोंसे ओझल बातका .भी पता दे 
दिया करती थी | इससे स्वासी-भक्त आश्चर्यमय हो जाया करते थे | 
एक दिन, नन्दकिशोर उपाध्याय स्वामीजीके समीप आते ,समग्र एक खेतसे . 
रमासकी कुछ फलियाँ तोड़ छे गये और वहाँ पहुँचकर स्व्रार्माज़ीकी सेट 
कीं | स्तार्माजीने कहा तुम चोरी कर्मसे यह फळियाँ खाये हो, इस छिए 
हम गहण नहीं करते । उसने कडा स्वामीजी ! आप यह क्या कह रहे हैं! 
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अने किसीकी चोरी नहीं की | स्वासीजीने हसकर कहा अच्छा बताओ, जिस 
खेतसे यह लाये हो, कया लेते समय तुमने उसके स्वामीसे पूछ छिया था? 
नन्दकिशोरका सिर नीचा होगया और वह मन ही सन स्वार्सीजीके ज्ञान ओर 

ब्रतकी प्रशंसा करने रगा । 

स्वामीजी बड़े तपस्वी थे । उन्होंने भूख-प्यास, रत-उप्ण आद सब इन्द्र 
जीते हुए थे । पोप माघका शीत पड़ता था, घास-दणपर हिम दिखाई देने रग 
जाता था, खेतेंपर कुहरा चमकने ऊगता था, जोहड़ोंका जल जस जाता था, पर 
कौपीनमात्रधारी परमहंसजी कभी कभी गङ्गाकी अत्यन्त शीतळ रेतीहीस पद्मा- 
सन लगाये सारी सारी रात बिता देते थे | महाराजको इस दशाम देख कभी 
कोई भक्त उनके तनपर कस्बछ भी डाळ जाता ता भी उस नहीं ओढते थे | 

दि वह अपने आप खिसककर न उतर जाये तो ध्यानादिसे निद्चुत्त होनेपर उसे 

स्त्रयं उतार देते थे। 

माघ मासका वर्णन हे कि एक दिन, ग्रातःकाळ अत्यन्त शीतळ पछवा पवन: 
बड़े वेगसे बह रहा था । स्वामीजी महाराज रनान-ध्यानसे निद्ृत्त होकर 
करियासे बाहर बद्धपद्मासन वेठे थे। और दशैनको आए हुए ठाकुर रोग श्रीसुख- 
वचन श्रवण कर रहे थे । यद्यपि उन सम्पन्न लोगोंने रूई ओर ऊनके वस्त्र 
पहर रक्खे थे, परन्तु अतिशातपातसे उनके अंग ठिठुर रहे थे | तन कापते थे;. 
नाकसे, आंखोंसे पानी बह रहा था । हाथ-पांव शून्य हुए जाते थे। परन्तु श्रीः 
मद्दयानन्द्‌ थे के निश्चल भावसे उपदेर-का्य्यमें संछग्न थे। बाणोंकी भोति आर-- 
पार करनेवाला वायु शरीरको स्पश कर रहा था, पर वे अटल थे---अकम्प थे। 
सारे भक्त अपने भक्ति-भाजनकी इस सहनशीलताको अवलोकन कर आश्रर्य- 
निमग्न थे। ॒ 

उस समय ठाकुर गोपाळासिंहजीने हाथ जोडकर पूछा, “भगवन्‌! घोर 
शीतपातके कारण हम सबके शरीर सिङुड रहे हैं, दातासे दाँत बज रहे ६; 
परन्तु महाराजपर इस महार्शातका किंचित्‌ भी प्रभाव दिखाई नहीं देता, 
इसका क्या कारण हे ? ?” स्वामीजीने सुस्कराकर कहा, कि “ब्रह्मचयं ओर 
योगाभ्यास ही इसका कारण हे।.? उसने कहा, “तो हम केसे जानें!” उस 


समय स्वामीजीने अपने हाथोंके अंगठे पर रखकर, ऐसे नसे दबाया 
(७-0. Prof. Satya Vra जूट stri Collection 


9.4 
Digitized By 9०0 भ रत्न: खडे] Gyaan Kosha ११५ 


कि तत्काळ ही उनके भाळपर, ओसके कर्णोकी तरह प्रस्परेद के बिन्दु चमकनेलगे; 
तनपर रमाई हुईं सारी मिट्टी भीग गई; बगलोमेंसे पसीना टपटप करके रपक 
पड़ा । शीतकालके भरे यौवन, इतनी उण्डी पवनके तीवर प्रवाहमें, शरीरका 
इस प्रकार पसीना पसीना होजाना दशंकोंके लिए एक कल्पनातीत दरप था। 
सभी लोग मुक्त कण्ठसे स्वामीजीके योरावळक्ी श्रशंसा कर उठे | 
स्वामीजीसे एक जनने पूछा कि आप गङ्गाको क्या मानते हैं ? महाराजने 
कहा कि जो कुछ दीखती है । उसने कहा आपको क्या दीखती है ? स्वामी- 
जीने उत्तर दिया, जो आपको दीखती है परन्तु कहना सत्य ही सत्य | वह 
बोला झुझे तो जळ दीखता है । स्वामीजीने कहा, सो में भी यही मानता हूँ 
कणेवाससे अस्थान कर स्वामीजी ग़ामांनुयाम विचरने छगे। एक रात, 
स्वामीजी गङ्गाके दूसरे किनारे आसन लगाए समाधिस्थ थे । अधिक . रात 
हो जानेके कारण गङ्गाके गरगरानेके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द सुनाई 
न पड़ता था | कभी कभी बीचमें कूरपातकी “धड़ाम” ध्वनि अवश्य सुनाई 
देती थी । झुकृपक्षका चन्द्रमा विस्तीणे विमळ व्योमकी शोभा बढ़ारहा था। 
“उसकी झुभ्न ज्योत्स्नामें मानों भूमि अपने वनो-उपवनोंसहित स्नान कर रही 
थी । ऐसा प्रतीत होता था मानों रुपहरे सागरने उमड़कर आज सूस्याकाशको 
एकाकार कर दिया है | रेतीपर चाँदनी और भी चमक उठी थी । उसके 
साथ नीळमकी लम्बायमान रेखाके स्न गङ्गा-घारा अपूव सौन्दर्य दिखा रही 
थी | ऐसे समयमं, वदायूँके कलेक्टर अपने किसी योरुपीय मित्रसाहित आखेट- 
के लिए गङ्गातीरपर फिर रहे थे । अचानक उनकी इष्टि उस स्थानपर जा 
पड़ी, जहाँ स्वामी द॒थानन्द॒ योगारूढ आसीन थे । वे साथीसहित समीप जा 
पहुँचे । चाँदीकी विशाल शिलापर जैसे तस स्वर्णकी प्रतिमा विराजमान हो, 
उसी प्रकार दीिमान्‌ स्वामी-देहको, उन्होंने बाझूपर विराजते देखा । बड़ी 
देरतक विस्मयोत्फुछ छोचनोंसे संन्यासीके सुन्द्ररूपको, समाविस्थ निमरन- 
ताको, तपश्चयाको, वे अवलोकन करते रहे | अन्तमें जब महामुनिने नेत्र 
उन्मीलन किये तो शिष्टाचार-प्रदृ्शनमें प्रबृत्त हुए | चछते समय कलेक्टर 
महाशयने विनयपूरवंक कहा, “ हमें बड़ा आश्चर्य है कि इतना शीत पड़ रहा 
है, नका किनारा है, रात्रिका समय है ओर आप हिमसमान शीतल रेती- 
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पर ङ्गोट मात्र ळगाये मप्न बैठे हैं ! क्या आपको पाला नहीं लगला??? स्वामीजी 
उत्तर देनेही ळगे थे कि कळेतटर महाशयका साथी बीचमें बोळ उठा, “हृष्ट- 
पुष्ट मनुष्य है, खानेको अच्छे माऊ मिलते होंगे; इसे पाळा क्या करे!” स्वामीजीने 
इंसकर कहा, कि “हम दार चपातीके खानेवाले क्या माळ खायेंगे ? बहुत बल 
गाया तो कुछ दूध पी लिया । परन्ठु आप मांस अण्डे आदि पौशिक पदार्थ खाते 
हैं और समय पड़नेपर मदिरापानमें भी कोई अडचन न होती होगी, इस 
लिए यदि माळ खाकर शीत सहा जाता है तो कपड़े उतारकर आइएं और थोड़ी 
देर मेरे साथ वेडिये ।”इसपर वह लज्जित हो गया ओर विषय बदलकर कहने 
छगा “अच्छा तो बताईए आपको शीत क्यों नहीं गता ??? उत्तरम महा- 
अ 
राजने कहा, “इसका सहजसे समझे आने योग्य एक कारण ता अन्यास 
है । आपका सुख सदा नझ रहता है इस लिए आपको उसे ढाँपनेकी आव- 
शयकता इस समय भी प्रतीत नहीं होती |” कलेक्टर सदाद्रायने संकेत 
करके साथीको बहुत बोलनेसे रोक दिया और वे स्तामीजीको नमस्कार करके 
चछे गये । कहते हैं कळेकटरका वह साथी कोई पादरी था, जो कारणवश 
उनके साथ आया था । 


TT se $ ७ 

दसवां सरग 
स्वामी महाराज सेकड़ों राजपूतोंको जनेऊ धारण कराते हुए, सहसरं 
मञुप्योंको उपदेश देकर सन्मागैपर लाते हुए फरुखाबादतक गये 

और फिर घहाँसे छोटकर विचरते हुए चासीमें आ गये । 

चासी अहारसे कोई ढाई मीलके अन्तरपर है । गङ्गाका तीर हे, वनस्थान 
है; अति एकान्त, शान्त और रमणीक प्रदेश है । वहाँ स्वामीजी एक कुटिया- 
में टिके । उनके पास ग्रामीण लोग बहुत आने लगे । वे महाराजका अति 
सम्मान करते थे । इससे, वहाँ रहनेवाला एक वैरागी बहुत चिढ़ गया | वह 


शतदिन इसी उधेड़ डुनमें रहने लगा कि किस प्रकार दयानन्दको यहाँसे 
चता किया जाय । स्वा्मार्जीका नियम था कि जो पहले भोजन ला देता बरे 


गजस a £ 


उसेही खा छेते तीने, इसी. जियमसे लाभ उठाना चाहा । वह सबसे 
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पहले, एक दो जळे सुने टिक्कइ स्वामीजीके आगे रख देता ओर वे वीतराग 
. बही खा जाते ! परन्तु कुछ काके अनन्तर वही वेरागी महाराजका अनुरागी 
हो गया | उसके पीछे एक जाट महाराजको नियमसे भोजन छाकर दिया 
करता था । 

ठाकुर महावीरसिंहजी चांदोख निवासी स्वार्मीजीके श्रद्धाल भक्त थे । वे 
आठ दिवसतक चासी चनमें स्वामीजीकी सवाम रहे । उन्हं आठ दिनतक 
श्रीसंगतिमे रहकर जो लाभ ओरं जो आनन्द प्राप्त हुआ उसका अजुभव 
उन्हाने अपने जीवनम अन्यत्र कहीं नहीं किया | 

जहाँगीराबाद-निवासी, ओङ्कारदास वहुरा गङ्गा-ज़ानाथं चासीमे गया । 
उस समय श्री स्वामोजी वहीं विराजमान थे | वह जब दशनाथ स्वामीजीके 
समीप गया तो उनके पवित्र स्वरूपस ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके हृदयमें 
स्वासी-श्रद्धाका खोत खावित हो आया । उसने कुछ भोज्य पदार्थ स्वामीजोको 
समर्पित किया, जिसे महाराजने ग्रहण कर लिया । एक दिन तो सत्संगम 
अपने आत्माकी पिपासाको शान्त करू, इस सङ्कदपसे उसने स्वामोजोका 
कुटोके निकट डेरा डार दिया । आंकारदास व्यायाम करनेवाला था । पुष्ट, 
सुगठित ओर बलवान्‌ था । सायंकाळ होनेपर उसके हृदयम इस भावका 
ग्राटुर्भाव हुआ कि चलो पांव दावकर स्वामोजोको सेवा करें । इससे स्त्रामी- 
जोके बलका भो ज्ञान प्रा हो जायेगा। आंकारदासन प्राथना की कि सेवकको 
पाँव दवानेकी सेवा प्रदान कीजिए । स्वामोजोने उत्तर दिया कि हमारे पाव 
दबे दवाये हैं | परन्तु अत्याग्रहंसे वह चरण-सेवा करने छग ही गया । उसने 
जब महाराजको पिण्डलियांपर हाथ लगाया तो वे उसे लोहके दण्डकं सरश 
कड़ी प्रतीत हुईं । उनमें हाथ न धसता था; कहीं बळ न पड़ता था; सम्पूण 
बळ लगानेपर भी मांस हाथोंम न आता था ! आकारदास थोड़ी हो देरमे 
ऐेडीसे चोटीतक पसोनेसे तर होकर हांपता हुआ पांव दुंबानेसे पछ हट 
गया । उसने स्वामीजी ऐसा बलिष्ठ व्यक्ते अपने सारे जन्ममें नहीं देखा था। 

पण्डित गङ्गाप्रसादजी भी स्वामोजोके एक श्रद्धा अनुयायी थ। 'जस प्रकार 
प्रशासित परमहंस जाटोंको, राजपूतोंको, बणियाको यज्ञापवात देते थे उनका 


अनुकरण करक रङ्गाग्रसादजा उसाप्रकार गावगावम एवचरण करत हुए 
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घारण कराते थे | उनके इस कार्यसे स्वामीजी बहुत प्रसन्न थे | एक 
दिन, गङ्गाप्रसादजीने स्वामी चरणोमें उपास्थित होकर निवेदन किया कि 
महाराज! मैंने बहुत बडी जन-संख्याको जनेऊ धारण कराये हँ । स्वामीजीने 
उसके इस कार्यकी आझीवांदसाहित स्तुति करते हुए कहा कि यज्ञोपवीत देते 
ही जाते हो कि किसीका उतारते भी हो ? उसने विनय की---“ भगवन्‌, 
कभी जनेऊ उतारा भी जाता है?” स्वामीजीने कहा हाँ, जो जन थमे-कर्म- 
हीन हो जायँ उनके उपवीत उतार छेने चाहिएँ । 

। पण्डित गङ्गाप्रसादका गुरु प्रायः स्वासीजीके निकट आया जाया करता था। 

| एक दिन वह स्वामीजीकी कुटियापर अपने चख रख, गङ्गा-तीरपर सनाथ 
जाने लगा । स्वामीजीकी इष्टि उसकी शुजाम धारण किये हुए अनन्तपर 
जा पड़ी | महाराजने विस्मयाकारसें पूछा कि आपकी अंजाम क्या हे? वह 
बोळा महाराज, यह “अनन्त ” हे । स्वामीजी झट उसके पास चले गये 
आर उङ्गलियासे नापफर कहने लगे कि यह तो इतने अंगुळका है; अनन्त 
कहे हे? उसने लजाके मारे वह अनन्त तुरन्त उतारकर गङ्गाम बहा दिया | 

स्वामीजी नवीन वेदान्तियाँके वचनमाच्रके ब्रह्मचादसे घोर घणा करते थे! 
चे कहा करते थे कि आळस्य-निमग्न साधु-पण्डितोंने, धम्म-कम्भे ओर लोक- 
हित करनेसे बचनेओे लिए मायावादका ढकोसला बना रक्खा हे । ये लोग 
अह्मसत्ताका अनुभव तो करते ही नहीं, उलटे “' अहं ब्रह्म जगन्मिथ्या” कह- 
कर रातदिन मिथ्या वचन बोलनेके भागी बनते हैं । 

y खन्दाइ ग।वका निवासी छत्रसिंह जाट, जो स्वामीजीका प्रेमी तो था परन्तु 
चसे था पक्का नवीन मायावादी, एक दिन स्वामीजीके पास आया | नमस्कारा- 
दिकरके देदान्त-विपयपर वात्तालाप करने लगा । दार्त्ताछापक्रममें छत्रसिंहने 
कहा, “स्वामीजी! आप चाहे जो कहें, परन्तु यह दृश्यमान जगत्‌ आकाश- 
पुष्पसमान मिथ्या दे, स्वप्त-सृष्टिके तुल्य असमात्र है; वन्ध्या-पुत्रसमान कल्पित 
इ, राशा-शटङ्गवत्‌ असत्य है, वास्तवम यह हं ही नहीं | ?? 

स्वामीजीने हाथको थोडासा आगे बढ़ाकर छत्रासिंहके सुखपर एक हलकासा 
थप्पड़ लगाया ! चपत खातेही वह चोक उठा और कपोल मळता हुआ कहने. 


लगा, “ महाराज / (सिद्भान्तभेद होनेएर डी, निह/ज. मिळनेपर ही आप ऐसे 
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ज्ञानी जनोंको आवेशम आकर थप्पड़ मार देना शोभा नहीं देता ।? स्वामी- 
जीने मन्द सुस्कानसहित कहा, “चोधरीजी, जब आपके निश्चयानुसार ब्रह्मही 
णुक वस्तु है, दूसरी कोई भी नहीं, और जो कुछ दिखाई पड़ता हे वह सब 
मिथ्या है, तो वह आपसे भिन्न दूसरा कोन हे जिसने आपके थप्पड लगाया 
है ? आपको मिथ्याकी प्रतीति केसे होगई ? ” 

छत्रसिंहने यह सुनकर स्वामीजीके चरण पकड़ लिए और कहा, “महा- 
राज! आपने मेरी आंख खोळ दी, वास्तवमें हम लोग अनुभव झ्य हैं | केवछ 
वाड़ाहे सनुष्यकी भांति वेदान्तवादकी बड़बड़ करने छग जाते हैं । ?” 

एक धुनिया विनयपूर्वेक नित्यंप्रति, स्वामीजीकी सत्सङ्ग-गङ्गामे स्नान करके 
अपने अन्तरङ्गको नि्मेछ बनाया करता था । स्वामीजीने उसपर अपार दया 
करके उसे ओम्‌? पवित्रका जप करना सिखाया । एक दिन भक्त छुनिएने 
्ीसेवामें प्राथनाकी कि स्वामीजी ! जपके आतिरिक्त मुझ और क्या कमे करना 
चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो ? स्वामीजीने कहा, “सदाचार पूर्वक जीवन 
बिताओ । जितनी रुई किसीसे लो तूमकर उतनी ही उसे पीछे लोटा दो । 
यही सदव्यवहार तुम्हारे लिए एक उत्तम कल्याणकारी कमे हे । ?- 

चासीसे स्वामोजी, बीच-बीचमें कभी कभी कणंवासादि स्थानोंमें भी हो 
आया करते थे; परन्तु निवास कहीं रखते थे। महाराज रात्रिका अधिक, भाग 
ध्यानहीम व्यतीत करते थे । यह स्थान उनके इतना अनुकूल प्रतीत हुआ 
कि यहाँ वे चार पाँच मासपर्यन्त टिके रहे । 

चासीसे उठकर श्रीमहाराज अनूपशहर पधारे, वहां उन्होंने नमेंदेशवरके 
समीप सतीकी मढीमें आसन लगाया । प्रत्येक लभय बीसियों पण्डिते और 
अनेक श्रोताजनाकी वहाँ भीड़ गी रहन थी | स्वामीजी पुराणादि आठ 
गप्पोंका बड़े बलसे खण्डन करते थे, परन्तु सास्त्रार्थका, अब कोई प्रतिपक्ष 
नामतक न लेता था | यहाँ भी लोगोंने अपनी देवमूतियाँ जल-मझ कर दां! 

ठाकुर गिरवरसिंह चँदोख-निवासी यहाँ स्वामीजीकी सेवामे आये | उस 
समय, उनके पास नर्मंदाके मंगवाये हुए गोल पिण्ड भी थे | वे उनका प्रति- 
दिन पूजन किया करते थे। ठाकुर महादायने स्वार्साजीसे पूछा कि क्या शिव- 
पूजा अच्छी है ? स्वामाजीने उत्तर दिया कि इससे तो चिउँटियोंकी पूजा 


CC-0. Prof. ह. ० Collection. 
रण 


१२० Digitized By SiddhaWtgApandugclaan Kosha 


करना अच्छा है; क्योंकि जों नेवेद्य उसपर चढ़ाया जाता है उसे वह बटियाः 
तो नहीं खा सकती परन्तु चिउंटियॉपर चढ़ाओगे तो वे अवस्य खा जायेगी | 

“ठाकुर महाशयने फिर इश्वरनसीद्विपरं अश्न किया । इसका उत्तर देते हुए; 
मह्दाराजने कहा कि कारणके बिना कार्य नहीं होता; इस जगते जो गति है 
इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए ओर चह कारण इश्वर है, तीनों 
गुणोकी' सास्यावस्थामे विपमताजनक वस्तु प्रक्कतिसे भिन्न ही होनी चाहिए, 
सो वह परमात्मा ही हे, स्ष्टिमें जो नियम दीख पड़ता है उसका नियन्ता 
सवज परमेश्वरके बिना अन्य कोई भी नहीं हो सकता । ठाकुर सहांशय 
अॅन्तमें- स्वासीजीके अनुगामी हो गये | महाराजने उन्हें कहा कि जबतक आप 
जनेऊ धारण न कर सकें तवतक यह प्रार्थना किया करो | स्वासीजीने उन्हे 
यह प्राथना लिखवां दी:--“हे परमेश्वर, हे सर्वजगापितः, हे नित्यःञचुद्ध 
बुद्ध-सुक्तस्वभाव, हे सवे सुहृद्‌, हे सर्वान्तयो^न्‌, हे धर्माथ-काम-सोक्षप्रंद, 
भवत्छुपया धमे मे सदाः मतिर्भवेत्‌, नाधस्मे कदाचित्‌। अ डीन््रियाणां 
'च प्रवृत्तिन भवेत्‌ | ?? - 


. स्वामजीने यह जप भी लिखाया !-“गरेम्‌ नमः परमेश्वराय, सञ्चिदा- 
नन्द्स्वरूपाय सर्वगुरवेनमः | ?? 


श्री स्वामीजीम दयाका भाव वहत था । दुशखतका दख. वे कृपा-पूरस 
डावत हा जाया करत थ, आर उसके दुःखको दूर करनेके लिए भरसक यत्न 
करते थे | बरालीके राव कणासिंह वैणव मतकी दीक्षा लेकर कुछ एस हठाल 
पक्षपाता हो गये थे के अपन अधीन सबको वृष्णव बनाना चाहते थे। उनको 
इतना रग चढ़ा था।के नाकर-चाकराकेर्भा माथेपर तिळक ओर गलेमें कण्ठियां 


पड़ गई था । यहां तक कि गाय, भंस ओर घोडेतकके माथेपर तिलक 
विराजता था ! 


एक दन, राव महाशयने अपने पुरोहितको पकड़कर, बळात्कारसे चक्रा- 
ड्वितः कर दिया । वह किसी म्रकार वहांसे छुरकारा पाकर भांगता हुआ 
स्वामीजीके समीप आया ओर रोदन करके अपने घाव दिखाने लगा) स्वामी 


जान उसे आश्वासन दिया आर उसके घावपर अपने हाथसे ओषध आदिक 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
बह । 
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उपचार किया । जबतक उसके घाव पुरा न गये, तबतक महाराजने उसे' 
अपने पासही रक्खा । 
स्वामीजीकी दृष्टि सम थी | वे आयोंमें छूआछूतके बखेड़ेको अति घ्रणाकी 
इष्टिसे देखते थे और शुद्ध झद्गोंका बनाया हुआ भोजन पा लेनेमें कोईमी 
दोप नहीं मानते थे; किन्तु वे कहा करते थे कि पाक-क्रियाका विधानही: 
शूद्रके लिए है । 
एक उसेदा नाई अनूपशहरमें रहता था | उसकेभी हृदय-मंदिरमें स्वामी- 
' जीका सहत््व बस गया । एक दिन वह भक्ति-भावनासे थालमें भोजन परसकरं 
' स्वामीजीकी सेवामें लाया । स्वामीजीने भक्तके भोजनको लेकर भोग लगाना 
आरम्भ कर दिया | उस समय, वहाँ कोई बीस पच्चीस व्राह्मण विद्यमान थे। 
ये कह उठे “छि छि छिः ! स्वामीजी क्या करतेहो?यह रोटी तो नाइकी 
है! ” महाराजने हंसते हुए कहा “नहीं, यह रोटी तो गेहूंकी है, इसलिए: 
में इसे अवश्य खाऊँगा । ” 
स्वामीजीके स्वरमें विधाताने अपूव माधुयं भरा था | उनके कोमळ कण्ठसेः 
निःसृतः नाद कोकिल-कूजनकाभी तिरस्कार करता था । एक दिन सत्संगियोंने 
नञ्ज निवेदन किया कि हम श्री-सुखसे साम-गान सुननेके इच्छुक हैं | स्वामी- 
जीने “बहुत अच्छा? कहकर सामका आलाप आरम्भ कर दिया | वह गांन 
क्या था आनन्दकी वपा थी; आस्मामें सुघाका संचार था । उनके स्वरके. 
मिठाससे, नादकी मोहिनी शक्तिले और अश्रुतपूर्वं संगीतसे लोग धीरे धीरे 
ऐसे प्रभावित हुए कि सारी सभा, देंश ओर कालके भावको भूलकर, संगीत 
रस-सागरमं हिलोड़े लेने लग गई | किंसीको कुछ पता न रहा कि में कहाँ 
वेडा हूं । सबकी चित्त-बरत्तियाँ मूछित हो गई | ऐसा प्रतीत होनेळगा, मानों 
नमे देश्वरका मन्दिर, सतीकी मदी, नवळजंगका अखाड़ा, ये सव स्वामी-स्वरका 
अनुकरण कर रहे हैं; उत्ताल-तरङ्गसंकुर गङ्गाभी अपने कूछॉसहित गा रहीं 
हें । कोई आध घड़ीसे आधिक कालतक छोरा सङ्गात-रस-आस्वादन करतेरहे । 
स्वामीजीके गाना बन्द करनेके उपरान्त भी, कई पछांतक वही समय बंधा 
रहा | लोग वैसेही भौन, निस्तंब्ध बने रहे । तत्पश्चात्‌ उन्हें ऐसा प्रतीतहोता 
था कि मानों अद्तसे सिंचित किये गये हैं, सुखकी नींद सोकर अभी उठे हैं 
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“एुक भक्तने- पूछा कि महाराज, पुराकालमें जेसी उत्तम, सनोवाब्छित, सु- 
पात्र सन्तान हुआ करती थी चेसी अब क्यों नहीं होती ? स्वामीजीने उत्तर 
“दिया कि, प्राचीन कालमें आये जन वेदिक संस्कार किया करते थे, वंदिक 
-आचारयुक्त होते थे, इस लिए उनकी सन्तानस आज होता था, तेज होता 
-था, और झूरचीरता होती थी । परन्तु इस युगम लोग इन्द्रियाराम आर 
- विषयानन्दहीको ग्रधानता देयं हए ह, वादक सस्काराका त्याग कर बढे है | 
लोगोंके गृहोंमें कु-रीतियांकी भरमार ह, इसी ॥छेए उनका सन्तान भी 
निस्तेज, दीन, दुखिया उत्पन्न होती हे 
अनूपशहरमें सुखानन्दजीने श्राद्धोंपर विचार किया । जिसमें स्वामीजीने 
'श्राद्धोंका बलपूर्वक खण्डन करके यह सिद्ध कर दिखाया कि श्राद्ध जीवित 
पितरॉका ही होना चाहिए । 
अनूपराहरसे चलकर महाराज फाइन सासमे कणबास पधारे | इस बार 
भी एक महायज्ञ किया गया । दस !दिनतक गायत्नीका जप होता रहा आर 
:फिर बारह भद्र जनोंने यज्ञोपवीत धारण किये । अबकी वार सहाराज वहा 
दस पन्द्रह दिन ही उहरे । 
गढ़ियामें स्वामीजीने चक्राङ्कितोंसे बातचीत करके उन्हें परास्त किया | 
अनेक पण्डितोंसाहित गुसाई बलदेव गिरिजी स्वामीजीके दशनोंको गये । 
'उनकी भव्य सूर्तिके दशन ओर वातांळापसे वे ऐसे विमोहित हुए कि प्रतिदिन 
'स्वामी-सेचामें उपास्थित होने रगे। उन्होंने एक मासतक, स्वामीजीका भावना- 
'पूचेंक आदरातिथ्य किया | : 
स्वामीजीको यहा उहरे एक मास हो चुका था कि एक दिन ओडेसरका 
'डाकुर चार साथियांसहित वहाँ आया । उनमेंसे दोके हाथोमें खड्ग थे। यह 
“ठाकुर आतेही स्वामीजीके बरावर बेठ गया । गुसाईजी उपस्थित थे । उन्होंने 
उसे ऐसा करनेसे वजा कि गृहस्थोंको संन्यासियाँके समीप समान आसनपर 
बैठना उचित नहीं है; पर बह कड़ा वैष्णव था | उसने गुसाईजीकी एक न सुनी 
और वहीं अकड़ा बैठा रहा । स्वामीजीने महाभारतका एक होक पढ़कर उसे 
समझाया, पर उसने इधर ध्यान ही न दिया! अन्तमें, यह सोचकर कि ऐसे 


“मूढ़से क्या माथा पञ्ची था 
एलका कवाम, कहिया सीके गये। उष्ण कारा, 
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इस लिए गुसाईजी नङ्गा सिर किए बैठे थे। ठाकुर महाशयका कोप-वज्र उन्हींपर 
चरसने लगा । आपने अपन साथियांको आज्ञा दी कि यह नङ्गेसिरवाला क्या 
'कह रहा हे? इसे पकड़कर सीधा करो। गुसाईंजी भी सामथ्यवान थे | ज्यों ही 
ठाकुरके मलुष्य उन्हें पकडनेके लिए आगे बढ़े उन्होंने एकके हाथ, ओर दूसरेके 
पावको एकड़कर दूर फेक दिया ! शेषकी गत उनके दिष्योंने बना दी । 
गुसाईजीको कोई भयथा तो यह कि कहाँ उनकी इस कोप-क्रीड़ासे स्वामीजी 
अप्रसन्न न हों । परन्तु स्वाभोजीने उनके साहसकी भूरे भूरि प्रशंसा करके 
प्रोत्साहन दिया । "'2 

देवयोगसे गढ़ियामें कलासपर्वतजी आनिकले । सायंसमय वे गङ्गा-तीरपर 
अपना नित्यकम कर रहे थे कि उन्हें सिरपर एक संन्यासी खड़ा दिखाई 
दिया । पूछा “ कोन है ? ” उत्तर भिळा “मे दयानन्द सरस्वती हूं । ?? 
यह सुनतेही केळासपर्चतजीने स्वामीजीको समीप वेठा लिया और हरिद्वारके 
व्यागके पीछेका वृत्तान्त पूछने लगे। सब वृत्तान्त सुनाते हुए महाराजने कहा 
“ कैलास पर्वतजी ! मैं आपसे सहायता लेने आया हूं | ” उन्होंने कहा 
“ सहायता किस प्रकारकी ? ?? स्वामीजीने कहा “ रामानुज, वछुभ आदि 
साम्प्रदायिक मतोंने पुरातन धम्मे-कम्मे, रीति नीतिको नष्ट ञ्रष्ट कर दिया हे। 
सो आप इनके खण्डनमें मेरे सहायक बनें | ” केलासजीन कहा, “ आपका 
विचार उत्तम है | इन सतेंका खण्डन अत्यावश्यक है । में आपको प्रत्येक 
ध्रकारकी सहायता देनेको भी समुद्यत हूं, परन्तु आप प्रथम मेरी दो बाते 
स्वीकार कर लीजिए । एक तो मूर्ति-पूजनका खण्डन करना परित्याग कर 
दीजिए । मन्दिर सर्वत्र बने हुए हें ओर इनसे अज्ञानी लोगांको लाभ भी 
बड़ा है | सेकड़ो क. आजीविका छगी हुईं ह । दूसेर आप पुराणाका खण्डन 
भी छोड़ दीजिए। यह न कहिये कि ये व्यासकृत नहीं हैं ओर स्वार्थी लोगोंके 
निर्माण एकेए हुए ह | ” 

स्वामीजीने कहा, “महात्मन्‌ ! इन सम्प्रदायांका आधार-आश्रय यही 
सूति-षुजा ओर पुराण हैं । इन्हीं दोकी आडम सतवाळे अपने अपने मतोंका 
अचार करते हैं | इसी टट्टीकी ओटमें सत-र्गया हो रही. हे । जबतक इनका 


खण्डन न होगा आपे अ्रन्थाका आदर न हो सकेगा | श्रतिस्म्रति-प्रतिपादित 
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धर्म्मको लोग नहीं समझ सकेंगे। कृपया आप बद्धपरिकर होकर जयपुराधीश 
आदि राजाओंको वेदिक धर्म्मेपंर लाइए । आप संभ्यासी हैं, निभयतासे लोगोंमें: 
सत्यका प्रचार कीजिए | ?? 

केलासपर्वंतजी विद्वान्‌ तो थे ही, पर साथ ही वयोवृद्ध भी थे। इससे: 
स्वामी जी उनका समाद्र करते थे। उनके समीप निवास भी कर छिया करतें: 
थे। साम्प्रदायिक संग्राममें सम्मिलित होनेकी संधि करनेके लिए, केलासंपर्व॑त-- 
जीने जो दो बातें उपस्थितकी थीं उन्हींका घोर प्रतिवाद करते करते सारी 
रात बीत गईं आर सवेरा हो गया | स्वासीजी एक ८८. संन्यासीसे निराश 
होकर स्वस्थानको जानेके लिए प्रस्तुत हप । कछासपवतजीने कहा * “दयानन्दर्जी 
अभी न जाइये | भिक्षा पाकर मध्यान्दोत्तर कालस चले जाइएगा | इतनी 
क्या शीघ्रता पड़ी हे? ” परन्तु स्वामीजी यह कहते हए वहासि चल पढ़े 
कि “सं आपके पास कोइ भिक्षाका सूखा न आया था। सें आया था कि आप 
सत्यम मेरी सहायता करेंगे | सो आपने नहीं की । ऐसी अचस्थामें इश्वर ही 
सहायता करेगा | ?? 

कैलासपर्वतजी स्वामीजीके सत्याग्रहसे अतिशय ग्रसन्न थे । वे कहा करते 
थे, “ दयानन्द जेसा धर्यका धनी सुरद-सकर्प सन्यासी, न हमने कहाँ 
दिखा आर न ही सुना है | यह अप्रतिम पुरुष हे । ? 

गुसाइ बळदेव गिरिका मठ सोरों ही में था। वे नित्य निवेदन करते थे कि, 
स्वामीजी ! सोरों चलिए | वहां अत्युपकार होगा । सोरोंसे कुछ भक्तजन भी 
स्वामीजीकी सवाम उपस्थित होकर वहां पधारनेके लिए प्राथों हुए । 
सबके आग्रहसे स्वार्माजी सोरों पधारे । गङ्गाके तीर पर गुसाइंजीके मन्दिरमे 
ठहर । अगर दून शुसाइजान उन्ह अम्बागढ़क स्थानम जा टिकाया । 

सोराम स्नान-माहात्म्यका बड़ा भारी मेला था। कोई दस सहस्र तो ब्राह्मण 
ही वहां एकात्रेत हुए होंगे । वहां बहुतसे चक्राङ्कित पण्डित स्वामीजीके 
समीप वाद करनेक छिए आए, परन्तु आधी घड़ी भी कोई सामने न ठहर 
सका | वष्णवाका मुखिया हरगोविन्द था आर स्वामीजीका सहायक रामः 
नारायण तिवाड़ी था। चक्राङ्कित हुछ्लड़ बहुत मचाते थे, जिससे विवश होकर 


रामनारायण और यूसाईजी, उन छोगोको,, शङ, भत्सना औ करते ये। 


\ 


/| 
| 
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सझुदके उत्ताल तरल तरङ्ग प्रबल चट्टानसे टक्कर खाकर-हत-प्रतिहत 
होकर, उपशम हो जाते हें--पीछे हट जाते हैं--ऐसेही पौराणिक पण्डित 
र साम्प्रदाथेक वादीगण, बड़े आवेशामें स्वामीजीके निकट आते और युक्ति- 
एणांसे प्रतिहत होकर, प्रत्याघात खाकर झान्त हो जाते अथवा लौट जाते थे। 
झुछ एक उपद्भवी रोगाने परस्पर मिल, स्वार्माजीको विष देकर मार डालने 
अथवा जळमझच करदेनेका पड्यंत्र रचा | एक रात चे मिळकर आये | उस 
समय, स्वामीजीके समीपवर्ती स्थानमें एक और साधु सुख से सो रहा था । 
हाने उसरीको, दयानन्द समझकर खटिया-सहित उठा लिया और छे जाकर 
गङ्गाकी धारास फक दिया ! जब उसने डूबते हुए चिछ्लाकर बचानेकी याचना 
की तो उन धूतोको ज्ञात हुआ कि यह दयानन्द नहीं है । उसपर वह साधु 
'जलमेल निकार लिया गया | 
ओ स्वासोज, एक देन, उपदेश दे रहे थे ओर बीसियों मनुष्य दत्ताचित्त 
होकर श्रवण कर रहे थे । उस समय वहाँ एक हट्टा कट्टा, डण्डपेल पहलवानसा 
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'जाद आ गया । एक मोटा सोटा कन्धेपर रक्खे सभा सरोवरको चीरता फाडता 
सीधा स्वामीजीकी ओर बढ़ा । उसका चेहरा मारे क्रोधके तमतमा रहा था | 


आंखे रक्तवण थीं, भोंवें तन रही . थीं और माथेपर व्योरी पड़ी हुई थी | 
होठाको चबाता ओर दातोंको पीसता हुआ वह बोला:---“अरे साधु तू ठाकुर 


"पूजाका खण्डन करता हे, आर श्री गङ्गामेयाकी निन्दा करता है, देवताओं 


_ 


विरूद्ध बोलता हे! झटपर वता, तेरे किस अङ्गपर यह सोटा मारकर तेरी 
समाप्ति कर दूँ!” ये वचन सुनकर, एक बारतो सारी सभा विचालित . हो 


'गईं ! परन्तु श्री स्वामीजी महाराजकी गग्भीरतामें रत्तीभर भी न्यूनता न आइ । 


उन्होंने प्रशान्त भावसे झुस्कराते हुए कहा, कि “भद्र ! यदि तेरे विचारमें 
भेरा धम्मे-प्रचार करना कोई अपराध है तो इस अएराधका प्रेरक मेरा मस्तिष्क 
ही हे | यही मुझे खण्डनकी बातें .सुझाता है। सो यदि तू अपराधीको 
दण्ड देना चाहता है तो भरे सिरपर सोटा मार; इसीको दण्डितकर |” इन 


चाक्यांके साथही, स्वार्माजीने अपने नेत्रांकी ज्योति उसकी आँखोंमें डालकर 


उसे देखा । जैसे, बिजली कौंध.कर रह जाती है, धधक्रता हुआ अङ्गारा जल- 


धारा-पातसे 'झान्त होजाता है, . वेसेही, तत्काल चह -बलिष्ठ व्यक्ति उप्ढा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


“| 


f 
t 


१२६ Digitized By Stee BGgndotri Gyaan Kosha 


हो गया; श्रीचरणोमें गिर पड़ा; अविरत अश्रुमोचन करता हुआ अपना अप- 
राथ क्षमा करानेकी याचना करने लगा । स्वामीजीने उसे अं आश्वासन दिया. 
और कहा, “तुमने कोई अपराध नहीं किया । सुझे सारते तो सी कोई बात: 
थी, अब योंही क्यों रो रहे हो ? जाओ ईश्वर तुम्हें सत्यमा अदान करे ।” 

इस दृ्यको देख लोग स्वामीजीकी सदनशीरताकी अत्यन्त शंसा करते 
हुए आपसमें कहते थे कि सोरम बहुतेरे साधुसन्त आये; परन्तु ऐसा शान्त, 
ऐसा निमय, ऐसा क्षमावान्‌ कभी कोई न आया होगा । 

स्वामीजी विचरते हुए सरदोलमें आ विराजे। उनके उपदेशांसे यहाँ 
ठाकुर हुछाससिंह तथा अन्य सजन पक्के आर्ये-ध्मोवरस्वी बन गये | 

गढ़ीमें वैरागी लोग स्वामीजीका बड़ा विरोध करते थे इसका कारण यह 
था कि जिस समृद्ध ठाकुरके स्थानपर स्वामीजी ठहरे हुए थे उसने कण्ठी तोड़े 
डाली थी, मूर्तिपूजा छोड़ दी थी | वह कई आरामोंका भूमिहार था । इस 
लिए वेरागियोंको अपनी आजीविकाके जाते रहनेका अय था | स्वामी 
तो वेरागियाँसे सदा ही सावधान रहते थे। उन्होंने सुन रखा था कि. 
कानपुरसे चार कोसके अन्तरपर वेरागियोंका एक डेरा है | वहां विरजानन्द 
नामक एक साधु जा निकला । वैरागियोंने उसे दयानन्द समझकर पकड लिया 
और गङ्कामें धकेल दिया | वह था तेरनेवाळा इसलिए हाथ पेर सार कहीं 
किनारे जाही लगा | 

उदासी साधु मायाराम गढ़ीमें स्वामीजीकी निन्दा सुन उनके पास आकर 
कहने झगा कि द्यानन्दुजी ! आप इस खण्डन मण्डनके झमेलेमें क्यों पड. 
गए ? हमारी तरह आनन्दसे खा पीकर सुखमें रहा करो | क्यों वैर बढ़ाते. 
हो ? स्त्रामीजीने उत्तर दिया कि हम तो ब्रह्मानन्दर्म रहते हें, और जो 
आनन्द वेद-प्रचारभे आता हे वह तो तुळनातीत है । 


A [९ 
ग्यारहवां सग । 
ज्ये वदि. १३ सम्वत्‌ १९२५ को स्वामीजी कर्णवासमें अपनी पुरा- 
तन कुटियामेंही आकर उहरे। उसी मासमें गङ्गा-स्नानका मेला था । 


सहस्रो नरनारी एकत्रित हुए | उस समय राव कणीर्सह भी स्नानार्थ आए । 
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राव सहाशय जबस वष्णव सम्प्रदायके अनुयायी, रङ्गाचार्यके चेरे बने थे- 
तबहीसे, वे अति पक्षपाती हो गये थे | कणवासमें उनका सुसराल भी थी । 
वे स्वामीजीकी कुटियाके थोडे अन्तरपरही उतरे थे । रात्रिके समय उनके: 
उतारेपर रास होने लगा । कुछ पण्डित लोग स्वामीजीको भी बुलाने आये । 
परन्तु स्वासीजीने कहा कि हम ऐसे निन्दनीय कार्यमें कदापि सम्मिलित नहीं: 
हो सकते । तुम लोग जो अपने पुरुषाओंके सवांग बनाकर देखते हो यहः 
आत छज्जास्पद, शोककी वात्ता है । स्वांग भरना स्ट्ातिमें दोष वर्णन पक्या है| 
अगळे दिन पण्डित लोगोंने स्वामीजीके कथनको, अपनी टीका-रिप्पणी- - 
गहत, डुहराकर राव महाशयको बहुत भड़काया | वेभी उत्तेजित होकर 
पण्डितां ओर अपने नोकरोंको साथ छे स्वामीजीकी कुांटेयापर चढ़ आये। 
साय समय था । महाराज उपदेश कर रहे थे। श्रोतागण एकाग्राचित्त उपदेशा- . 
स्टत-पान करनेमें निमग्न थे । ऐसे समयमें खट खट करती हुईं राव भहा- 
शयकी सेना आ पहुँची | स्वामीजी महाराजने “ आइए, बैठिये ? इत्यादि 
शब्दोंस उनको सत्कार किया परन्तु राव महाशय अपनी ग्रीचाकी ऐंटन: 
काचेतू भी न्यून न करके बोले “ कहाँ बिठें ? ” स्त्रामीजी भी उनके अह-- 
क्वारक पारेकी चढ़ी मात्राको ताड गये । इसलिए उत्तरमें बोले, “ जहाँ 
इच्छा हा बड जाइए । ?? राव महाशय बोले “जहाँ तुम बैठे हो वहीं 


NAN 


बेठगे | ? स्वामीजीने सीतलपाटी हटा ली और कहा, “आइए, यहाँ 
बेठिये । ? 

“आप हमारे यहां रासमें कयां नहीं आये ? संन्यासी होकर ऐसा करना ` 
अत्यन्त बुरा कमं हे | हमारे स्थानपर जब रास-लीला होती है तो सभी: 
पाण्डत सन्यासी सम्मिलित होते हैं | ?? 

“ आपके सम्मुख आपके पूज्य पुरुपाओंके रूप भरकर मलिन मनुष्य आते " 
है, नाचते हैं और -आप लोग बैठे बैठे देखा करते हैं ! उस समय आंप 
लोगोंको रज्ञा नहीं आती ? आश्रयं है ! आप केसे क्षत्रिय हैं? किसी 
साधारण घुरुषके माता-पिता, परिजनकां स्वरूप भरकर कोई नचांवे तो उसे 
कितना बुरा छूगता है ? परन्तु आप कुलीन लोग अपने मान्य महापुरुषोंके- 


सवांग बनाकर नचाते हैं और प्रसन्न होते हैं ! ?” 
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८ इस तमसे बातचीत करने आये हैं । हमने सुना है कि तुम अवतारोंकी 
और गज्जाजाकी निन्दा करते हो । स्मरण रक्खो, यदि मेरे सम्सुख 'निन्दा क 
तो में बुरी तरह वत्तांच करूंगा । SNIPE RS 

“मैं निन्दा नहीं करता हू, ।केन्तु जा वस्तु जस ह्‌ FR ह निहता 
हूँ । गङ्गा भी जेसी आर जितनी हे उसे चेसी ओर उतर्नाही दणन करता हू ! 
सत्यके कथन करनेमं सचथा निभय 

“तो फिर गङ्गा कितनी है ? 

स्वामीजी अपना कमण्डल उठाकर बोले, “ 
“उपयुक्त दै, सो यह इतनी ही है । ” 

राव कर्णसिंह बोळा :-“८ गङ्गा रागेति” इत्यादि छोकॉर्स नाम, कीत्तेन, 
दर्शन, स्पर्शनसे पाप-लाश कहा दै । ”? 

४ थे होक साधारण लोगोंके कपोलकहिपत हैं । माहात्म्य सब गप्प है | 
पाप-नाश और मोक्ष-्रासि वेदानुकूल आचरणसे होगी, अन्यथा नहीं | ” 

स्वामीजीने पूछा “ राव महाशय, आपके आलपर यह रेखासी क्या ह?” 
-राच सहारायने उत्तरंस कहा “ यह श्रां ह। जा इस श्रां का धारण नहा करता 
वह चण्डाल है | ” “ आप कबसे वैष्णव हुए हैं ? ? “ कुछ बरसों से ” | 
- क्या आपके पिता भी वैष्णव सम्प्रदायभे दीक्षित हुए थे ? ? 

“ नहीं, चे नहीं हुए | ?? 

“ तव तो आपहीके कथनानुसार आपके पिता और कुछ वपाँके पूर्व आप 
"भी चण्डाळ सिद्ध हो गये | ?? 

इस बातपर राव सहाशयकों कध आ गया ओर वे तलवार पर हाथ रख- 
-कर बोले, “ सुह सम्भालकर बोलो । ” उनके साथी दस बारह जन भी 
"श्-सन्नद्ध थे, इस लिए टीकाराम भयभीत हो गये । परन्तु स्वामीजीने उसे 

कहा, डरते क्यों हो? कोई चिन्तांकी बात नहीं | हमने जो कुछ कहा हे 
सत्य कहा हे । ?” 

स उधर, राव महाराय छंडीसे छेडे हुए नागकी भाति कोपावेशमें बळ खा 
रहे थे उनको ऑखोंमें लहू उतर आया । चेहरा क्रोधानलसे छाल हो गया, 
“उसने स्वामीजी पर कुवचन-चपाकी झडीसी रया दी -। परन्तु स्वामीजी हँसते 
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इए कहने छरे, “रावमहाश्य ! यदि झास्नार्थं करना अभीष्ट है तो बृन्दा- 
वनसे रज्ञाचाय्य॑जीको मैंगाइए | उसमें जो हार जाय वह दूसरके सिद्धान्तको 
स्वीकार करेगा, यह प्रातेज्ञा हो जानी चाहिये |” रावमहारायने कापमे कड़क 
कर कहा कि तुम रज्ञाचार्यसे क्या वादविवाद कर सकते हो ? तुम्हारे जैसे जन 
तो उनकी जूतियां झाडते हैं । इत्यादि बातोंके साथ रावमहाशय गाली भी 
प्रदान करते जाते थे, और वायें हाथसे थासे हुए खङ्गको-शकी सुट्टीपर वार- 
वार दहिना हाथ रखते थे। इस पर स्तामीजीने हंसते हुए कहा कि “राव- 
महाशय ! खङ्गको बारवार क्‍यों संचालन करते हो ? झास्त्राँ करना हो तो 
अपने गुरुजीको यहां ले आइए, हम कटिबद्ध हैं । परन्तु यदि आपको शस्त्रा् 
करनेका चाच है तो संन्यासीसे क्यों रकराते हो ? जयपुर जोधपुरसे जा मिड़ा।? 
फिर क्या था, रावसहाशय आपेसे वाहर होगए । उनकी आंखोंसे चिङ्गा- 
रियाँ छूटने लगी । हाथोंकी मुद्ठियां ऐंड गई । होठ फडक उठे । भीषण रूप 
धारण करके, चे उचितानुचितका कोई विचार किये बिना सुखसे खरीखोटी 
बातें सुनाते, खङ्गहस्त, स्वामीजीकी ओर लपके । स्वासीजीने ‹ अरे घूत्ते ? 
कहते हुए उन्हें हाथसे ढकेल दिया | इससे रावमहाशय एक वार तो जुढुक 
गए, परन्तु फिर सम्भरकर चोगुने कोपावेशमें, महाराज पर तलवारका वार 
करनेके लिए आगे बढ़े ! वे तलवार चलाना ही चाहते थे कि महाराजने झपर- 
कर उसे उनके हाथसे छीन लिया और भूमिके साथ टेक देकर दबावसे उसके 
दो उकड़े कर. डाले । स्वासीजीने रावमहाशयका हाथ पकड़कर कहा, “ क्या 
तुम यह चाहते हो कि में भी आततायीपर प्रहार कर बदला लूं ? ?” राव- 
महाशयका सुख पीला पड़ गया, तनपर म्ूच्छांसी आगई। उस समय स्वामी 
जीने कहा “ में संन्यासी हूं, तुम्हारे किसी भी अत्याचारसे 'चिडकर तुस्हारा 
अनिष्ट चिन्तन नहीं करूंगा। जाओ, ईश्वर तुम्हें सुमति अदान करें ! ? महा- 
राजने तलवारके दोनों खण्ड दूर फेंककर रावमहाशयको बिदा कर दिया । 
जिस समय, यह घोर घटना घटित हुई स्वामीजीके समीप कोई पचास 
सनुष्य बैठे थे। ये सब, रावकर्णसिंहजीके क-कमेको निन्दा करते हुए, स्वामी- 
जीको सम्मति देने गे कि राजकर्मचारियांको सूचना देकर इसका पूरा परि- 


णाम निकलवाना चाहिए । स्वासीजीने कहा, हस अभियोग कदापि न चला- 
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गे | हमारा धर्म्मतो संतोष करना हे । यंदि वह अपने क्षत्रियत्वका पालन 
नहीं कर सका तो इम अपने प्राह्मंणत्वसे क्यों (धर ? जो धम्मका हनन करता 
है अन्तको उसका अपना हनन हो जाता दै । इसपर स्वामीजीने मनुका यह 
होक सुनाकर छोगोंको दान्त किया:--- 
ध एच हतो हन्ति धमो रक्षति रक्षितः 
तस्माद्‌ थर न इन्तब्यो मानो धमों हतोऽवधीत्‌ ॥ 
वहाँ अनेक पण्डितो और स्वामी बिछुानन्द, कृष्णानन्द आदि संन्यासि- 
यासे धम्मे-मीमांसा होती रही, ओर कात्तिकतक महाराजने वहीं निवास किया | 
स्वामीजी सोरोंमें पथारकर अम्वागढमें विराजमान हुए । श्रद्धाहगण ओर 
चादीगण प्रत्मेक समय आते रहते थे | पण्डित अंगद उस समय न्याय ओर 
ब्याकरणमें तुलनातीत विद्वान्‌ समझा जाता था। कोई भी विद्वान्‌ उसके 
साथ शास्त्राथै करनेका साहस न करता था | वह पहले पहल विरजानन्दजीसे 
कौसुदी पढ़ता रहा था। 
रामनारायण पण्डित, जो स्वामीजीके विचारको, उनके पिछले आगसनमें 
सान चुका था, अंगद झास्त्रीके पास यया आर कहने ळगा कि स्वामी दयानन्द- 
जीके तेजसे सभी पण्डित अभिभूत हो रहे हें । अब आप चलिए और उनसे 


शास्त्रार्थं कीजिए । 


# धघम्मकी Da ~ ७ ™e ~ [aS हक र अंगदूजी 
साम्प्रदायिक धम्मैकी नाकाको रांगासे निमजित होता देख ३ 
स्वामीजीके निकट आकर मूर्ति-पूजा सिद्ध करनेमें मबृत्त हुए | स्त्रामीजीने 
शास्त्रीय प्रमाणांकी अ्रबछतासे उसके पक्षका खण्डन करके भागवतादिकी भी 


` तीच आलोचना की | स्वामाजीन भागधतकी कबिता पर भी एसे आक्षेप किये 


कि जिन्हें अंगदजीने भी अंगीकार कर लिया | शास्त्रीजीने कुछ देरतक तो 


अपन पक्षके पोपणमें बहुतेरे हाथ-पर सारे, परन्तु अन्तमें स्वामीजीकी झुद्ध, 
सरळ, धारा-प्रवाह संस्कृत वक्‍तृतासे, ओजस्विनी कथनशलीसे, अकाट्य युक्ति- 


' यासे, प्रमूत-पुष्ट प्रमाणास, समयोचित तात्काछिक उत्तरःपरत्युत्तरम्रदानसे और 
` अप्रतिम ग्रतिभा-प्रभासे वे ऐसे चकित हुए, ऐसे विमोहित हुए कि सुक्त 


कण्टसे कह उठे, “ स्वामीजी महाराज ! आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब 
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सत्य हैं। अब पुराणपोळ अधिक सुननेकी आवश्यकता नहीं रही | ? शानः 
जान तत्काळ अपना कण्ठी तोड दी, शालिग्राम गङ्गागत कर दिये और आगेक्के 
"प आगवत-कथा कहनेका परित्याग कर दिया । उनके सस्त्ंधियोंनेभी उनका 
अनुगमन करते हुए अपनी मूत्तियाँ जलमप कर दीं | उस समय गुसाई बल- 
देव गरिजीको भी आवेश आ गया । उन्होंने भी अपनी पतिमार्ये गङ्गाके 
वहावसे बिदा कर दीं । 


: अङ्ग दृशाख्जीजी उस समय पण्डित-मण्डलमें संस्कृत विद्याका सूयं माने 
जाते थे । उनकी सवेत्र धाक थी | बड़े बड़े धुरन्धर विद्वान्‌भी, उनके समक्ष 
आतं हुए, दूरहीस पक्ष-परिवर्तत करके निकल जाते थे। जव वही विद्या- 
'दग्गज परास्त हो गये, उन्होने हार सान ळी तो स्वामीजी महाराजकी 
विजय-वेजयन्ता अनिवार्यं रूपसे फर्रानेलगी, उनकी निर्दोष कीर्ति: चन्द्रिका 
स्त्र विस्तृत हो गईं, सुगुण सुमनोंकी सुगांधि वायुवेगसे दसों दिशाओं 


संचारत हो गई | 


रङ्गाचाय प्रत्येक वष सोरा आदि स्थानांमे आया करता था । छोगोंकों 
दीक्षा दता था; चक्राङ्कित करता था | परन्तु अङ्गदजीके पराजयका उसपर 
इतना प्रभाव पड़ा कि उसके सकड़ों शिष्योंने कण्ठियाँ तोड़ डाली, प्रतिमाच 
चहा दा, पर, जसे, कसरीकी रुहाके समीप जानेसे हस्ति भयभीत होता है 
एसे रज्ञाचार्य भी श्री दयानन्दुजीके आतङ्गसे कम्पित था । इस लिए उस ओर 
आनेका उसने नामतक न लिया । 

साराम इतना धम्म-प्रचार हुआ कि ब्राह्मणादि कुलोंके सकड़ो लोग 
कण्ठिया त्यागकर, मूर्तियों छोड़कर भागवत-कथाके स्थान महाभारत और 
मनुस्झति सुनने छग गये | 

चावे रामद्याळ वद्य स्वामीजीके दशनाथ वहाँ आये | उससमय महाराज 
संध्या और गायत्रीका वर्णन कर रहे थे | और तो और ब्राह्मण कुलोंकी यह 
अवस्था थी कि सहस्रां ब्राह्मणवंशीय यज्ञोपवीत-विहीन, सन्ध्या-गायत्रीस शल्द 
थे! बद्यजी स्वामीजीके मनोहर भाषणसे प्रसन्न हुए | खामीजीने उन्हें सन्ध्या 
गलेखकर बॉटनेकोा प्रेरणा की । 
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स्वामीजीके कथनोंके ्रभावसे गङ्गाके आसपासके सहख्रों लोग नित्यकमामे 
परायण हो गये। ` 

बदार्या-निवासी अङ्गदशासतरी, जिन्होंने स्रामोजीके समीप अपनी पराजय 
स्वीकार कर सब पाखण्ड-जाळ तोड़ डाला था, एक अच्छे कवि भी थे । कास 
पर्वतजीकी प्रेरणासे उन्हाने वराह-स्तुतिके सी छक रचे थे । जब चं स्वामी- 
जीके शिष्य बन गये तो उन्होंने स्वामीजीके कार्यके अझुकूर बहुतसे छोक 
निर्माण किये । 

पण्डित जगज्ञाथ बाँसबरलीवालेने स्वामीजीके निकट आनेका तो साहस न 
किया, परन्तु “ इतिहासघुराणानि धस्मेदास््राणि श्रावयेत्‌ ?? यह सलु-वाक्य 
'छिख भेजे । स्वामीजीने उत्तरमें लिखा कि यहाँ पुराणसे ताव्पच झुरातनंसे है, 
न कि भागवत आदिसे । , 

वैद्य रामद्यारने स्वामीजीसे कहा कि ग्वालियर राज्यका रहनेवाळा एक 
ब्राह्मण हमें कचुरामें मिला था | वह कहताथा कि मेरे पास काळीदासराचित 
संजीवनी नामक एक पुस्तक है । उसमें काळीदासने अपने समयमे सहाभारत- 
कें ग्यारह सहस्र छोकां ओर दस पुराणॉकी विद्यमानता प्रकट की हूँ । 

वंग ग्रान्तान्तर्गत, मकसूदाबाद परगणेके, शक्तिपुर नामक मामके निवासी. 
ग्ोपदेव और जयदेव दो भाइयोंने भागवत घुराणकी रचनाकीथी । श्रीधर 


_ _ 


तेळकभी इसे वोपदेवनिर्मित बताता है | स्वामीजीने उस पुरतकको छेनेकी 
रुचि प्रकट की, परन्तु रामदयालजी, यत्र करनेपर भी, उसे न ले सके | 

पीलीसीत-निवासी एक पण्डित अङ्गद भी सोरोंमें आया था । वह भूतळ- 

पर अपने ससान किसीको न समझता था | जव वह स्वामीजीके साथ झाखार्थ 


करनेके (लिए उत्सुक हुआ तो महाराजने अपने शिष्य वदार्याके अङ्गद्शाख्रीको 


आज्ञा दी | पीलीसीतका पण्डित स्वामीजीके शिप्यहीसे परास्त होकर 


पलायन कर गया । 
` ` स्वामीजी महाराजको यदि कभी लहर आ जाती तो झूठेके घरतक पहुँच: 
जाते और अन्तमं उसके पेर निकालकर ही पीछे हरते । चिद्वनानन्द नामके 
एक संन्यासी मूंतिंपूजा सिंद्ध करनेके लिए सोरोंमें आ गये। स्वामीजीने 


उनको झाख्नार्थ-सम्बंधी निमन्त्रण-पत्रमें लिखा कि सत्यासत्यका निणेग्र करने के. 
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लिए कहो तो में आपके स्थानपर आनेके लिए उद्यत हूँ, नहीं तो आप मेरे 
आसनपर पधारय । परन्तु उन तिलोमें तेल न था। वह दूरहीसे बातें बनाता 
रहा। न आप सामने आया आर न स्वामीजीको हो आहूत किया । एक .दिन 
चार घड [देन रहे वह गङ्गाकी ओर निकला । पता ळगनेपर श्री , स्वामीजी. 
भा उसके पॉछ हो लिये | अन्तमें. पोन कोसके अन्तरपर उसे पकड़ ही लिया। 
वह! दोना बठ गये । श्री स्रासीजीने कहा कि चिद्धनानन्दजी! आप .म्रतिमा- 
पूजन सिद्ध करते हो, भला उसका पुष्टिमें कोइ सन्त्रप्रमाण तो दो । जो 
दशा सूय्ये-तेजले अभिभूत ग्रह-नक्षत्रोंकी होती हे, उस समय, चिद्वनानन्द- 
जीकी भो ठीक वही हुईं । सिंहके पंजेमे पड़ा हआ हिरण अब निकरे तो 
किस प्रकार ? वह तो उसी चिन्तासे चूर हो गया । मोन ्राधकर उसने कुछ 
भो उत्तर न दिया जब ऐसे ही बटे हुए एक घण्टा बीत गया. तो स्वामी- 
जोन कहा, “ असत्यने आपके सुखपर मुहर छगा दी हे । यदि आपका पक्ष 
यथाथ ह, तो फिर सुह झूँदे क्‍यों बढे हो ? ?? .पर बोलता कोन ? वहाँ तो 
वह दशा हो रही थी जो रामके बांणेको देखकर परञुरामजीकी हुई थी। 
अन्तपयन्त उस साधुने अपनी चुप्पी न न खाली । तब स्वामीजी अपने डेरेपर 
आ विराजे । | 

केलासपर्वतजीको भी शाख्नार्थ करनेके लिये उत्तेजना दी राई । परन्तु वे 
दो कारणांसे स्वामीजीके अभिसुख न हुए । एक तो वे स्वामीजीकी. विद्वत्तास 
भलीमाति परिचित थे । दूसरे स्वामीजीके कायांके साथ गुप्त सहाजुभूति भी 
रखते थे | उनको वराहके मन्दिरसे बडी भारी आय थी | राजा-महाराजोम 
, आतेष्टाका भी कोइ पार न था | इस.कारण यही नहीं कि प्रगट रूपसे अनु- 
. सोडन न करके वे स्वामीजीके कार्योके सहायक ही न बनते थे, प्रत्युत लोक- 
सनोरञ्जनके लिए उन्होंने स्वामोजीके विरुद्ध एंक पुस्तक भी ग्रकाशित. की 
थी। केछासपरवंतजी भीरु भी बहुत थे। चटपट लोगोंके डराने और बहकानेम 
आ जाते थे । 
एक एदेन, बळदेच गिरिके विरोधियांने उन्हें जा बहकाया कि, वह सूत्तया 
आदि गङ्गाम फककर दयानन्द्कां अनुयायी हो गया हे। समय पानेपर आपको 


अचइ्य पीर डारूगा। याद हस एक सहस्र रुपया दा तो हम बलदेव गिरिको 
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प्रहरे ही पीटकरं ठीक कर दें ? केछासजी सहमत हो गये | बलदेव गिरिके 
पास और स्वामीजीके स्थांनंपर आना जाना छोड़ बढे। भेद ज्ञात होनेपर 
बळ॑देवं गिरिजी स्वयं उनके निकट गये आर समझाया कि आपको धूत्त रोग 
याही बहकाते हैं| आप ओर हममें कोई वर-विरोध तो ह हा नहा, तो 
फिर में आपको क्यों मारूगा ? ओर स्मरण राखएु के याद आपन घूत्ताका 
मुझपर आक्रमण करनेके लिए भेजा तो उनके पिटने अथवा सरे सार खानपर 
भी आप पकडे जाओगे--बचे नहीं रहोग । 

करेलासजीकी मति सन्मार्गपर आ गई ओर जिस बाटिकाम स्वामीजी 
उतरे हुए थे वहाँ पूर्ववत्‌ आने जाने रग गये। स्वामीजी उनकी स्वार्थपरता, 
उनकी लोकलाज ओर भीरुतापर तो प्रसन्न न थे, परन्तु उन्ह विद्वान्‌ आर 
बुद्ध जानकर, उनका आंदर-सत्कारही किया करते थे । कभी कभी उपहास- 
रसमें भी उन्हें पुकार लिया करते थे । एक दिन कुटियाके भीतर केलासपर्वत- 
जीने प्रवेशं किया तो स्वामीजीने हँसते हुए कहा, “ अहा! इतना बड़ा 
कैलासपर्वंत इस छोटीसी कुटीमें केसे आ गया ? ? 

एक दिन, गङ्गा-तीरपर एक साधु कमण्डलु आदि प्रक्षालन करके वख 
धोनेमे म्रबृत्त था । वह था एक घुटा हुआ मायात्रादी । देवयोगसे अमण करते 
हुए स्वामीजी भी वहीं जा पहुँचे । उसने स्वामीजीको सम्बोधन करके कहा, 
“ इतने त्यागी परमहंस--अवधूत-होकर आप खण्डनमण्डनरूप प्रबरृत्तिके 
जटिल जालमे बयां उलझ रहे हो ? निर्लेप होकर क्यों नहीं विचरते??? महा- 
राज सुस्कराकर बोले, “हम तो यह सब कुछ करते हुए भी निप हैं। अब 
रही म्रद्त्तिकी बात, सो शास्त्रीय ग्रव्वात्ति प्रजां-प्रेमसे प्रेरित होकर सबहीको 
करनी उचित है ।” 

साधुजीने कहा, “प्रजां-प्रेमका नया बखेडा क्यों गळे डालते हो? आत्मासे 
प्रेम करो; जिसके लिए कि श्रुति पुकार रही है। उस समय उसने मैत्रेयी ओर 
याज्ञवल्क्यके सम्वादके वावय भी बोले | तब स्वामीजीने पूछा, महात्मन्‌! 
आप किससे प्रेम करते हैं ?” साधु बोला, “आत्मासे” स्वामीजीने पूछा, “वह 
प्रेममय आत्मां कहां है ? ”” साधुने कहा, “ वह राजासे लेकर रङ्कपयेन्त आर 


हस्तिसे लेकर कॉक त: जजी्ह.असिमै०॥” स्वामीजी बोले, 
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“ जो आत्मा संबमें रमा हुआ है क्या आप सचमुच उससे प्रेम करते हैं? ?” 
साधुने उत्तर दिया “ तो क्या हमने मिथ्या वचन बोळा है ? ” तत्पश्रात्‌ 
स्वामोजीने गम्भीरतापुर्वक कहा, “नहीं, आप उस महान्‌ आत्मासे प्रेम नहीं 
करते | आपको अपनी भिक्षाकी चिन्ता है, अपने वस्न उज्वल बनानेका 
ध्यान हे, अपने भरण-पोपणका विचार है | क्या आपने कभी उंन बन्धुओंका 
भी चिन्तन किया हे, जो आपके देशमें, राखोकी संख्यामें भूखकी चितापर 

हुए रातदिन बारहों महीने, भीतर-ही-भीतर जलकर राख हो रहे हैं ? 
सहस्रं मनुष्य आपके देशमे ऐसे हैं, जिन्हे आजीवन उद्र भरकर खानेको 
अन्न नहीं जुड़ता | उनके तनपर सड़े गले मेले-कुचले चिथड़े लिपट रहे हैं । 
लाखो निर्धन, दीन ग्रामीण भेड़ और सैंसोंकी भाँति, गन्दे कीचइ और 
कूड़ेके ढेरोंसे घिरे हुए, सडे गरे झोपडोमें छोटते हुए जीवनके दिन काट 
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हे हं । एसे क्रितनेही दीन दुःशखिया भारतवासी हें, जिनकी सार-सम्भार 
कोई भूले भटके भी नहीं लेता । बहुतेरे कु-समयमे राजमागां पंर पड़े पड़े पाव 
पीटकर मर जाते हें, परन्तु उनकी बात तक पूछनेवाळा कोई नहीं मिलता ! 
महात्मन्‌! यदि आत्मासे, आर विराट्‌ आत्मासे ग्रेम करना हे तो अपने अंगोंकी 
भाँति सबको अपनाना हागा | अपनी छ्लुधा-निद्वत्तिकी तरह उनकी भी चिन्ता 
करनी पड़ेगी। सच्चा परमात्म-ग्रेमी किसीसे घया नहीं करता । वह ऊंच-नीच- 
की भेदभावनाको त्याग देता है । उतनेही घुरुपार्थसे दूसरोंके दुःख निवारण 
करता है, कष्ट-छेश काटता है; जितनेसे वह अपने करता हे। ऐसे ज्ञानी जन 
ही वास्तवमं आत्म-प्रेमी कहरानेके अधिकारी हं |” वह साधु यह सुनकर 
स्वामीजीके चरणोंमें गिर पड़ा, अपने अपराधको क्षमा कराने रगा । 


बारहवां सग । 


कार गंजके बहुतसे भद्रजन स्त्रामीजीको अपने नगरमं लिवा लेजानेके 
लिए आये । स्वामोजीने कहा कि अभी तो मं गंगाके तीरपर प्रचार 
कर रहा हूं, इससे दूर जाना नहीं चाहता, परन्तु यदि पाठशाला स्थापितः 


करनेका कोई प्रबन्ध हो तो जा भी सकता हू'। कासगंजके सभ्योने स्वनगरम 
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आकर इस वातपर पूण रीतिसे विचार किया ओर पाठशालाकी योजना कर- 
नेके लिए समुद्यत हो गेये | तत्पश्चात्‌, पण्डित सुखानन्द॒जी आदि, एक सोके 
ळगमरगे, भद्जन सोरोंमें स्वामीजीकी सेवामें उपंस्थितं हुए, ओर अपना प्रयत्न 
निवेदन करके स्वामीजीको बलदेव गिरिजीकी वग्गीमें फे आये | वगरके समीप 
पहुँचकर गाड़ी ठहरा ळी गईं | जब नगरवासी बड़ी भारी संख्यासें स्वासी- 
जीके स्वागतके लिए वहाँ पहुँच गये तो नहाराजका नगरमे झुमागसन अति 
समारोहके साथ कराया गयां । परमहंसराजको आगे करके नगरनिवासी बड़े 
सक्ति-भावसे पीछे धीरे धीरे चलते थे | सोरोद्वारसे अवेश करके बाजारमेंसे 
होते हुए, नगरकी दूसरी आरसे निकल पण्डित झुङुन्द्रामके उद्यानमें जा पहुँचे। 
वहीं स्वासीजीका निवास कराया गया। उस नगरके सज्ननोंने परस्पर मिलकर 
चन्दा किया और स्वामीजीके हाथसे पाठशाळा स्थापित करा दी । यहाँ स्वामी- 
जी ज्येष्ठ १९२५ में पधारे थे | बहाँसे चरे जानेपर भो सोरों ओर कर्णवास 
आदि स्थानोंसे कभी कभी आकर पाठझाछाको देख जाया करते थे | 
कासर्गंजवासियोंने छँचार बदी १३ सम्वत्‌ १९२५ को स्वामी विरजा- 
नन्दूजी महाराजके देहान्त हो जानेका, जब समाचार सुना तो वे इसकी 
सूचना देनेके लिए स्वामी दयानन्दजीको हूँदने रगे | सोरोंमें उनको पता न 
छया । ज्ञात होनेपर पण्डित चनसिंहजी आदि तीन भद्र पुरुप शाहवाजूपुरम 
पहुचे । नमस्कारके अनन्तर उन्होंने श्रीस्यामीजीकों महात्मा विरजानन्दजीकी 
सत्युका समाचार सुनाया ! वञ्रपातस सूर्छित रत।के कोमळ पुप्पांकी भाँति 
स्वामीजीका सुखमण्डर तत्काळ कुम्हछा गया। कुछ देरतक सन्नसे चुप रहकर 
कहने रगे, “ आज व्याकरणका सूर्य अस्त हो यया । ? जिस सहापुरुषने 
स्वाभाविक स्रह-रससे सने हुए अपने सगे सम्बन्धियाको, इष्टमित्रोंको और 
सम्पत्तिशाली घर-वारको त्यागते हुए कुछ भी चिन्ता नहीं की थी, ज्ञान-ुरुका 
मरण-समाचार सुनकर, उस दिन, उसके भी चित्त-चन्द्रमापर रोक-राइुकी 
छाया क wo ला गुरु-शिष्यका सम्बन्ध एक अलौकिक सम्बन्ध है । 
उन ।दनाम, स्वामीजीकी सचमुच वही अवस्था थी, जो एक हे 
महावीर सेनिककी संग्राम स्थरूसे हुआ करती हे। अह कवा प ह 
ट्‌ 


महाराज सय मत मतान्तरांसे अकेले संग्राम कर रहे थे। उनको धरा-धामसे 
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उठा देनेके लिए, स्थान-स्थानपर झुद्र जन नाना भाँतिके षड्यन्त्र रचते थे, 
परन्तु वे अपनी धारणापर अटल थे। झाहबाजपुरमें दो वैरागी वावे ठाकुर 
रांगासिंहजीके पास जाकर कहने छगे कि हम इस गप्पाष्टक दयानन्दको 
तळूवारके घाट उतारना चाहते हैं; इस लिए आप हमें अपना खड्ग दीजिए! 
ठाकुर सहाशय उन साइु-वेष-विडभ्बकोंकी चात्ता सुनकर कहने लगे कि 
सेंने उन महात्माजीके श्रीमुखवाक्य श्रवण किये हैं। चे एक उत्तम सन्त हैं। 
यदि तुमने फिर ऐसे शब्द कहे तो तुम्हारी दुगैति की जायगी । जाओ, मेरे 
स्थानसे निकलकर दूर हो जाओ । इसके अनंतर वह ठाकुर सहाशय दो चार 
सनुप्च साथले, शख्सन्नद्ध हो स्वामीजीके निकर आया, उसने वेरागियोंकी 
सारी दुष्ट लीळा कह सुनाई । स्वामीजीने कहा कि उनका क्या सामर्थ्ये है 
कि भेरा वध कर सकें । परन्तु ठाकुर महाशयके चित्तमें चिन्ता वैसी ही वनी 
रही, इस लिए, वह रातभर स्वामोजीके आसनपर पहरा देता हुआ जागता रहा! 

सं० १९२५ आश्विन सुदी ११ से ५५ तक ककोड़ेमें मेला था | उस 
सेळेपर प्रचार करनेके लिए श्री स्वासीजीभी पधारे । महाराजको हूँढ़ते हुए 
सक्त बलदेव गिरिजी भी अन्य सज्ननोंसाहित वहा आ गये । स्वामीजीके 
निवासार्थ सोरांके रोगाने एक पर्णकुटिया बना दी थी, परन्तु बलदेव गिरि- 
जीको महाराजका उसमें निवास शोभाजनक न प्रतीत हुआ । उन्होंने आतेही 
एक कनात लगवा दी ओर उसमें उचित स्थानपर गद्दी लगाकर उसपर महा- 
राजको विठाया | सारे मेलेम महाराजके प्रचारकी घूम थी । सैंकड़ों वेष्णव 
आते रहे ओर झान्त तथा मौन होकर लोट जाते रहे । पादरिया और मोलवि- 
यांने भी प्रश्न किये परन्तु स्वार्माजीके प्रखर तकंआतपको वे देरतक सहार 
न सके | 

पण्डित उमादत्तजीने, कई पण्डितांसाहित आकर सूर्तिपूजनपर वाद चलाया 
परन्तु अस्प समयमें ही वे छड़खड़ा गये । जब कहां पाँव न टिका तो कहने 
रगे कि देखो, एकरब्यने द्रोणाचार्यकी मूर्ति बनाकर पूजा की थी | स्वामी- 
जीने कहा कि एक अज्ञानी भीलका कम प्रमाण नहीं हो सकता; किसी सम्ब 
मनुष्यका प्रमाण दो । तब उसने दुयोधनका उदाहरण दिया, जिसपर स्वामी- 


LN ~ = ~ `) CN 
जीने कहा कि महामूढ़ दुर्योधनका कथनकर्म भी धर््ममें अमान्य हे । 
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स्वार्साजीके पूछनेपर पण्डित इयामळालने कहा कि में कायमगंजमें रहता 
हूं; पुराणोंकी कथा कहाकरता हूं; और आजकल ब्रह्मववर्तका श्रीकृष्णखण्ड 
सुना रहा हूं | स्वामीजीने मुस्कराकर कहा कि शीघ्र समाप्त कर छो, नहीं 
तो तुम्हारी हानि होगी; क्योंकि यह शरीर बीस दिनतक वहाँ पहुँच जायगा। 
इंस ब्रह्मचवर्तमं तो सबसे अधिक गप्पें भरी पड़ी हैं । 


एक दिन, संस्क्ृतका पण्डित गोविन्ददास कायस्थ, आठ दस विद्यार्थियों- 
सहित आकर स्वासीजीसे मिला | उन छोगोंने अपने हाथ गोसुखियोंमें 
डाल रक्खे थे | वह सबको “हरि भजो छोड़दो धन्धा” यह जप सिखाता 
था । महाराज पुलिनपर वेठ गोविन्ददासको कहने लगे कि आप सारे कर्म 
छोड्नेका उपदेश क्यो देते हें? मरा सत्यकर्म केसे छोड़े जा सकते हं? ओर 
यदि कोई आपके कथनपर चले तो क्या आख, कान, नाक, जीभ आदि 
अंगोंके व्यापार और अन्न-जल छोड़ दे या अन्य कुछ ? साथही महाराजने 
अनवरत संस्कत भाषण करते हुए ऐसे निष्क्रिय वादों ओर कु-मतोंका प्रभूत 
खण्डन किया । गोविन्ददासको स्तरामीजीके कथनका एक भी उत्तर न सूझा 
ओर वह सारा समय अवाक्‌ वेठा रहा | 


OO he 


महाराजने मेलेकी समाप्तिपर गुसाई बळदेवगिरि आदिको विदा करते 
हुए कहा कि चत्स, अब आपभी स्वगृहोंको जाइए | हम यहाँसे काशीकी 
ओर जायेंगे । 

ककोडेके भेलेमे कलेक्टर महाशयभी आए हुए थे। वे भी स्बामीजीके 
सत्संगमें टोपी उत्तार, नमस्कारपूरवेक आकर बेठा करते थे । 

ककोड़ेस चलकर स्वामीजी नरोळी पधारे | वहाँ उनके उपदेशोंसे गुसाई 
रामघुरी इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने ठाकुर गंगाको धाराम बहा 
दिये ! नरोलीसे कपला रामघाट होते हुए महाराज अतरोलीमें पधारे । वहाँ 
भरवक मन्दिरस आसन किया । वहाँ एक भैरवनाथ सारस्वत ब्राह्मणने 
स्वामीजीसे कहाकि सामवेदके बराह्मणम यह लिखाहै कि प्रतिमा हँसती है, 


रोती ह्‌ उसे पसीना आता है। खामीजीने उसी वाक्यको लेकर 


सूरत्तिपूजनका खण्डन कंर दिया । 
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अतरोलीमे स्वामीजी कात्तिकके अन्तमें आयें थे ओर दस दिवसंतक ठंहर- 
कर वहासि प्रस्थान कर गये । 

गंगा-तीरपर विचरते हुए स्वामीजीका जीवन, एक उग्र तपस्वीका जीवन 
था । उनके तनपर कोपीनके बिना अन्य कुछ न होता था । इस दिगम्बरः 
दशाम उन्होने वनांमे, जंगलमि, जंन-राहित स्थानोंमें, गङ्गाकी रेतीम पोषं- 
मावको लम्बी शीतल राते काटी, वेशाख-अपेष्टकी कड़ी धूपे ओर तनको 
झुरस देनेवाळी रूय सहन की; वपांऋतुकी बोछाड़--सावनभादोंकी झडियाँ 
झेलीं। वे स्नान एकान्त स्थानमें जाकर किया करते थे। कोपीन घोकर सूखने डाळ 
देते ओर आप सिद्धासन लगाकर बालूपर वेठ जाते । जब कोपीन सूख जाती 
तो फिर उसे बांधकर अपने आसनपर ओर मजुष्यांके गमनागमनके स्थानपर 
आते थे | योगिराजका रात्रिका समय प्रायः तुययावस्थामे बीता करता । कई 
परीक्षक जन आंधीरात, तीसरे पहर उन्हें देखने गये परन्तु महाराजको 
ध्यानावस्थित ही पाया । 

वे प्रायः माँगने नहीं जाते थे, इस लिए, रूखा सूखा जेसा भी अन्न कोई 
पहले लाकर दे देता श्री महाराज वही पा रेते थे । उन्होंने किसीकी दी 
सधूकड़ीका दोप कभी भी प्रदर्शित नहीं किया । भोजन-सम्बंधी व्यंजन 
आदिकी न्यूनाधिकताकी चचाँ कभी नहीं चलाई । 

उनके सत्संग लोक-निन्दा, व्यक्तिगत कथा, परदोषवर्णन, जनंचाद, भोजन- 
वाद कुछ भी नहीं होता था । श्री-चरणमे आकर सभी लोग धम्सँ-कम्मेपर 
ही वात्तांलाप किया करते । 

श्री महाराज अपने आगमनका समाचार किसीको नहीं देते थे । प्रायः 
अचानक ही आ पहुँचते थे । स्थान-स्थानपर उनके शिष्य -थे । ओर अतिग्रेमी 
शिष्य थे, परन्तु प्रभु दयानन्द, प्रस्थानसमय ऐसे चुपचाप चले जाते थे कि 
किसीको पता तक न लगता था ! जो कछ भी वस्तु किसीकी उनकी ङुटीमें 
पड़ी होती, वह उसे किसीको बिना सेंऐही चल देते । उनके इस निर्माह 
आर 'निःस्पहाकी सचत्र प्रासा होती थी । 

महाराजसे बड़े बड़े ठाकुरोंने, सम्पन्न ओर समर्थ लोगोंने यज्ञोपवीत धांरण 


किये थे | वे लोग श्री गुरु-चरणोंमें अत्यन्त श्रद्धा, अंतिशय भेक्तिःभावना 
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रखते थे । समय पड्नेपर तन, धन और आ्राणतक न्योछावर कर देनेके लिए 
'समुद्यत थे । परन्तु महाराज ऐसे वीतराग थे, ऐसे समदृष्टि थे, ऐसे साम्य- 
'बादी थे कि उनकी एक-रसवर्पिणी कृपापर पक्षपातका कटाक्ष कभी किसी 
विरोधीने भी नहीं किया | जो सवेरे कु-वचन वाणांसे वेधता गया था, साय- 
'काळ फिर आ जानेपर, उसके साथ भी सन्द-सुस्कानसहित वेसे ही मीठी 
बातें करने रग जाते; जैसे कि अपने अनन्य अक्तां ओर घरेसियांके साथ करते 
थे । उनके हृदय-स्फटिकमें कोई रंग नहीं रहता था । उनके अन्तरंग-गंगमं 
राग-द्वेपकी कोई रेखा स्थिरता नहीं पकड़ सकती थी । उनके ससीप ऊँच- 


बैक 
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नीच, सधन-निधन, अपने पराये सब समान आदर पाते थे 
शिप्य-समूह-सरोवरसें भी, कमळपन्रको भाँति ममताके लेपसे निळप रहने- 
'चाळे भगवान्‌ दयानन्द्जीने गंगासमीपवासी सहस्रां जनाको जनेऊ देकर द्विज 
बनाया, सन्ध्या सिखाई, गायत्रीका जप बताया ओर छाखों जनोंको सहुप- 
'देशसे सन्मागे दिखाया । दाई वर्षतक भगवती भागीरथीके साथ साथ विचरते 
हुए, स्वामीजी महाराज श्रोतांआंकी भीतरी प्यास शान्त करनेसे, ज्ञानम 
खान कराकर पाप-मळ घोनेसे तरणतारिणी गंगा बने रहे । 
स्वामीजी महाराज परिश्रमण करते हुए सार्गशी्ष सम्वत्‌ ५९२५ वि० को 
कायमगज पधारकर हारिराङ्कर पाण्डेयके शिवाळयमं उतरे। “ कोई योग्य परम- 
हस पधार हं? यह सुनकर पण्डत गङ्गाप्रसादजी आदि सज्जन ददानाथे आये। 
महाराजको खानके लिए कहा गया तो कहने रगे कि इस समय खान तो 
करना ह, परन्तु एुक-कापोनमात्रधारी होनेसे यहा नहीं कर सकते । तब भक्त 
राग स्वामाजाका छाला गयारधाराळाळजाक एकान्त स्थानम ळू गंय। उन्हाने 
वहां स्नान किया आर भोजन भी पाया | 
उस स्थानक पाच भद्र पुरुषान स्वामीजीसे सन्ध्या लिखकर कण्ड कर छी। 
'कायमरांजमे कोइ विशेष झाखार्थ नहीं हुआ, परन्तु फिर भी पोराणिक लोग 
आकर अपनी शङ्का निवारण कराते रहे | मुशदाबादके दस पन्द्रह सुसलमान- 
च आकर कुछ पूछा । उसका उचित उत्तर पाकर वे मोन हो गये । 
कई इसाई सज्जन स्वामीजीके डेरेपर आये ओर इधर उधर उचे स्थानांपर 


बठ गय । स्वासाजाक भक्तान इस बुरा सनाया, परन्तु महाराजन कहा के 
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एकके केवल ऊँचे स्थानपर बैठ जानेसे दूसरा नीचा नहीं हो जाता । यदि उसीमें 
ऊचाइं हो तो पक्षी भी तो सबसे ऊँचे स्थानपर बैठते हैं । पादारयोंके पूछने 
पर, स्वामीजीने कहा कि पाप-क्षमा नहीं किया जाता । 

भागवत, !शवालय ओर शिव-पूजनका भी स्वामीजीने खण्डन किया। 
एकने कहा कि सत्यनारायणकी कथाके लिए हम लोग एक रूपयेकी मनाबरी 
सनाते ई तो काय सिद्ध हो जाता हे । इसे आप कैसे मिथ्या कहेंगे ? महाराज- 
ने कहा के हम पोच रुपये सनोतीमें दिखाते हैं कि लखपति हो जाये, तो 
क्या हो जायेंगे ?? 

यहाँ तिळकका भी युक्तियुक्त खण्डन किया गया । 

मोग-वेलासके जीवनको स्वामाजीने अति-दुःखदायक वर्णन करके उसके. 
आनेष्टके परिणामोंके उदाहरणमें एक हुवेछ मचुप्यकी ओर संकेत किया और 
सयमक जीवनके इष्टान्तमे एक घुष्ट व्य,कतेको दिखाकर कहां कि यह गृहस्थ 
!नेयमसं रहता है, इसीलिए हृष्ट पु आर वरिष्ठ हे । 

स्वामीजीने छोगोंको सन्ध्या-यायत्री। हवन-यज्ञका बहुत उपदेश दिया, 
जिससे लोग इन कमोके करनेमें प्रत्रृत्त भी हो गये । भक्तजन आधी आधी 
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राततक सत्सगम वठ उपदरा श्रवण ।केया करते थ । 


~ 


कायमगंजमें श्री महाराजकी रसोई बनानेके लिए एक पहाड़ी ब्राह्मण नियतः 

था | छोग उत्तम पदार्थं उस रसोइएको दे आते थे कि स्वामीजीको खिला 

देना, परन्तु वे तो सादा और नियमित भोजन पाते थे, वह सामग्री लोगोंको- 
~ aS 


वॉट दी जाती थी | महाराज वहुत थोड़ी नीन्द॒ लिया करते थे । 
= CQ 
तरहवा सगां । 
[ कू मर्गजस प्रस्थान कर, श्री स्वामीजी शमसावाद्‌ होते हुए सम्वत्‌ 
१९२५ के पौष मासके आरम्भमें फरुखाबाद पधारे, ओर लाला 
जगन्नाथके विश्रान्त घारपर उहरे । महाराजके वहाँ पहुँचतेही उनकी कीर्ति, 
- वायु-देगसे सारे नगरभें फैल गईं । प्रत्येक श्रेणीके सहस्नों नागर नित्य श्री- 


. RN < सीखते 
सर्संगसे आते, प्रश्न पूछते, भ्रम मिटाते ओर सन्ध्या-गायत्री थे । लोक- 
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हितकी वातोंका भी स्वामीजी उपदेश द्विया करते थे। पण्डित विश्वम्भरदास- ' 


| एक दाशानक वद्वानू थ । वे स्त्रासाजीके उपदेशासे समाहित हाकर उनके 


अनुगामी बन गये । 
स्वामाजीके समझानेकी रोली अत्युत्तम थी । वे बातोंके चक्रमें डालकर, 
ऐके ही सुखसे उसकी भूर स्वीकार करा लेते थे । 
ण्डत गंगारामझाखीने प्रसिद्ध कर दिया कि में स्वामीजीसे शाखार्थ करके 


DN 


उन्हें परास्त करूँगा । उसने परीक्षाके लिए अपने पुत्र और एक विद्यार्थको 


| 
| 
| 
| 


-स्वामजीके निकट भेजा | जब वे दोनें आए तो स्वासाजी सहादाय डुयांग्र- | 


सादजीके पुरोदितको मनुस्झृति पढ़ा रहे थे । आगन्तुक युवकोंमेंसे एकने कहा 
कि अहङ्कारी चाण्डाल होता है । जब स्वामीजी अध्ययन करा चुके तो उस 
विद्यार्थीसि पूछने लगे कि तूने क्या कहा था ? उसने वही शब्द फिर दुहरा 
दिये । स्वार्मीजीने कहा कि भद्र! तू तो अभी यह भी नहीं जानता कि अह- 
दकार क्या वस्तु है; परन्तु यह तो बताओ फि क्या तुमने ऐसा शब्द 
कहते हुए अहङ्कार नहीं किया ? युवकने कहा, महाबुभावांको तो कदापि .नहीं 
करना चाहिए | फिर स्वार्माजीने कहा कि तुमने अभी शाख्रानुशलिन नहीं 
किया । तुम्हारा हान अति संकुचित हे, इसलिए तुम महापुरुषोंकी गति 
सति नहीं जान सकते । महात्माजन मिथ्याभिमान कदापि नहीं करते, परन्तु 
सच्चा अहङ्कार उनमें अवश्यमेव होता हे ! अच्छा में तुमसे पूछता हूँ कि श्री 
रामचन्द्र और श्रीकृप्णचन्द्रजी महापुरुष थे कि नहीं ? इसपर युवक निरुत्तर 
होकर अपने साधीसहित वहाँसे चला गया । इसके पश्चात्‌ गंगारामने भी 
स्वामीजीके सन्सुख आनेका साहस न किया | 

स्वामीजीने गंगारामको गीताका एक होक लिखकर भेजा और कहा कि 
तुम गीताकी कथा कहते हो । यदि इसका ठीक ठीक अथ कर दो तो हम 


-इतनेहीमे अपनी हार सान छेंगे। परन्तु उस कथक्कडसे कुछभी न वन पड़ा । 


एक दिन कायमगंज-निचासी पण्डिन बळदेव प्रसाद और चौबे परमानन्द॒जी 
स्वा्मीजीके निकट गये । बळदेवम्रसादजीने हाथ जोड़कर पूछा कि यदि, राजादि 
क्षत्रिय लोग हिंख जविोंका वध कर दें तो इस कर्में पाप क्यों नहीं माना 


जाता ? स्वार्माजीने उत्तर दिया कि हिं जीवोंके सारनेमें पाप इस लिए नहीं 
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हेकि उनके वधसे किसीकी कोई हानि नहीं होती । बलदेव प्रसादने फिर 
पूछा कि आपके विचारमें पाप क्या है ? स्वासीजीने उत्तर दिया कि इस विषय- 
स पाप हानंका मानता 8 । तदनन्तर यह प्रश्न उठाया गया कि तब 

। ।नकस्म आर वृद्ध सनुष्यके वधर्म पाप न होना चाहिए इसपर महाराजने 
कहा के ओत वय।बृद्ध आर निकम्मे जनके सारने में कृतप्नताका महादोप है और 


गाय आडे अत्यन्त उपयोगी पशुआक हननस भी कृततप्नतारूप पाप होता हे। 


लाला जगन्नाथजीने पूछा कि महाराज ! मजुप्यका कतंत्य क्‍या समझा 
जाय ? स्वार्माजीने उत्तर दिया कि आदसे-्रातिके छिए कतेब्य कर्त किया 
जाता है | सचुष्यके आगे आदशे-प्राप्ति “परमात्माकी प्राति? करना है, इस 
लिए इसका कतऱ्प हैं कि जसे दयाळ इश्वर सबपर दया करता है, यह भी 
सबपर दया क(, इश्वर सत्यस्वरूप ह, मनुष्य भी सत्यवादी बने, इस प्रकार 
इंश्वरके गुणोंको अपनेमें धारण करनेका अन्यास करे और अन्तमें परमेश्वरको 
उपलव्ध करे । 


[oS 


फरुखाबादमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वहांके रहनेवाळे 'साधु' कहते हैं | 
सभी काम-घन्धा करके निवाह करते हैं, ओर घर-बारी होते हैं । उनके 
हाथका बना हुआ भोजन व्राह्मण-वेइयादि नहीं खाते । एक दिन ऐसा हआ 
कि एक साधु कढ़ी ओर भात थालमं परसकर बड़ी प्रीतिसे स्वामाजीके लिए 
लाया | सहाराजने उस अन्नको प्रसंचतासे ग्रहण कर छिया | परन्तु इसपर 
बाह्मणछोग अप्ततोष प्रकट करते हुए कहने गे “स्वामीजी ! आप तो सा- 
शुका भोजन पाकर ्रष्ट हो गए। आपको ऐसा करना कदापि उचित न था | 


स्वामीजीने हंसते हुए कहा “अन्न दो प्रकारसे दूषित होता है, एक तो 
तब जब दूसरेको दुःख देकर प्रास किया नाय, ओर दूसरे - जब कोई मलीन 
चस्तु उसपर अथवा उसमें पड़ जाय। इन लोयोंका अन्न परिश्रमके पेसेका हे 
और पवित्र है | इस लिए इसके अहण करनेमें दोपका लेश भी नहीं है । ? 

फरुखाबादमें भी स्वामीजीने लोगोंको यज्ञोपवीत धारण कराए । एक 
पण्डितने कहा कि झुक्र अस्त हो रहा दै, इस लिए, ऐसे समयमे यज्ञोप्रीत 
धारण करानेका निषेध दै । स्वासरीज़ीने कहा, “जिनका झुक अस्त हो गया हो 
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वे न कराये, परन्तु हमारा तो अस्त नहीं हुआ । इस लिए हम अवस्य 
कराये । ?? < 

लाला जगन्नाथजीके यशोपवीतपर ग्यारह पण्डित, मातादन एक सहस्र 
गायत्रीजप करनेके लिये नियत हुए । यजमानका भी एक सहख गायत्री जप- 
नेका आदेश था । यजमानसे उपवास भी कराए गए | यह जपाद कमं और 
बृहद्‌ हवन सब स्वामीजीके निरक्षण, उन्हेंकि डेरेके स्थानमें ग्यारह दिन- 
तक होता रहा । यज्ञोपवीत नगरमें होना था । इस किए स्वासाजन गायत्री 


संत्र एक यजुबदी त्राह्मणका लिखकर कह [दिया के इसका पदश द देना | . 


परन्तु अति विनय करनेपर भी आप नगरस न न॑ । खाला जगन्नाथको 
जनेऊ यद्यपि एक पेण्डितने धारण कराया, एरन्ठु उन्होंने अपना गुरु श्री 
स्वामीजीको ही माना ॥ 

श्री भीष्म रंगा नदीक पुत्र थ, इसका स्वामीजीने खण्डन किया | सन्ध्या 
दो काळहीमें करनी चाहिए, इसकी पुछिमें उन्होंने मदाभारतस श्रीकृप्णजाको 
द्वारकासे हस्तनापुरकी यात्राका प्रसंग निकालकर दिखाया । 

एक दिन तीसरे प्रहर चार पाँच मुसलमान स्वामीजाक ।बेकट आकर पूछने 

ळगे कि आपके विचारभें परमेश्वरने श्री सुहम्मदको हमारे लिए भेजा हैं कि 
नहीं ? स्वामीजीने उत्तर देते सयय उन्हें तीनवार कहा क्र “हमारे कथनसे 
अप्रसन्न न हृजिएगा? । हम तो सुहम्मदजीको अच्छा नहीं समझते ह | आप 
लोगोंने भी अच्छा नहीं किया, जो उसके अनुयायी बन गए । जब चोटीके 
बाल करवा डाळे थे तो इतनी लम्बी दाढ़ी रखनेसे क्या टाथ ? 


फरुखाबादमें स्वासhजीने नामधारी ब्राह्मणोंका खण्डन करते हुए कहा 


“गुणकर्मानुसार ही ब्राह्मण होता है। ” इसपर नगरवासी ब्राह्मण अति 


क्षुब्ध ओर कुपित हो अपने बचावकी चेष्टा करने रंगे । उन्होंने मेरठसे हरि- 
गोपाळशाख्रीको बुलाकर झाखाथके लिए सुसाजत पकेया। झाख्ाथक छड 

स्वामीजीका द्वार तो सदा खुळा ही रहता था | इस लिये पौराणिक लोगोंका 
एक बड़ा दल वहा पहुंच गया । पाण्डत पातास्बरदासज सध्यस्थ नियतं 


हए । पूर्वपक्ष स्थापन करते हुए इरिगोपालजीने कहा, “ स्वामीजी ! 
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सूति-पूजा तो सब अन्थाम मिलती है, तो फिर आप उसका खण्डन कैसे 
करते हैं 
स्वामीजीने उनसे पूछा “बताइए किस आर्ष अन्थमें सूत्ति-पूजनका विधान 
ह!” इसपर शास्त्रीजीने “ देवताभ्यचेनं चेव समिदाधानमेव च ” यह मजु- 
वाक्य कहा आर इसका अथ करते हुए देवता शाब्दसे अतिमापूजन बताया। 
उत्तरम दरिगोपालजीके पक्षका खण्डन करते हुए स्वामीजीने व्युत्पत्तिसे, 
युक्ियासे ओर अकरणक्रमसे यह सिद्ध कर दिया कि,. यहाँ मनुमहाराजका 
देवाचनसे तात्पय अग्नि-होन्न ओर विद्वानोंका आतिथ्य-सत्कार है । शास्त्रीजी 
इसके पश्चात्‌ थोड़े समयतक तो इधर उधरकी बातें बनाकर सिर-पड़ा संकट 
टाळते रहे, परन्तु अन्तम भाग जानेके बिना उन्हें बचावका कोई अन्य माम 
दिखाई न दिया ! 
हरिगोपालजी स्वामीजीके पाससे तो अंपनासा सुँह लेकर चले आये, परन्तु 
नगरवासी ब्राह्मणको साथ मिलाकर दूसरे प्रकारकी अवंचनाकी चोरे 
चलाने लगे | उन्होंने काशीमें पहुँचकर मूर्ति-पूजनकी पुछिमें वहाँके पण्डि- 
तोंकी हस्ताक्षरयुक्त व्यवस्था आप्त की । फिर फरुखावादमे आकर स्वामीजीके. 
डरके निकट एक विस्तृत खुळे स्थळमें झंडा गाउ दिया ओर लोगॉको वह 
व्यवस्थापन्न सुनाने रगे । वहाँ सहख्रों मनुष्य एकत्रित हो गये और अत्यन्त 
कोळाहलू सचने गा । स्वामीजीके समीप भीं मनुप्यपर मनुष्य भेजा जाता 
था कि खुले स्थानम आओ और झास्नार्थ करो । परन्तु स्वामीजी उनके कपट 
कोशलको भीभाँति जानते थे, इस लिए उन्होंने निरे उधम मचानेवालोंके 
सण्डलमं जाना उचित न समझा, और बारवार यही कहला भेजते रहे क्रे 
नीच खडे गडबड क्यों कर रहे हो? झाख्ार्थ करना चाहते हो तो ऊपर हमारे 
यहाँ क्यों नहीं चळे आते ? इसके उत्तरमें हरिगोपाल कहते थे कि ' में स्वामीं 
दृयानन्दुके निवासस्थानपर नहीं जाऊँगा । उसने विश्रान्तको कील रक्खा है। 
इस लिए वहाँ जानेसे हार अवश्य हो जायगी । ' 
इस हछेगुछेका समाचारं कलेक्टर महारायको भी मिल गया । उन्होंने 
कोतवालको वहाँ तत्काळ पहुँचनेकी आज्ञा की। आज्ञा पाते ही कोतवाल सहा- 
ऋय सीधे स्वामीजीके स्थानपर पहुँचे और स्वामीजीको बाहर डुळवाया । महा- 
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राज भीतर बैठे. थे । वे बाइर नहीं आये। अन्तमें छाछा जगन्नाथने कोतवालको 
कहा कि त्यागी संन्यासीको आप चपरासीद्वारा बाहर डुळाते हैं यह उचित 
नहीं | उन्हें क्या पडी है. कि दौड़ते हए आपके पास चरे आये ? 

तत्पश्चात्‌ कोतवाल स्वामीजीके आसनके समीप चला गया ओर कहने 


लगा “ बावाजी ! यह क्या बखेडा हो रहा है? ” स्वासीजीने उत्तर दिया 
“ हम तो अपने स्थानपर वेठे इए हैं, न किसीको कोई कटु वचन कहते हैं और 
न किसीसे झगडते हैं; यहाँ तक कि लोग कु-वचन भी कहते हैं तो भी मौन 
आर शान्त रहते हैं | आप राजकर्सचारी हें । आपका कतव्य है कि उनसे 
जाकर पूछे, जो सचमुच वखेडा कर रहे हैं |”? कोतवारूने वास्तविक वात्तांको 
समझकर, स्वामीजीके स्थानपर दो सिपाहियांका पहरा नियत कर दिया कि वे 


किसी क्षुद्रा्य, उपद्रवी मचुष्यको वहाँ न जाने दें । 

तदनन्तर कोतवाल महाशयने पाण्डित हरिगोपाछको आहूत किया । कोत- 
वाळका नाम सुनते ही उसके प्राण कॉप गये । परन्तु करता क्या ? सामने 
आना ही पड़ा । कोतवाळने उसे ऐसा डॉटा कि वह मारे डरके नगरही छोइ- 
कर चला गया ! 

हारिगोपाळके किये हुए गालमाळके दो तीन दिन पश्चात्‌, उसका साथी 
ज्वालाप्रसाद मदिरामें चूर, एक कुर्सी लिये स्वामीजीके स्थानपर आया; वहाँ 
कुर्सी रखकर उसपर वेठ गया ओर लगा अनाप शनाप बकने ! उपास्थित जनोंने 
उसे ऐसा करनेसे बहुतेरा रोका, परन्तु वह गाछीप्रदानसे न रुका । मणिलाल 
आदि स्वामीजीके सेवक अपने आवेशको नं थाम सके । स्वामीजी यह कहते 
ही रहे कि “ यह उन्मत्त हे, इसे कुछ न कहो ? परन्तु उन्होंने उस उद्दण्ड 
सञुष्यको पकड़कर बहुत पीदा ओर उसकी कुर्सी वहीं जला दी ! 

अगले दिन लाळा जगन्नाथ स्वामीजीके पास आये । ब्ृत्तान्त ज्ञात होनेपर 
कहने लग, “ स्वामीजी ! यदि वह दुष्ट राजद्वारमें जाकर आपके सेवकोंपर 
मार-पीरका अभियोग चलावे ओर आपको वहाँ साक्षी देनेके लिए बुळावे तब 
आप क्या कहेंगे? ” स्वामीजीने कहा, “ कोई मिथ्या कधन थोड़े ही करेंगे !. 
जो कुछ हुआ है वह सब कर देंगे ।? | 
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उसी ज्वालामसादका सम्बन्धी उाकुरदास भी बीस पच्चीस मनुष्य लेकर 
स्वासाजीको मारने आया; परन्तु महाराजके साम्थ्यसे और पकड़े जानेके भयसे 
पीछे भाग गया । दुष्ट जनोंके आक्रमणका वृत्तान्त सुनकर छाछा जगन्नाथर्जी | 
कुछ मजुष्योसहित तुरन्त विश्रान्तमें पहुँच गये; परन्तु उनके आनेसे पूर्व ही 
उपद्रवी लोग वहाँसे चले गये थे । र 

उस समय लाला जगन्नाथने श्री-चरणोंमें विनती की, “क्षद्र लोग आपके 
अमूल्य जीवनको लेनेके लिए बार बार आक्रमण करने ळगे हें, इसालए आप 
हमारे भीतरके स्थानमें चलकर रहना स्वीकार कीजिए |?” स्त्रामीजीने कहा, 
“ महाशयजी ! यहा तो इस अकार भेरी रक्षा-आप कर झूंगे, परन्तु अन्यत्र 
कौन करेगा ? मेरी रक्षा तो सवत्र परमात्मदेव ही करते हैं | इसी लिए में 
स्वेथा निर्मेय हूँ । ” 52 

विश्रान्तिस्थानमें एक दिन सहस्नों मनुष्य महाराजका उपदेश सुननेके लिए 
एकत्रित हो रहे थे। उस समय एक पण्डितने खड़े होकर मूर्तिपुजनपर प्रश्न 
करना आरम्भ कर दिया | महाराज भी उसे सन्तोपजनक उत्तर देने छगे | 
बीचमें कार्लीके उपासक, मचमें मत्त, एक ब्राह्मणने उठकर कुवचन बोलते हुए 
महाराजपर जूता फेंका, जूता स्त्रामीजीतक न पहुँचकर बीचमेंही गिर पड़ा। परन्तु 
इससे सत्संगमें बेठे हुए सत्यनामिये साधुआंकी आँखोंमें छहू उतर आया। उन्होंने 
तुरन्तही उस नराधमको पकड़ छिया और छगे पीटने | उसको पिरते देख 
स्वामीजीको अति अनुकम्पा आ गई। महाराजने साधुओंकों समझाया, 
“इसकी चेष्टासे हमें कोई दुःख नहीं हुआ; और यदि जूता लग भी जाता तो 
भी कौनसा रामबाण था ? इसने जो कुछ किया है अज्ञान और सुराके वशी- 
सूत होकर किया है। इसलिये इसपर दया करो, इसे छोड़ दो । ” तब 
साधुओंने उसे छोड़ दिया । ये सत्य-नामी साधु स्वार्माजीके वड़े प्रेमी थे; उनकी 
सहायतामें सदा तत्पर रहते थे । 

उन दिनों वहदके सम्पत्तिशाळी लोग प्रायः हाथमें दो चार ऐसे उदण्ड 
छेडत रखते थे, जो समय पड़नेपर काम आयें | ऐसे मलुष्योंसे प्रायः मारपा 
को काम लिया जाता. था। बहुतसे उपद्रवियोंने एक प्रसिद्ध महाबली गुण्डेको 
ताज मरने सत र, लेकर उनसे 
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बचन दिया कि मैं लाठियोंसे दयानन्द॒की ऐसी गत वनाऊँगा कि यदि किसी 
प्रकार वह जीता भी बच रहा तो शास्नार्थं करनेके योग्य तो कदापि न्‌ 
रहेगा ! 
/ एक दिन वह उद्दण्ड व्याक्ति समय ताककर स्वामी-स्थानसें प्रविष्ट हुआ | 
' स्वासीजीने भी देखा कि सामनेसे एक हट्टा कट्टा बलवान्‌ व्याक्ति, एक मोरा 
लह उठाये झसता हुआ सीधा चछा आता है | समीप आकर उस उद्दण्ड 
मनुप्यने कहा कि वाचा ! क्या तुम सूरतिको इश्वर नहीं मानते हो? स्वार्माजीने 
गस्भीरतासे उत्तर दिया कि भद्र ! तुम जानते हो इंश्वरका स्वरूप क्या है ? 
वह बोळा कि हाँ में जानता हूँ । स्वामीजीये कहा कि फिर बताइए तो । वह 
बोळा कि ईश्वर सन्चिदानन्द, सर्वशाक्तिमान्‌ है; भक्त-वत्सर दयाळ देव है और 
वेत्र परिपूर्ण है । तब स्वामजीने किंचित्‌ हंसकर कहा कि इँश्वरके जो गुण 
तुमने कथन किये हें दे सब सत्य हैं । तुम्हारी इस समझकी सैं श्रशंसा करता 
हुँ | परन्तु अब तुमही इन वर्णित इंश्वरीय गुणोंको सन्दिरकी सूर्तियोंके गुणोंके 
साथ मिलाओ । यदि वे मिल गये तो में तुम्हारा साथी वन जाऊँगा, और यदि न 
मिले तो तुम्हें भी वही मानना चाहिए, जिसकी साक्षी तुम्हारा आत्मा देता है। 
समझानिके इस इँगसे उसका -चित्त पिघल गया और वह लहुको फेंककर 
श्रीच्रण-रारणमें गिर पड़ा । उस दिनसे उसकी काया पलट गइ । चह सारे 
बुरे कम्माको त्यागकर धीरे धारे साधु-स्वभाव ओर सदाचारी बन गया । 
पण्डित हारिगोपालके परास्त हो जानेसे कुछ पौराणिक भक्त छजितसे थे, 
इसलिए छाला ेमदास आदिने हलधर ओझाको कानपुरसे मंगवाया । उसके 
आनेपर प्रसिद्ध किया गया कि कोई पण लगाये तो शास्रार्थ हो सकता हे । 
यह बात झाला जगन्नाथजीतक भी पहुँच गई । उन्होंने झटपट ढाई सहस्र 
रुपये एक ब्राह्मणके हाथ छालछा देवीदासके पास भिजवाकर कहलवाया कि 
इतनेही रुपये आप अपने पाससे डालकर किसी सेठके पास रख दीजिए | 
नामें यदि स्वामीजी विजयी हुए तो रुपये मैं छे लूँगा, और यदि हळधर- 
की विजय हुईं तो आप ले लीजिएगा । देवीदासजीने रुपये पीछे लौटा दिये 
कि पण्डित इळधघर भेथिळ कानपुरमें आये हुए थे | हमने उन्हें यहाँ इसलिए 


बुलाया है कि स्वासाजीके स्थानपर लेजाकर बातचीत करायँगे | 
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ज्येष्ठ सुदी १० सम्वत्‌ १९२६ को रातके ९ बजे छाला देवीदासजी आदि सेर 
ओर अनेक पण्डितोंके साथ हरधर ओझा स्वामीजीके स्थानपर आये | लाला जग- 
थने आगे जाकर उनके आगमनका समाचार स्वामीजीको दिया । अतिथियां- 
के आनेपर महाराजने उनको यथायोग्य सत्कारसे उचित स्थानपर बैठाया | 
झास्ञाथका ।वेषय मूर्ति-पूजन था, परन्तु हलधर थे पक्के तांत्रिक, इसलिए 
उन्होंने आरम्भसेही सुरापानपर बातचीत चला दी । मदिरापान करना चाहिए: 
इस पक्षकी स्थापनामे उन्होंने “ सोत्रामण्यां सुरां पिबेत्‌ ? यज्ञोमें मदिरा- 
पान करे यह प्रमाण उपस्थित किया | 

स्वामीजीने हळधरके पक्षम दोष मदार्शित करते हुए कहा कि वहाँ यज्ञम 
सदिरा-पानका विधान नहीं हे किन्तु सोमलताके रससे तात्पर्य हैं । 

फिर हळधरने स्वामीजीसे संन्यासीके लक्षण पूछे, उन्होंने संन्यासीके लक्षण 
बताते हुए हरधरको कहा कि आप बाह्मणके लक्षण बताइये | इसका उत्तर 
तो उसने कुछ न दिया, परन्तु गड़बड़ करने लग गया । इसपर मंहाराजने 
उसे कहा कि ग्रकरणसे बाहर न जाइए, विपयपरही बोलिए । 

हलधर बचना तो चाहताही था, इस लिए वह तुरन्त कह उठा कि आप 
बारधार प्रकरण शब्दका उच्चारण करते हैँ, भला यह तो बताइए कि यह शब्द 
वनता केसे है? मद्दाराजने कहा प्र पूर्वक 'क! धातुसे “ ल्युट्‌ ? करनेपर प्रकरण 
शब्द सिद्ध होता है। तब हलधर बोला--“ क धातु समर्थ है वा असमर्थ!” 
स्वामीजीने कहा, ““ वह समर्थ हे। ” फिर उसने पृछा-““ अच्छा तो यह 
बताइए, "समथ' किसे कहते हं ? ” इसपर स्वासीजीने यहां भाष्यका एक 
वाक्य बोलकर कहा, “अपेक्षा करनेवालेको असमर्थ कहते हैं।” उसने कहा कि 
यह वाक्य आपकी संस्कृत है, महाभाष्यका नहीं| स्वामीजीकी आज्ञासे पण्डित 
त्रजकिशोरजीने महाभाष्य निकालकर दूसरे अध्यायके प्रथमांकमे वह वाक्य 
दिखा दिया | उसपर उसने कहा कि में इसे प्रमाण नहीं मानता, क्योंकि में 


भी मह साष्यके कत्तासे कुछ न्यून विद्वान्‌ नहीं हूँ, मेरी विद्या भी उसके समान- 
ही है । तब स्तरामीजीने कहा, “ तुम महाभाण्यके कत्ताके सामने तुच्छ हो । ?” 

इस प्रकार रातके एक बजेतक वाद होता रहा । अन्तमें उठते समय यह 
निश्चित हुआ कि “ समथः पदविधिः ” सूत्र यदि सवंत्रे लगे; तो स्वामीजीकी 
जय समझी जाय, आर यदि यह सूत्र एक स्थानपर लगे दो हलूधरकी । 
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दूसरे दिन छाला जगन्नाथ और लाला मणिलाळजी स्वामीजीके समीप आ- - 
कर विनय करने लगे कि रातको जाते समय सारे पण्डित कह रहे थे कि हर- 
धरका पक्ष सत्य था, स्वामीजी व्यर्थेही हठ करते रहे हैं, सो यदि वह सूत्र 
सवेत्र न लगता हो तो यथा तथा करके वादविवादका वखेड़ा टाळ दिया जाय | 
स्वामीजी अपने प्रेसियोंको स्वपक्षका परिचयं देते हुए कहने रगे कि यदि 
आप उसे न छात तो तुम्हें गोहत्याका पाप लगेगा और यदि चह न आया 
तो वह भी गो-हत्याके पापका आगी बनेगा ! 

दूसरी रात फिर सभा छगी । महाराज भी आकर चराईपर विराजमान 
हुए । प्रथम रात्रिमें जो प्रतिज्ञा हुई थी उसकी महाराजने उद्घोपणाकी। और 
तो सवने उसका समर्थन किया, परन्तु हळधरजी मोन बेठे रहे | कुछ लोग 
उपद्रव भी करना चाहते थे, परन्तु उनको कह दिया गया कि यदि किसीने 
कुछ भी गड़बड़ की तो उसे तुरन्त यहाँसे निकाल दिया जायगा। इससे शांति 
स्थापित होगई | 

श्रीमहाराजने हरधरको हँसते हुए कहा कि, हलधर! हम तो संन्यासी हैं 
यदि हार गये तो कोई वात नहीं | परन्तु आप घरबारी गृहस्थ हैं; पराजय 
होनेपर आपकी बडी भारी हानि होगी । किन्तु हलधर यही कहता था किसमें 
हारूंगा क्‍यों ? मेरा तो पक्ष सर्वथा सत्य हे । 

रात चाँदनी थी इस लिए पहले दीपकका प्रबन्ध नहीं किया गया था। 
सहाराजने ्रजकिशोरजीको पुकारकर कहा कि दीपक और महाभाष्यकी पुस्तक 
छे आइए । चे तत्काल दोनों वस्तुयें लेकर श्रीसेवामें उपास्थित हो गये । महा- 
राजने महाभाष्य खोलकर उस सूत्रको सवत्र लगाकर दिखाया | यह देखकर 
हलधर चुप हो गया । 

कुछ पाण्डत बीचमें दूसरी वात छेडना चाहते थे, परन्तु स्वामीजीने बलू- 
पूर्वक कहा कि अथम इसका निणय कीजिए कि जय किसकी हुईं | एक बार 
तो सारे पण्डित झून्यसे हो गये | परन्तु छाछा जगन्नाथके यह कहनेपर कि 
आप सत्य सत्य कहनेसे क्यों झिझकते हैं, सबने एकवाक्य होकर कह दिया कि 
यत दिनके निश्रयानुसार आज इर्धरजीकी प्रतिज्ञा अझुद्ध सिद्ध हो गईं । 
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पण्डितोंके व्यवस्था-चचन हरूधरके कानोंपर वजच्नसमान गिरे । उसका 
हृदय चूर चूर हो गया। मान मर्दित आर घमण्ड खण्ड खण्ड होकर उसकों 
गोरव-गरिमा मिट्टमै मिल गई ।उसने इस पराजयजन्य धक्केको यहाँतक 
अनुभव कया ।के मूछो खाकर गिरने रगा । परन्तु छोगोंने उसे थाम लिया 
आर वे वहासे उठाकर ले गये । उस दिन वहाँ जन-संघद्ट भी अत्यधिक था। 
स्वार्माजीकी विजयसे सारा जन-समूह चाकैत हो गया । उनके पाण्डित्यका 
गारव सवपर छा गया । उनकी धारा-प्रवाह संस्कृत, चमत्कारिणी जुडे, 
तात्कालेक उपज आर अकाव्य युक्तियाँ सबको प्रभावित किये हए था । उस 
समय प्रत्येक पुरुषकी हृदयतन्त्रीके तार, सुर मिलाकर, परमहंस श्रीदयानन्दुके 
जयकारका झंकार कर रहे थे । 


साछत हलूघरको उठा छे जानेके पश्चात्‌ ग्रसपूवक जञान-चचा करते हुए [ 


सवेरा हो गया | तब समागत सजन खामीजीको नमस्कार कर श्रीसत्संगसे 
बदा हुए आर स्नानादे करके अपने घरोंको चले गये | 


उस समय वेऱ्याओऑका रखना, समृद्ध छोगोंम बडाईका एक अंग समझा 
जाता था । इसमें लोक-लाज और जाति-बिराद्रीका किंचित्‌ भी भय न होता . 
था । सान्य और धनी रोग खुछम खुछा वेझयायें लिये डोलते थे और कोई 
किन्तु-परन्तुतक न करता था ! स्वॉमी दयानन्दजी भहाराजने इस सर्वनाज्ञी 
कुव्यसनका घोर खण्डन आरम्भ कर दिया । महाराजके दष्टान्तांसे, युक्तियाँसे 
और समझानेकी शेलीसे युवक और पारपक्क आयुके जन इतने प्रभावित हो 
जाते थे कि बरसोंके व्यसनी भी इस कम्मंको त्यागने लग गये; इस नीचताके 
कीचसे निकलकर पार पा गये । लोगोंमें इस दुव्यंसनके लिए घृणाका भाव 
उत्पन्न हो गया । सवंत्र प्रसिद्ध हो गया कि वेश्याओंके बिकट जालमें फँसनेसे 
बचानेके लिए, उनके दॉव-पेचसे निकारनेके लिए महात्मा दयानन्दूजीके उप- 
देश मोहिनी सन्त्र हैं । 


सेठ पन्नालालजी स्वामीजीके एक अ्रद्धाह भक्त थे | उनको एक प्रतिष्चिकर ५ 
पुरुषने कहा कि यदि आप मेरे छडकेको स्वामीजीसे सुधरवाद तो में आपका 
बड़! भारी उपकार मानूँगा | इससे भेरे वंशको बचा दोगे। 
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वह युवक बहुत बिगड़ा हुआ था। अपने घरकी सूमिहारीकी कुछ भी 
सार-सस्भाळ न-किया करता था। ग्रतिदिन वाराङ्गनाओंके साथ उद्यान-विहारकेः 
लिए जाता और रातदिन उन्हीके यहाँ पढ़ा रहता था । - 

पन्नालाळजीने उस युवककी दशाका श्रीगुरु-चरणोंमें वर्णन करके उसके 
सुधारनेकी विनयकी | महाराजने कहा कि यदि आप उसे एक बार सेरे निकर 
ले आयें तो में उसका पाप-क्रमे छुड़ा टूँगा । पन्नालाळजीने घर जाकर दो 
सुर्शाल युवकोंको बुलाया ओर कहा कि किसी रकार उस झु-व्यसनी युवकको 
समझा बुझाकर स्तार्माजीके पास छे चलो | वे सुशील कुमार पहले भी उसके 
अच्छे पारोचित थे । इसलिए, दो तीन दिनहीके सेळ-मिळापसे परस्पर-प्रेम- 
बद्ध हो गये | समय पानेपर, वे युवक उस कु-व्यसन-ग्रस्त युवकको स्वासी- 
जीके दशेन करनेकी वार वार प्रेरणा करते थे । ओर कहते थे कि स्वामाजी 
बड़े त्यागी परमहंस हैं, न किसीसे कुछ ठेते हैं, और न झगडते हैं, अति 
झान्त स्वरूप हैं । उनके वचनोंमें बडा माधुर्य है । उनकी युक्तियोंमें बड़ा रस 
है । ऐसा साधु-संन्यासी हमारे नगरमे पहले कभी नहीं आया | 

जैसे चम्पाके पुष्पोंके संसरसे तेलमें भी सुगंधिका संचार हो जाता है ऐसेही 
उस व्यसनी युवकका हृदय, उन सुशील ङुमारोंके सत्संगसे, स्वामी-श्रद्धाकी 
सुगांधिसे सुवासित हो गया | एक दिन तीनों युवक स्वा्माजीकी सेवामें उप- 
स्थित हुए और विनीततासे नमस्कार करके बैठ गये | 


महाराज अपने प्रेम-भरे नेत्रोंकी पवित्र ज्योतिसे युवकरोंके झुखमण्डलोंको 
उज्ज्वल करते हुए उपदेश देने छगे, “सौम्य युवकों ! वेसे तो व्यसन सभी 
बुरे हैं, परन्तु वेश्या सबसे अधिक नाशकारिणी है । इस व्यसनसे सुरापानकी 
वान सहजमें पड़ जाती है । सभ्य वेप, सभ्य भाषा, सभ्याचार आदि सभी 
गुण नष्ट हो जाते हैं | कुलाचारपर कठोर कुठाराघात हो जाता है। रातदिन 
` रागररङ्गमे मझ रहनेसे व्यवहार डुद्विका अभाव होने छगता है । 
ऐसा व्यसनी धम्म-कम्मंसे सदा दूर आगता है । वाराङ्गना अपने वशीभूत 
जनके मनको कृत्रिम मेमसे; बनावटी वातोंसे और इावभावसे सदा उत्तेजित 
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हों जाते हैं । वेश्याका प्रेम स्वार्थपूणे होता है। जब स्वाथासिद्धि नहीं होती तो 
वंह बाततक नहं! पूछती । ?? 


£ वेश्यासक्तके परिवारमें आचारकी झुद्धे नहीं रहती। उसका वंश नष्ट हो 
जाता हे | यदि वंश नष्ट न भी हो, तो भी उसकी सन्तानका सदाचारी होना 
महाकठिन है । ” । 

महाराजने फिर कहा, “ युवको ! भला यह तो बताओ कि वेश्यासक्तिसे 
यदि लड़की उत्पन्न हो तो वह लड़की किसकी हुईं ? ” युवकोने कहा, “उस 
वेइयासक्त पुरुषकी । ”” तव स्वीमीजीने पूछा कि “ वह युवती होकर क्या 
काम करेगी ? ” युवक बोला, “ और क्या करेगी ? वेइया बनकर बाजारमें 
बेठेगी ।? तब स्वामीने म्भस्पर्शी शब्दोंमे कहा कि, “देखिए, संसारमें कोई 
भी अळा मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी पुत्री वेश्या बनकर बाजारमें बैठे 
परन्तु वेञ्याके अनुरुक्त जन ही ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को वेश्या बनाते हैं, 
चकलेम बेठाते हैं, ओर द्वार-द्वारपर नचाते हैं । तुमही सोचो कि क्या यह 
बहुत चुरी बात नहीं हे? ?? 

यह उपदेश सुनकर कु-व्यसनी युवकके रॉगटे खड़े हो गये । उसका अन्तः- 
करण पाप-कमसे काँप उठा | उसके सोरे शरीरमें सनसनी छा गई, और उसने 
भी अपने साथियोंसहित यह कहा कि स्वामीजी ! आपका कथन सत्य है! 
चास्तवमें वेश्या-प्रेम एक णित नीच कमे है । उस व्यसनी युवकने स्वामी- 
जीके चरण छूकर वहीं यह प्रण किया कि आजसे में वेश्याओंके समीप नहीं 
जाऊँगा, और जो रक्खी हुईं हैं उनका अब परित्याग करता हूँ । 

भगवान्‌ द्यानन्दने उसे साधुवादर्साहत आशीर्वाद दिया और कहा कि 
सोम्य ! इश्वरक्कपासे तेरा जीवन पवित्र हो--तेरी इस समय की बुद्धि सदा 
बनी रहे । 

उस युवकने फिर श्रीपदपझको स्पश करके अपने नये जीवनदाताको नम- 
स्कार किया, और साथियों सहित अपने घरको चला आया। पीछेसे वह युवकः 
स्वासीजीका एक भावनावानू शिष्य बन गया औरं उनके स्थानीय तथा 


प्रान्तीय कायामें वड़ी सहायता देता रहा | 33 
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एक दिन स्वामीजीके व्याख्यानमें बहुत सी वेश्याय भी यह देखने गइ थीं 
कि वह कोन ऐसा मनुष्य हे, जो हमारे पिंजड़ेमेंसे पंखरुओंको निकाल, हमारी 
आजीविकाका सत्यानाश कर रहा हं | 
स्वामीजीके विषयमें यह प्रसिद्ध 'था कि वे पूण योगी हैं ओर सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक तत्त्वोको जानते हें । सारी रात समाधिम लोन रहते हं । 
एक दिन गढ़ीके नवावने पूछा कि कयां महाराज ! कोई ऐसी विद्या भी 
हे जिससे दूर स्थानके समाचारका ज्ञान हो सके ? स्वासीजीने उत्तरमे कहा 
कि योगिजन ऐसी गुप्त बातोंके जाननेकी इच्छा नहीं करते | उनका झुख्यो देश्य 
तो सव चस्तुओंसे गुप्त ब्रह्म-सत्ताको जानना है | इस उत्तरसे नवाब सहाशयकों 
अति सन्तोप प्राप्त हुआ । 
फरुखाबादमें लाळा वंशीळाळजी एक प्रतिष्टित पुरुष थे | उन्होंने एक 
शिवालय बनवाया था और उसमें शिव म्रतिमा स्थापित करनेको ही थे कि 
स्वार्साजीके उपदेश सुनकर उनका निश्चय बदुल गया। सूर्ति-पूजन उन्हें वेद- 
विरुद्ध कमे दिखाई देने लगा। उधर श्री स्वामीजी पाठशाळाकी स्थापना करः 
नेका यत्न कर रहे थे | वंशीलाळजीने स्वामीजीसे विनय करके वहां, शिवा- 
लयके स्थानपर, पाठशाला स्थापित करा दी | 
` उस पाउ्शाळामे पचासके छगभग विद्यार्थी प्रविष्ट हुए | सभी अष्टाध्यायी 
पढ़ने गे | स्वामीजीने महाशय इु्गाप्रसादजीको धर्म्म-कर्मका पवित्र जीवन - 
प्रदान किया था, इस लिए वे गुरु महाराजके कार्यमें पूरे सहायक थे । विद्या- 
्थियोके भोजन और चख्नकी व्यवस्था वे ही करते थे पण्डित ्रजकिशोर अध्यापक 
. नियत किए गए। उनके ३०) तीस रुपए मासिक वेतनका भार लाला पन्ना- 


/ 'छाळजीने अपने उपर छे लिया । स्वामीजीने वहीं जर्मनीसे वेद मंगाये थे । 


एक दिन स्वामीजी गङ्गामें पांव फेळाये पड़े थे | कुछ लड़कोने उन्हें देख- 
कर परस्पर कहा कि देखो यह कितना मोटा मनुष्य है | चे गीछे रेतके गोले 
बनो बनाकर स्वामीजीपर मारने ऊगे ! महाराज बहुत देरे तक तो उन अबोध 
वाळकोके क्रीडा स्थळ बने रहे, परन्तु जब बालूकण आँखोंमे पड़ने लगे तो 


उस स्थानसे उठकर चले गये ! 
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एक दिनकां वर्णन है कि स्वामीजीके बलकी चचा सुनकर बहुतसे मछ 
उन्हें देखने आये; उस समय स्वामीजी खान करके आ ही रहे थे | महाराजने. 
अपने दहिने हाथसे कोपीनको पकडकर, बलपूर्वक निचोड डाला, और फिर 
उन मझोंको कहा कि यदि आपमेंसे किसीको अपने बलका अभिमान हो तो 
चह इस कौपीनमेंसे पानीकी एक और बूँद निकालकर दिखाये । उन सबने 
छुक एक करके बल लगाया । वे दोनों हाथोंसे दबा-दबाकर थक गये, परन्तु 
पानीकी एक बूंद भी न निकाल सके ! 

सहाराजमे क्षमा अपार थी । दूसरा कोई उनका कितना ही अपकार करता, 
उनको कितनाही कटुवचन कहता पर वे सब भुला देते थे । ऐसो बातांकी 
गाँठ उनके चित्तमें कभी नहीं पड़ती थी | 

स्वामीजी एक दिन प्रातःकाल घूमने जा रहे थे। मार्गमें एक मनुष्यने उन्हें 
बहुतही कु-वचन कहे | उसने यहं भो कहा कि तू इंसाइयोंका नोकर है। हमें 
कृस्टान बनाना चाहता है । महाराज उसकी अज्ञानलीलापर सुस्कराते ही रहे 
और घूमकर अपने आसनपर आ विराजे | 

वही गाली देनेवाला मनुष्य यह सोचकर कि अव दयानन्दुको उसके स्थान- 
पर जाकर चिढ़ाय, महाराजके समीप आया | स्वामीजीने उसका “आइये, 
बेठिये ? इत्यादि शब्दोंसे स्वागत किया और मधुर वचनांसे उसके वहाँ आनेका 
कारण पूछा । वह मनुष्य, यद्यपि हृदय, पापाणसमान कठोर रखता था, स्वामी- 
जीको सताने आया था; परन्तु उनके कृपाभावसे वीतराग स्वभावसे, सुजन- 
ताके वतांचसे उसका मन मोम हो गया; पश्चात्तापके उद्रेकसे उसका जी भर 
आया । श्री-चरणोंको अपने अनगल अश्रुआओसे सिंचन करके क्षमाकी याचना 
करने ळगा । स्वामीजीने उसे ढाढस बँधाया आर कहा, “ शब्द आकारमें 
उत्पन्न होकर वहीं लय हो जाता हे, इस लिए तुम्हारे वे चचन भो नष्ट हो 
गये हैं | वे मेरे पास नहीं हैं । उन्होंने मुझे स्पश नहीं किया। इसी कारण 
उनसे मुझे यत्किंचित्‌ भी दुःख नहीं हुआ । ? 

स्वामीजीके आनेसे पूवे, वहाँके युवक एक बडी संख्याम इसाई होने लगे 
थे | परन्तु जब स्वामीजीने आकर इसाई धस्मंके भी दोष प्रदर्शित किये 
तो वे युवक प्रभावित हो गये | उन्होंने पादारियांको कह दिया कि अब हमको 
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आपके धर्म्मंम कोई ऐसी विशेषता नहीं दिखाई देती जिसके लिये हम अपने 
पुरातन धस्मंका परित्याग करें। इस प्रकार आये जातिके युवकोंके इसाई 
होनेसे बच जानेसे--जातिके अङ्गोंके न॑ टूरनेखे--विचारवान्‌ लोग स्वामी- 
जीकी स्थान-स्थानपर प्रशंसा करते थे । परन्तु कुछ ऐसे स्वार्थ-सिन्डु॒ भी विद्- 
सान थे, जिनका धम्म-कमं पेटपूजासे परे न था ! उन्होंने अपनी यह नीति 
बना रक्खी थी कि जैसे भी हो आदर संस्क्रारक दयानन्द्को लोगोंकी षि 
गिराया जाय । वे सवेत्र कहते फिरते थे कि यह इसाई है, इसाइईयोका नौकर 
है । संन्यासीका वेषं धारण करके लोगोंको किरानी बनानेका यल्ल कर रहा है! 

अनेक भद्र पुरुप स्वामीजीके दृशनोंसे इंस कारण भी वाद्भित रहे कि चे 
उन पेहू-पुरोहितांकी कोरी कपट-लीलाको नहीं समझ सके | 

एक सरवरिया धुरन्धर पण्डित, उन्हीं दिनोंमें, फरुखावादसें आया था | 
उसको बहाँ एक पण्डितने कहा कि बहुत लोग दयानन्दको ईसाईयोंका मनुष्य 
कहते हैं । चलो, किसी समय उसके पास चळे और इस चातका पूरा पता 
लगायें । वे दोनों, रातके दो वजे स्वामीजीके समीप पहुँचे | महाराज उस 
समय आसन लगाये बेठे थे | रिष्टा वारके पश्चात्‌ सरयूपारी पण्डितने स्वामी- 
जीसे अनेक श्रोत, समातं और दाशनिक प्रश्न पूछे | उनका उत्तर पाकर वह 
परम तृत हो गया | चलते समय श्रीचरणस्पर्स करके कहने रगा, “ भगवन्‌! 
हमने सुना तो यह था कि आप कपटवेपी, प्रच्छन्न इंसाई हैं, परन्तु दरशनोंसे 
पता रगा कि आप एक धर्म्मावतार हैं |? अगले दिन उस ब्राह्मणवर्य्यने 
सर्वसाधारणको कहना आरम्भ कर दिया, “ श्री दयानन्दजी ऐसा दूसरा 
पण्डित भारतभरमें नहीं है । उन्होंने मुझे ऐसे शास्रीय रहस्य बताये हैँ कि 
जो भ॑ने पहले कभी नहीं सुने थे । उनका कथन सर्वाशम सत्य है । ” 


चौदहवं w हू 
{ सगे । 
फूबवादसे अस्थान कर श्री स्वामीजी श्रीश्ङ्गी रासपुरमें दो दिन उहरे, 
आर फिर वहाँसे जलालाबाद पधारे । वहाँ पहिले तो आप एंकं उजड़े 
उद्यानमें ठहरे, परन्तु जब गधाप्रसाद शुकृको पता लगा तो वे बड़ी विनयसे 
उन्हें सरनदास उदासीकी कुटियामें ले गये | विछोनेके लिये बहुत कहा गया 
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परन्तु महाराजने स्वीकार न किया। सोते समय ईंटोंका ही सिरहाना बनाकर + 


सो गये ! 

आपाढ़ वदी स. १९२६ के अन्तमें स्वामीजी कन्नौज आ गये । वहाँ हरि- 
श्वन्द्र नासका एक प्रसिद्ध पण्डित था। वह स्वामीजीके साथ महाभाष्य आदि 
व्याकरण अन्थाक 'विपयापर वात्ताळाप करने लगा । स्वामीजी प्रमाणमें अन्थोंके 
स्थलोंके पते इस प्रकार देते कि सुननेवाले पण्डित उनकी स्टांतकी प्रशसा 
करने ळग जाते थे | 

महाराजचे हरिश्रन्द्रको पञ्चयोंके करनेका भी उपदेश दिया | हरिश्चन्द्रने 
कहा कि सूरति-पूजा करना सदाचार हे । स्वामीजीने इसका खण्डन करके 
बताया के पञ्च महायज्ञोंका करना ही सदाचार है। प्रतिमा-पूजनको वे लोग 
सदाचार कहने ळग गये हैं कि जिनसे बलि वैश्वदेव नहीं होता | 

उपहास-रसमं स्वामीजीने हरिश्चन्द्रजीको यह भी कहा कि आपका नास 
अच्छा नहीं हे। देखिए हरिके दो अर्थ होते हैं--एक वानर, ओर दूसरा चोर । 
यहाँके लोग नाम तक रखना नहीं जानते | 

एक दूसरे ब्राझणका नाम गयादीन था | स्वामीजीने उसे भी कहा कि 
आपका नाम भी भूडा ओर भद्दासा है । भला जिसका दीन (धम्स ) चला 
गया उसका शेप रहा ही क्‍या ? उस समय महाराजने आये नाम रखनेकी 
रीतिका एक अत्युत्तम उपदेश दिया । 

रामग्रसादजीके पूछनेपर महाराजने कहा कि कायस्थ वैश्य हैं । अपनेको 
चित्रगुप्तका वंशीय बताते हैं । ओर गुप्त शब्द वेश्य छोगोंके लिए ही उपयुक्त 
हाता है । परन्तु आज कळ ये छोग अधिकांश मांसमदिराका सेवन करने 

लग गये हैं । इसे छोड़ दें तो फिर उत्तरोत्तर उच्चत हो सकते 

कन्नाज म॑ भी एक तुच्छ प्रकृतिका मनुष्य श्रीचरणोंका अनिष्ट-चिन्तन करता 
रहा, उनके हनन करनेकी डीङ्ग सारता रहा, परन्तु उसे कभी उनके पास 
तक जानेका साहस न हुआ | 

चपाऋतुके आरम्भमं श्रीस्वामीजी महाराज कानपुरमें सुशोभित हुए। 
भेरवके मन्दिरके निकट रङ्गाके तटपर दुरगाहीलाळकी विश्रान्तमें ठहरे | 


उनका आतिथ्य प्रायः पण्डित हृदयनारायणजी करते थे । 
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स्वामीजीने इस नगरमें आते ही उपदेश देना आरम्भ कर दिया, और स्थान- 
स्थानपर विज्ञापन लगवा छोगोंको सत्यकी खोजके लिए उत्तेजित किया । यह 
विज्ञापन संस्कृत भाषामें था । उसमें महाराजने चार वेद्‌, चार उपवेद, छः 
अङ्ग) श्वेताश्वतर और कैवल्यसहित दशोपनिपद्‌,, ब्रह्मसूत्र, कात्यायनादि सूत्र, 
योगभाष्य, वाकोवाक्य, मनुस्स्ति और महाभारत ये ग्रन्ध अमाण रूपसे 
स्वीकार किये। इनमें भी जो वेदसे भिन्न अन्थ हैं, यदि उनमें कोई वेद्‌- 
विरुद्ध वात पाइ जाय तो वह भी अप्रमाण माननी चाहिए, यह अकाशित 
कर दिया । 

महाराजने उस विज्ञापनमें पुराण आदि आठ गप्पोंका खण्डन और निम्न- 
लिखित आउ सत्योंका मण्डन किया :-7, भो ~ , 

१. उपयुक्त ऋग्वेदसे महाभारतपर्येन्त परमेश्वर और ऋषि-प्रणीत ग्रन्थ 
सत्य हैं । 

२. बह्मचर्याश्रम्॑मे गुरु-सेवापू्वक अपने धम्मे अनु्ठान निभाते हुए वेदा- 
ध्ययन करना चाहिए | 

३. वेदोक्त वर्णाश्रमका धम्मं ओर सन्ध्यावन्दन, अशिहोत्र आदि कर्म करने 
उचित हैं । 

४. जैसा धम्मंशाखमें ऋतुकाळ आदिके नियमोंसे गृहस्थ-धर्म्म लिखा है 
उसके अनुसार चलना । पञ्च महायज्ञ और श्रौत, समाते कर्मांका करना 
कर्त्तव्य है | 

५, दाम, दम, तपश्चरणका धारण, यम आदिसे समाधिपर्यन्त उपासनाका 
करना ओर सत्संगपूर्वक वानप्रस्थाश्रमका अनुष्ठान करना विधिविहित है । 

६. विचार, विवेक, वैराग्य, परा विद्याका अभ्यास करना और संन्यास 
अहण करके सकळ कमाँके फलकी वांछाकों छोड़ देना उचित हे । 

७. जन्म-मरण, हपे-रोक, काम, क्रोध, लोभ-मोह और संग-दोष ये सब 
अनर्थकारी हैं, इसलिए इन्हें त्यागना झुभ है | 

८. अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश रूप छेशोंसे और तमो-रजस्‌- 
सत्त्व गुणोंसे निव्नत्ति पाकर पंचमहाभूतोंसे अतीत मोक्षरूप स्वाराज्यको प्रा 


~ 
करना परम लक्ष्य इ | ; 
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स्वामीजीके उपदेशोंसे, उनके विज्ञापनमें लिखे हुए आठ गप्पोंके खण्डनसे 
नया इुराना सारा कानपुर एक प्रकार चलायमान हो गया । श्रद्धालु. 
लोगोंमें उत्साहसे, नये सुधारसे आवेश था, और विरोधीजन इंष्याद्वेषके 
आवेशमें आपेसे बाहर हो रहे थे उस समय विरोधियोंके शिरोमणि ब्र्मा-- 
नन्द॒ सरस्वती बने हुए थे | वह स्थान-स्थानपर इस बातका प्रचार करता 
फिरता था कि दुयानन्द्के पास नहीं जाना चाहिए | उसका तो सुख देखना 
भी पातक है ! वह नासिक है; देव-निन्‍्दक है; कस्टान है, और धर्म्म आष्ट 
करने आया है । उसे भेरवघारसे निकाळदेना चाहिए । ब्रह्मानन्द कुछ पण्डितां 
को साथ लेकर एक (दिन स्वामजीके पास गया भी, परन्तु गालाप्रदान 
करके चला आया । 

बर्मानन्द्‌ तो अपनी प्रक्कतिके कारण ही स्त्रामीजीके विरुद्ध उधार खाये 
बैठा था, परन्तु दो बड़े प्रतिष्टित व्यक्ति, प्रयायनारायण और गुरुपसाद, भी 
स्वार्माजीके मतिपक्षमें खडे हो गये | इसका कारण यह था कि इन दोनोंने 
कैलास और बैकुण्ठ नामके दो मन्दिर बनवाये थे | जब, थे दोनों _सहाशय- 
स्वामाजीको मिले तो उन्होंने उपदेश किया, कि आपने लाखों रुपये लगाकर 
मन्दिर खडे किये हैं, परन्तु यह तो बताइए इनसे छाभ क्या हुआ है ? अन- 
धिकारियोंको खिला पिछाकर, ईंट पत्थरोंमें व्यय करके आपने इतना रुपया 
यों ही खो दिया है । कया ही अच्छा होता यदि वह द्रव्य जाति और देशके 
भरेम लगता, मजुष्यमात्रके हितकर कार्यम व्यय होता ! तीस तीस वर्षकी 
बड़ी लड़कियाँ, विना च्याही कनोजियोंके घरोंमें बैठी हैं | यदि उनके व्याह 
करा देते अथवा बालक-बालिकाओंकी कोई पाठशाला स्थापित करके जन- 
हितका पारेचय देते तो भी अच्छा था। देशमें सिल्पका अभाव है। उस 
नव्यसे, आप यदि, एक शिल्पाला स्थापित करके स्वदेशवासियोंमें कला-कौशल 
का प्रचार करते तो कितना भारी लोक-हित होता ! ?” 

उन महारायोंको ऐसी खरी खरी, स्पष्ट बातोंके सुननेका स्वभाव न था, 
इसलिए वे स्वामीजीसे कुछ रुण होकर वहाँसे चले आए और ब्रह्मानन्द आदिके 
साथ मिलकर स्वामीजीसे झास्नार्थ करनेके लिए हळधर ओझाको समुद्यत 
करने लगे । अन्तको श्रावण बढ़ी ८ सं० १९२६ को लक्ष्मण शास्री और हलधर 
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ओझा :शास्तार्थके लिए समुद्यत हो गये । सारे -नगरमें प्रसिद्ध हो गया कि 
आज एक बड़ा भारी शास्रार्थ होगा। भरवघाटपर दरियाँ विछ गई । नगरके 
सेठ साहूकार सब आकर एकत्रित होने छगे | ठीक शाख्ार्थके समय, वहाँ 
बीस. पच्चीस सहस्रे -मलुष्योंकी भीड़ छग गई | इस शास्त्रार्थे अनेक 
उच्च-पदाधिकारी कर्मचारी भी आये। सहायक कलेक्टर, महाशय थेन भी वहाँ 
विद्यमान थे। वे संस्कृत भाषाके भी ज्ञाता थे, इस लिए, सरवे सम्मातिसे श्रीमान 
थेनको ही मध्यस्थ नियत किया गया । 

लोग तो दिनके एक बजेसे पहले आ गए थे, परन्तु झाख्ाथ नियमानुसार 
दिनके दो वजे आरम्भ किया गया | प्रारम्भ करते समय हळधरने कहा, 
८ स्वामीजी ! आपने विज्ञापनमें जो “गप्पस्‌? लिखा है वह व्याकरणकी 
रीतिसे अझुद्ध है । ” इसपर स्वामीजीने कहा, आप इस समय सूति-पूजन 
आदिमेंसे किसी विषयपर वाद . चळाएं | झुंद्धाशुद्धपप वाद करते रहना 
विद्यार्थियोंका काम है । इन सहसरं सहुष्योंका समय इस झुप्क वादमे क्यों 
शँचाना चाहते हो ? इस बातको पूछना ही हो तो कळ मेरे पास आज्यइएगा। 
प्रमाणसहित उत्तर दे दूंगा। ?? 

फिर हरधरने पूछा, “आप महाभारतको मानते हें या नहीं ?” स्तरामीजी 
ने उत्तर दिया, “हाँ, मानता हूँ” ओझाने एक छोक पढ़कर कहा 
“इसका यह जथ है कि एकलव्य भीळने द्वोणाचार्यकी मूर्ति सामने रखकर 
धनुर्विद्या सीखी थी ।” इसपर रवासीजीने कहा, “में यह कह रहा हूँ कि 
बेद-शाखमें कहीं प्रतिमा-पूजनकी आज्ञा दिखाओ । आपने जो प्रमाण दिया है 
उसमें प्रतिमा-पूजनकी आज्ञा नहीं है | केवल यही लिखा है कि एक भीलने 
ऐसा किया था | उसको ऐसा करनेकी किसीने शिक्षा नहीं दी थी, ओर न ही 
वह आप भरी कोई ऋषि झुनि था, जिससे उसका के प्रसाण साना जाय। 
जैसे अङ्गरेज छोग चाँदमारी करते हैं वैसे ही वह भी लक्ष्यवेधका अभ्यास 
करता था । कोई पूजन करनेके लिए द्रोणकी प्रतिमा उसने सी नहीं रक्खी 
थी.। यदि कहो कि द्रोणकी प्रतिमा पास रखनेसे वह धनुविद्यामें निपुण हो 
गया था तो यह भी भिथ्या हे । धनुरवैद्ामें प्रवीण होनेका कारण मूर्ति नहीं 
थी, किन्तु उसका निरन्तर अभ्यास था ।?? 
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यह उत्तर सुन ओझा थोड़ी देर तो चुप रहा; परन्तु फिर उसने दूसरे 
डँगसे पूछा कि यदि वेदमे सूतिःपूजाकां विधान नहीं है तो निषेध कहाँ हे! 
इसपर महाराज बोले, “जब कोई स्वामी अपने सेवकको कहता है कि तुम 
a जा तो अन्य तीन दिशाओंका निषेध अपने आप समझ खि é 

उस ससय महाराजने शाखोंके अमाणोंसे यह सिद्ध कर दिया कि वेद आदि “ 
'धस्से-पन्थ इश्वरके स्वरूपको निराकार, सत्र परिपूणे और अमूत्त मानने 
आज्ञा करते हैं | स्वामीजीने ओझाको बलपूर्वक कहा कि आप अंपने पक्षेमें 
वेदका एक तो प्रमाण दीजिए । परन्तु वह न दे सका। | 

विषयको टाळनेकी इच्छासे लक्ष्मण शास्रीने कहा कि स्वामाजी ! शास्त्र 
कहा है कि गुरु, देवता, राजा और कोढ़ी मनुष्यकी छायाको लाँधना नहीं 
चाहिए । पर अ्न्थेंमें' लिखा है कि' देवताकी छाया नहीं होती, इस शिएं- 
यहाँ देवताकी छायासे. तात्पर्यं मूर्तिकी छायासे है । 

लक्ष्मणशास्त्रीके उत्तरमें स्वामीजीने कहा, ““ जो आपने कहा कि देवताओं 

की छाया नहीं होती यह सत्य नहीं है | पूवेकालमें जब यजमान यज्ञ करचे 

तो देवजन वहाँ आजाया करते थे । देवों और दैत्योंकी छड़ाइयोँ मी 
हुआ करती थीं । उनमें देव मारे भी जाया करते थे । उनके खान पान आदिं 
व्यवहारोंका भी वर्णन लिखा मिलता है । यदि देवोंकी देह न हो तो पूर्वोक्त 
क्रियायें केसे हो सकती हैं ! और जहां देह होती है वहां छाया भी अवश्य होळी 
है । इस लिए धर्मशाखमें देवताकी छायाका उलज्वन न करनेकी आज्ञाका 
'तात्पये यह है कि यज्ञादि कमोँसें उन्हें सँघकर अवज्ञा नहीं करनी चाहिए । ” ` 

ओझा महाशय बीचमें बोल उठे कि यदि जड़ वस्तुओमें देवत्व नहीं है तो 
हवनके समय आग्निहीमें आहुति क्यों देते हैं ? और जलादि भी तो तत्त्व हैं, उनमें 
सामग्री आदि क्यों नहीं डाळी जाती ? इसका उत्तर श्रीस्वामीजीने यह दिया, कि 
“ पांचों तस्वोमें केवळ अग्निही एक ऐसा तत्त है, जिसमें डाली हुई आहुति | 
भस्म हो जाती है । इसी लिए, इसमें हवन करते हैं और वेदकी भी यही 
आज्ञा है। परन्तु आप यह तो बतायें क्रि अग्निहदोत्ररूप देव-पुजनके साथ पत्थर- 


शूज़ाका क्या सम्बन्ध है ? मूर्तिको किसी भी श्ञास्त्रमें देव नहीं कहा गया है।* 
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फिर लक्ष्मणञाखीने कहा कि इश्वर सर्वेव्यापक होनेसे सूर्तिमे भी विद्य- 
मान है तो फिर सू्ति-पूजनमें आप क्यों दोप मानते हैं? उत्तरमे स्वामाजीने 
कहा, “ जब ईश्वर सवै व्यापक है तो सूरतिमें क्या विशेषता है जो उसीकी 
पूजा की जाय ? और चेतनको छोड़कर . जड़-पूजनमें कोई महत्त्व भी नहीं 
ट्रे । » यह उत्तर सुनकर, स्वामीजीके सारे प्रतिपक्षी अवाक हो गये | फकिसीको : 
आगे कुछ न फुरा । उस समय थेन महाशयने हळघरसे कुछ अश्न किए, और 
फिर थोड़ी देर स्वामीजीसे वातांलाप करके उनको नमस्कार की ओर फिर वे 
उठकर चले गये । 

मध्यस्थके उठने पर सारी सभमें भूकम्पसा आ गया, कोळाहरू मच गया, 
और उस गड्बड्मे विरोधियांने महाराजपर इटे भी वरसाई ! उसी समय 
प्रयागनारायण तिवारीने एक रुपयेके पेसे हरूघरके सिरपरसे न्योछावर कर 
लुटा दिये और कहा कि उन्हींकी विजय हुई हे ! फिर क्या था । ' गङ्गाकी 
जय” आर ? हरुधरकी जय ? के नाद्‌ गूंजने रंगे । पोराणिक लोग विजय 
मानते बडे समारोहसे नगरम आये और उन्होंने ° शोळातूर ? समाचारपत्रमें 
भी अपनी जय-घोपणा कर दी । कुछ आर्य पुरुष * शोलातूर ? समाचारपत्र 
लेकर श्री स्वामीजीके समीप गये और उन्होंने पौराणिकोंकी मिथ्या जय-घोष- 
णाका लेख पढ़कर सुनाया । स्वामीजीने कहा, “ इास्ार्थ तो सत्यासत्यके 
निर्णयके लिए किया जाता है। उसमें यदि वे लोग अपनी जीत समझते हैं 
तो उन्हे प्रसन्न हो रेने दो । मुझे इसका कुछ भी हषे शोक नहीं हे । 

परन्तु स्वामीजीके भक्तोंका मन कब मानता था कि यो ही मिथ्या समा- 
चार फल जाय ओर दे मोन बैठे रहें । वे सहायक कलेक्टर महाशय थेनके 
पास गए आर उन्ह सारा बृत्तान्त आद्योपान्त सुना दिया | उन्होंने उसी समय 
निम्नलिखित व्यवस्था लिखकर उन्हें दे दी: 

“ सहारायो, मेरी सम्मतिमं शास्नार्थके समय स्वामी दयानन्द सरस्वती 
संन्यासीकी विजय हुई । उनकी युक्तियाँ वेदानुकूल थीं । यदि आप चाहें लो 
में अपनी व्यवस्थाको पुिमें कुछ दिनों प्रमाण भी दे दूंगा । ? - 

} आपका 
थेन । 
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` स्वामीजीके श्रेमियोंने, श्रीमान्‌ थेन महाशयकी व्यवस्थासाहित, शास्रार्थका 
( ~ सारे a 
` एणं इत्तान्त विशापनंद्वारा सारे नगरवासियोंको विदित कर दिया | 
समाचारपत्रोमे भी छपवा दिया,. जिससे सर्वेसाधारणको.सचाईका शान हो 
गया; स्वामीजीकी विजयका पता लग यया, आर प्रतिपक्षियं 
कोशल दीखने लगा | 
म्न ड निर्णयसे ~ लोगों पु = CEN 
म यस्थ महाशयके निणेयसे, कि हृद्यांपर, स्वामीजीके पक्षकी सत्यता 
का सिक्का बैठ गया । वे ऐसे अभावित हुए कि अपनी प्रतिमाओंको धडाधड 
जळ-तळालीन करने लगे | कहते हैं कि उस समय, कानपुरकी यह अबस्था / 
थी कि यदि एक घरमें चार मनुष्य थे तो उनमेंसे, दो तो अवर्‍्य ही स्वामी- ` 
जीके अनुगामी हो गये थे | 
श्री स्वामीजी नसवार लिया नें पूछा कि मे 
स. बा को थे । पक नतो म कि अइ 
कोई दोष नहीं हे ? उन्होंने उत्तर दिया कि यंदि परोपकार करते हुए झरीर- 
> € 
के दोषानिवारणार्थ इसे अहण करना पड़े तो इसमें कोई दोष नहीं | 
एक दिन, श्रीयुत गङ्गासहायजीने स्वामीजीके समीप जाकर पूछा कि 
प्रतिमा-पूजनमें क्या दोप है ? स्वामीजीने उत्तर दिया, “ वेदोंकी आज्ञापर 
ex = wes ~ ~ 
चलना धम्मे है । वेदोमें ्रतिमा-पूजनकी आज्ञा नहीं है । इसलिए उनके 
पूजनमें आज्ञामंग करनेका दोष है । पुराणोंमें जो मूर्तियोंका पूजना लिखा है. 
जप oN _ [oN 
वंह सब गप्प हं ओर असार है । जो यहं कहते हैं कि अपनी भावनाका फल ; 
होता हे उनका कथन भी सत्य नहीं है । तुम बैठे चक्रवती राजा बननेकी 
भावना करते रहो तो इतनेसे सावभौम राजा नहीं बन सकोगे । भावना सी | 
सखी होनी चाहिए | ” 


एक महाशय रुद्राक्षकी माला धारण किये स्वामीजीके निकर आया | 
महाराजने उसे इंसकर कहा कि यह क्या गुठलीसी गलेमें डाले डोलते हो? 
ऐसी बातोंसे मुक्ति न होगी। मोक्षकी अभिलापा है तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कीजिए | 

उपहासंमे महाराजने एक मनुष्यको कहा कि बिल्वपत्र शित्र-प्रतिमापर 
चढ़ाने जाते हो वह तो इन्हें नहीं खायगी, परन्तु यदि उरके आगे डार दो 
तो उसकी भूख इनसे अवश्य मिट जायगी । 
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एक अनुप्यने; स्वामीजीसे लोटा माँगा | सहाराजने पूछा क्या करोगे? 
| वह बोळा. कि शिवपर जछ चढाऊँगा । स्वामीजीने. पूछा म अपने लोरेसे 


~ ०० CON 
/ क्यों नहीं चढ़ाते ? उसने. उत्तर दिया, मेरे पास इस समय लोटा नहीं है । 


fd 


स्वामीजीने कहा: कि छोटा नहीं तो सुर तो ह I कुछ्े भर अर उसपर 

| फकते जाओ ! : 

महाराजने एक दिन विनोदमें कहा कि पण्डित छोग ओले आे सनुष्या- 

को आधे आधे. मन्त्र बताकर उनके गुरू बन बैठते हैं । परन्तु हस तो पृष्ठोके 
ृष्ठ,बता रहे हैं । क्या हम गुरू नहीं बन सकते ? 

' भैरवका मन्दिर स्वामीजीके निवास स्थानके अति निकट था। उसके विषय- 
में लोग अनेक प्रकारंकी गंप्पें उढ़ाते थे। वे कहते थे कि यह भेरव.जो 
चाहता है कर देता दै । इसने कई मनुव्योंको अपनी शक्तिका चमत्कार 

दिखाया है । एक दिन इसने पहरेवाळेंको परक दिया था । स्वासीजीको सी 
यह कपोळ कल्पित कथायें सुनाई गई । महाराजने हंसकर कहा, “ में 
रातदिन सैरवके सिरपर बैठा उसका और उसके साथी देवताओंका खण्डन 
करता रहता हूँ । यदि इसमें कोई सत्ता है तो झुझे तो उठाकर फेंक दे । ? 

एक दिन स्वामीजी गङ्गामें लेटे पड़े थे । एक बड़ा भारी मगर उनके अति 
निकट आ निकला । भक्त प्यारेलालजी स्वामीजीको संकटके समीप देख भागते 
हुए उनके समीप आये और पुकारने लगे, “ स्वामीजी ! झरपर पानीसे बाहर 
निकल जाइए; एक बड़ा भारी मगर निकल आया है। ?? महाराज यह सुन- 
कर भी गम्भीरतासे ज्योंके त्या पड़े रहे और बोळे, “ जब हम इसे कुछ नहीं 
कहते तो यह भी इमें कुछ न कहेगा । ? 


, गङ्गामन्दिरके पुजारियोंकों लोग गङ्गा-पुत्र कहते हैं | एक गङ्गा-पुत्र स्वामी- 


जीके समीपही रहता था । उसके ग्रातःकारके नेत्यिक कमोमें यह भी एक 
कमे था कि वह स्वामीजीसे थोड़ी दूर खड़ा होकर, नित्य नियमपुर्वक उन्हें 
गाछियाँ सुनाया करता था | उसका यह पामरपनका पाठ बीसियों ।दिनांतक 
निरन्तर होता रहा; परन्तु महाराजने उसे कभी कुछ भी तो नहीं कहा | 
श्री स्वामीजीके पास नित्ये अनेक भक्तजन आया करते थे.। उनमेंसे कोई 


LE ८ न हो ~ ; 
लड्डू भेंट कर जातूए, होजे, मम, जए, और ई, बादाम मिश्री आदि 
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सोज्य पदार्थ अर्पण कर जाता था | स्वामाजी महाराज ऐसे सम्पूण पदार्थ; 
अपने सत्संगियोंमे प्रसादरूपमें, वितरण कर दिया करते | एक दिन सायंकाळ- 
को कुछ लडू पेडे आदि पड़े रह गये | महाराज यह सोच ही रहे थे कि ये 
उत्तम भोज्य पदार्थ किसे दें कि इतनेमें उन्होंने देखा कि वही गाठीप्रदान 
करनेवाला गङ्गा-पुत्र सामनेसे जारहा है | उन्होंने उते आइरसे अपने समीप 
बुछाकर भेमपूर्वक, वे सकल पदार्थ उसे दे दिये, और साथ ही कहा कि 
सायं समय नित्य ही हमारे पास आया करो; हम तुम्हें पुष्कल खाद्य चस्तुयें 
दिया करेंगे | 

जब छः सात दिनतक वह गङ्गा-पुत्र स्वामीजीसे मिष्ट मोदक पाता रहा 
ओर महाराजने उसकी गन्दी गालियोंकी एक बार भी बात न चलाई तो 
पश्चात्तापक॑ उत्पन्न हो आनेसे उसका चित्त उसे भीतर-ही-भीतर कचोटने 
छगा । अन्तमें वह महाराजके चरणोंम आ पड़ा और आंसू भरकर कहने 'ऊगा 
“भगवन्‌ ! यदि मेरी कठोरताका कोई पार नहीं तो आपकी सहनशीलता 
भी असीम है । आपकी सुजनताने मेरी दुर्जेनताको सर्वथा जीत लिया है ग 
श्री-चरणॉस सेरे पिछले सारे अपराध क्षमा किए जायँ।” महाराजने उसे 
आश्वासन ओर आशीवाद देकर कहा, “हमने आपके चचनोंकों स्म्रातिमें 
स्थान नही दिया ह। आप भी अब उन गइ-बीती दातोंको स्मरण 
न कीजिए | ?? 

महाराज एक आदश संन्यासी थे । कानपुरम उनके ग्रेमियोंकी पॉक्तिमें 
धनी लोग भी सम्मिलित हो गये थे । उनके भक्त उनके लिए सुखकी यथेष्ट 
सामग्री उपास्थित करनेको ससुत थे । परन्तु दन्द्रातीत भगवान्‌ वहीं भैरव- 
घाठपर विछोनेकें बिना ही ऊंचे नीचे भूतळभागको राय्या बनाकर, मोटी 
मोटी इंटोको सिरहाने रक्खे सुखसे सो जाते थे । जके लिए एक कलसा और 
एक कौपीन एक प्रेमी अत्या्रहसे उनके स्थानपर रख गया था । 

उस समय भक्तोंमें शिरोमणि हृदयनारायणजी थे । ये अपने भाइयोंसहितं 
अपने भाक्तिभाजनकी सेवा-झ॒श्रूषामे तत्पर रहते । महाराजके कानएुर-चासमें 
सेवा करनेका अधिक सौभाग्य हृदयनारा्रणजीको ही प्राप्त हुआ था । जैसे 
सूयेदेदकी किरण चन्द्रमाकों प्रकाश भदान कर उसे चमका देती है, बसे ही, 


rof. Satya Vrat Shastri Collection 


Digitized By Sid tg Gyaan Kosha 
१६६ भङ्गि केपि ` 


गुरुदेवके झुभ सत्संगसे हृदयनारायणजीका हृदय भी उज्ज्वल हो गया था | 
संस्कृत भाषाका अध्ययन विशेष न करनेपर भी वे .देववाणीमे बोलने तक 
रग गये थे। हृदयनारायणजीसे श्री स्वासाजी विषुल प्रेम भी करते थे | 
परन्तु जब उन्होंने पूछा कि भगवान्‌ ! सुना हे अब आप इस स्थानसे जाना 
चाहते हैं; किस दिन प्रस्थान कीजियेगा ? तो महाराजने उत्तर दिया कि में 
नहीं बता सकता । लोगोंने पत्नन्यवहारका पता माँगा तो भी फिसीको कुछ 
नहीं बताया । जिस दिन स्वामर्जिको प्रस्थान करना था रसोइएने पूछा कि 
भगवन्‌ , भोजन बनाउँ, तो महाराजने उसे न कर दी। वे, छोटा और नइ 
कोपीन वहीं छोड़कर चुपचाप चळे गये | अधिक दिन चढ़नेपर प्रेमी जन 
श्रीदशनोंकों आये तो स्वामीजी आसनपर न थे । भक्तजन, इस विचारसे कि 
'सम्भव है श्रीमहाराज दूरतक अमण करने निकल गये हों और देरसे आयें, 
दशनोंकी लाळसासे वहीं बेठ गये | जब अतीक्षा करते करते सायंकाळ हो 
गया ओर श्री स्वांमीजी न छाटे तो भक्तोंने समझ लिया कि जिनकी मोहिनी 
'मूर्तिको, तीन मासतक, अपने मनोमन्दिरमें अति ममताके साथ हम पूजते 
रहे हैं वे इतने वीतराग हैं, इतने निर्मम हैं कि चुपचाप प्रस्थान कर गये हैं। 
अन्तमें वड़े उदास भावसे दे सब अपने अपने घरोंको लोट आये | 
कानपुरसे चलकर श्री स्वार्माजी शिवराजपुर, फतेपुर और मिर्जापुर आदि 
स्थानामे उपदेश देते हुए प्रयाग पधारे । वहाँ एक शिवसहाय नामका ब्राह्मण 
रहता था। उसने वाल्मीके रामायणपर टीका रची थी । स्वामीजीने पहले 
चह रीका मगाई । उसे देखनेके पश्चात्‌ उसके रचयिताको अपने पास बुलवाया 
आर उसकी रची हुईं टीकासे अनेक दोष प्रदर्शित किये । शिवसहाय था बड़ा 
अभिमानी । अपने दोपांको स्वीकार करना तो दूर रहा, वह उळटा झास्रार्थपर 
उतर आया । थोड़े ही समयमें, वादीगज-केसरी दयानन्दने शिवसहायके 
घमण्ड घराटोपको अपने पाण्डित्यकी प्रबळ पचनसे छिन्न भिन्न कर दिया वह 
राह्मण, वादम इतना जित आर स्वामीजीसे इतना भयभीत हआ कि स्थान 
व काशीकी ओर भाग निकला ! स्वामीजी भी उसके पीछे पीछे 
गरुय । 
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पहला सरग । 


क्विन ब० ३ से० १९२६ को श्रीस्वामीजी रामनगर पहुँचे | पहली 
रातको, राजवारिकाके समीप, मिट्टीके एक देखेको सिरके नीचे रख 

रेतीहीमे सरो रहे, सवेरे नित्य कर्मोस नित्ृत्त हो जब एक स्थान पर विराज- 
मान हुए तो दशकोंका आना जाना आरम्भ हो गया | महाराजको ज्ञात भा 
कि शिवसहांय काशीनरेशके पास आकर छिपा बैठा है। इसलिए उन्होंने 
उसको टॉकाका खण्डन करना आरम्भ कर दिया; यहां तक, वे राजा महाद्यय- 
के द्वारपर जाकर खड़े हो गए | जो भीतर जाता उसे कहते कि शिवसहाय 
भीतर छिपा हुआ इं उसे बाहर निकालो । वह इन बातोंसे इतना ऊजि 
ओर अपमानित हुआ कि वहाँसे घरको भाग गया । गङ्गाके तटपर राजाजीकी 
हस्तिशाला थी । स्वामीजी उसीके एक स्थानमें टिक गए । 

मूत्ति-पूजनका खण्डन रातदिन होता रहता था। लोगोंको सन्ध्या आदि 
के करनेकी श्रेरणा होती रहती । महाराजकी विद्याकी झुअ ज्योत्त्रा काशी- 
चासी पण्डितोंके मन्दिरं और पाठशाळाओंमे भी अपनी छरा दिखाने लगी । 
चहाँ भी उनकी विद्वत्ताकी, उनके तककी, उनकी खण्डन-शैलीकी चर्चा 
चलती रहती । एक छुरन्धर विद्वान्‌, पण्डित ज्योतिःस्वरूप काशीमें वास 
करते थे । वे उदासीन साधु थे। श्री अविनाशीछाल खत्री और श्री हरवंश- 
लाल, ये दो प्रतिष्ठित सजन एक दिन, ज्योतिःस्वरूपजीके पास जाकर कहने 
रगे कि हमने सुना है दयानन्द नामके एक संन्यासी रामनगरमें आए हैं 
चे पुराण ओर मूत्ते-पूजन आदिका अति खण्डन करते हैं । आप, हमारे साथ 
उनके पास चलिए | हम सत्य जाननेके उत्सुक हैं । 

पण्डित ज्योतिःस्वरूपजी प्रसन्नता-पू्वक अपने प्रेमियोंके साथ स्वामीजीके 
समीप आये और यभाविषि नमस्कार करके बेह गये । वे तीनो दो घष्टेतक 
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आ-कथनोंको श्रवण करते रहे । ज्योतिःस्वरूपजी स्वामीजीके निर्मल विचारोंसे, 
अनुपम ज्ञानसे और कुशाम्र बुद्धिसे बहुत प्रभावित हुए । उनके हृद्य-सरोवरमे, 
उसी समय, स्वामीजीके लिए अनुरागकी लहरें उठने लग! । उनके दोनों 
साथियोंने कहा कि महाराजके कथनपर आप भी कुछ किन्तु परन्तु कीजिए | 
पर उन्होने कहा कि श्री स्वार्माजी जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य, सास्रा- 
जुकूरु हे, फिर सें क्या कहू ? डे | 

महात्मा ज्योतिःस्वरूपजी चोदह दिनपर्येन्त निरन्तर स्वासीजीकी संगतिमें 
आते रहे आर उनके विचारांके अनुकूल हो गए | 

पण्डित ज्वाहरदासजी भी, स्वामीजीके मिलापाथ रामनगरमें आया करते 
थे ओर उनके हितेच्छुक बन गये थे । 

महाराजा इंश्वरीनारायणसिंहजीको भी पता झग गया कि एक अतुल 
प्रतिभाका धनी संन्यासी यहाँ उहरा हुआ .हे ओर प्रतिमा पूजन आदिको चेद्‌ 
विरुद्ध वताता है | उन्होंने स्वामीजीके भोजनका पूणे प्रबन्ध करनेकी आज्ञा 
कृर दी ओर स्वामीजीको छिवा छानेके लिए एक चाबेको भेजा । महाराजने 
कहा कि मुझे महाराजाके समीप जानेकी कोई आवश्यकता नहीं, परन्तु यदि 
उन्ह कुछ पूछना हे तो वे, जब चाहें आ सकते हैं । 

श्री स्वार्माजी राम-ळीळाका भी खण्डन करते थे । एक दिन, महाराज 
निरञ्जनानन्द॒जीके पास गो-घाटपर बे थे | वहाँ काशीनरेश भी आ निकले | 
सिष्टाचारके पश्चात्‌ महाराजाने निरञ्जनानन्द्जीसे पूछा कि स्वामी दयानन्दजी 
कहते हैँ, वेदमें मूति-पूजन ओर रामलीला नहीं है; इसमें आपको क्या 
सम्मति है ? उन्होंने उत्तर दिया कि वेदमे तो नहीं, परन्तु लोकाचार चछा 
आता हं। इस छिए इस चलाये ही रखना चाहिए । इस उत्तरसे महाराजा 
अरति असन्तुष्ट हुए । | ह 

महाराजाके दूसरे भाई वेरागी थे, इस कारण वैरागियोंका वहाँ बढ़ा बल 
था । एक दिन, साउके झगमग वेरागी इकट॒ठे होकर स्वार्माजीपर चढ़ आये 


जोर बहुत देरतक गाछियाँ देते. रहे । महाराजने उनके इस अज्ञान-काण्डपर 


ध्यानतक भी न दिया 
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यह बात, महाराजा श्री इंश्वरीनारायणसिंहजीको भी विदित हो गई । 
उन्होंने वैरागियोंको कहा भेजा कि स्वामरीजीसे झाख्ाथं तो जिसका जी 
चाहे करे, परन्तु गाली देना अच्छा नहीं है । वे हमारे यहाँ ठहरे इए हैं, 
उनका अपमान करना हमारा ही अपमान हे । 

महाराजाने स्वामीजीको राम-लीला देखनेके लिए भी आहूत किया । परन्तु 
स्त्रासीजी वहाँ नहीं गये ओर बोले कि ऐसी लीळायें देखना संन्यासियोंक्रा 
काम नहीं हे । हे 

रासनगरमें निवास करके स्वामीजीने काशीके पण्डितोंके विद्यावकक़ा, 
शाख-सास््यका ओर गति-मतिका पूर्ण परिमाण जान लिया।। उनकी कोटिः 
योंके.दुगाके भेदोंको समझ छिया । पौराणिक महाहुर्गके दो धुरन्धर विद्वान्‌ 
तरीर-पण्डित जयोतिः स्वरूप और ज्वाहरदासजी--अपने पोषक बना लिये, 
और फिर एक अख्-राख्सम्पन्न सेनापतिकी भाँति, शाखसन्रद्ध होकर काशी- 
जानेके लिए उद्यत हो गये | रामनगरसे जब स्वामीजी चलने रगे तो महा- 
राजा इ्रीनारायणसिंहने उन्हें कहळा भेजा कि यहाँसे हमारी नोकामे 
बैठकर जाइए आर काशीजीमें जाकर हमारे ही उद्यानमें निवास कीजिएगा। 
परन्तु महाराज उनकी दोनों वातोंको अस्वीकार कर वहाँसे चल पड़े । 

सारत भूमिमें काशी नगरी 'चिरकाळसे अपनी महस्वमालाको अम्लान 
लिये चली आती है । आयोके इतिहासमें यह सदा विद्यापीठ ही बनी रही 
है । आत, स्मा ओर दाशनिक अन्थोंका रहस्यांसडित, जैसा इस स्थानमें 
अध्ययन कराया जाता रहा है वैसे उत्तम अध्ययनका सोभाग्य किसी दूसरे 
स्थानको कदाचित्‌ ही मिला होया । संस्कृत भाषा और संस्झृत साहित्यको 
सजीव रखनेसे काशी भूखण्डने अपनी कीर्तिकों अखण्ड रूपसे' स्थापित करं 
दिया है । यह मूग्रदेश आय्यं धम्मेका, आये विद्याका, आये आचारका आर 
आर्य सभ्यताका पूर्व समयोमें जैसा आदर्श था, वेसा ही, पौराणिक कालमे 
पौराणिक धर्म्मका भी ग्रमाणझ\प बन गया हे। अब भी, भारतके अत्येक 
भागसे सहस्रो विद्यार्थी यहाँ आकर विद्याध्ययन करते हैं | बीसियों विद्वान्‌ 
साधारणसी बृत्ति लेकर विद्याध्ययन कराते हैं । सेंकड़ों कोसांसे आकर जिस 


त्याग-भावसे, जिस सादा रहन सहनसे, जितने सहस्र विद्यार्थी, इस गये बीते 
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समयमे भी, भारतके इस एक नगरमे विद्या-छाभ कर रहे हैं उसका दृषटन्त 
दूसरे देशांकी अति सम्पत्तिसम्पन्न जातियोंमें भी मिलना दुर्लभ है । 
स्वामी दयानन्दजीका काशीमें आनेका यह प्रयोजन था कि यहाँके पण्डित- 
समूहे उत्तेजना उत्पन्न करके उनमें आन्दोलनका भाव उत्पन्न करें | . उन्हें 
जाग्रत अवस्थामें लाये, जिससे काशीवासी पण्डितगण अपने सहत्त्वको, अपने 
सामथ्यंको, अपने कत्तव्य कमको और निरन्तर चले आनेवाळे अपने विमळ 
यशको जान जायँ; अपने चित्त-दर्पणपरखे पौराणिक परदेको उठाकर वैदिक 
धर्मेके सच्चे स्वरूपका दुन कर सकें, आर्य जातिकी वास्तविक दशाको अच्छी 
तरह देख सकें | 
स्वामीजी महाराजके दिव्य नेत्रोंसे यह भेद छिपा नहीं रह सकता था कि 
भारतभरमें जो देवमाछाके एक-से गीत गाये जाते और एक स्वर होकर 
पोराणिक माहात्म्य मनाये जाते हैं इनका अधिकांश कारण काशी है । विद्याः 
थींजन वर्षोके काशीचाससे पौराणिक करुपनाओंमें पेसे छुट जाते हैं क्रिये 
सैकड़ोकी संख्यामें, प्रतिवर्ष पुराण-प्रचारक वनकर निकलते हैं। यदि काशीमें 
सुधार और नया संस्कार आजाय तो देश देशान्तरोंसे आये हुए विद्यार्थी, 
विद्योत्तीण होकर अपने अपने प्रान्तोंको एक भाषा, एक धम्मे, एक आचार: 
विचार, एक रीति-नीति और एकताके सूत्रम पिरोकर एक सुन्दर माला बना- 
नेके एक अच्युत्तम साधन बन सकते हैं । 
कार्तिक व०.२ सं० १९२६ को श्रीस्वामीजी काशी नगरमें सुशोभित इए। 
राजा माधोसिंहके आनन्दोद्यानमें आसन किया । उनके झुभागमनका समा- 
चार तार-समाचारकी भाँति सारी काशी नगरीमें तुरन्त फैल गया । पाण्डिते 
शज्वाहरदासजी और ज्योतिः स्वरूपजीको ज्योही समाचार प्राप्त हुआ वे 
तक्कार मदाराजके स्थानपर मिलने आये | अन्य पण्डित लोग भी मंण्डलियाँ 
बनाकर आने ओर म्रश्न पूछकर अपने अम निवारण कराने लगे । मह।राजके 
समीप दिनभर विदयार्थियोंकी, पण्डितोंकी वादविवाद प्रिय विद्वानों और 
िज्ञासु जनोंकी भारी भीड़ छगी रहती थी | लोग चिड़ाने और खिजानेकी 
भी चेष्टा करते थे। व्यर्थ वादमें समय बिताते भे; कुंटिल कराक्षोंकी व्यंगवर्षा 
'भी करते थे । परन्तु आचार्य दयानन्दजी सबको गम्भारतासे उत्तर देते ये । 
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आर दुव्वोदियोंतकका भी मुंह वंद करके छोड़ते थे । चिढ़ने ओर खिजनेको 
उनकी प्रकृतिहीम कोई स्थान न था । उकताना ओर थकना मानो वे जानते 
ही न थे | वे अकेले परन्तु अपने अलाकिक साहससे आठ आठ घण्टेतक लगा 
तार वादी-दिग्गजोंके साथ जूझते रहते थे, श्रोताओंको उपदेश देते चले 
जाते थे | 

उदासीन साधु मायारामजीने स्वामीजीसे पुछा कि राङ्कर तो वेदान्त 
आष्यमें ्ह्मसूत्र अद्वेतपर लगाते हैं और रामानुज आदि अपने भाष्यामें जीव 
नह्ाका सेद्‌ वर्णन करते हैं ; इनमेंसे किसका पक्ष सत्य समझा जाय ? 

स्वासीजीने उत्तरमें कहा कि दोनोंका ही पक्ष टीक नहीं। ईश्वर स्वेब्यापक 
है इसलिए अभेद ठीक है और जीव एकदेशीय है, इसलिए भेद सत्य है। जो एक 
छुक पक्षको पकड़कर खेंचातानी कर रहे हैं, उनका निश्चय मिथ्यामूळक हे । 

स्वामीजीके समीप ही दुरा-मन्दिर था। मन्दिरमे आनेजानेवाले छोग 
स्वामीजीके उपदेशाको भी सुना करते थे। स्वामीजीके कथनका इतना प्रभाव 
यड़ा कि, मन्दिरमे जानेवालोंकी संख्या और मन्द्रिकी आय दिनों दिन घटने 
लगी । एक दिन पुजारियोंने स्वामीजीसे आकर प्रार्थना की कि महाराज ! 
आपके यहाँ रहनेसे तो हमारी आजीविका मारी जायगी, इसलिए, अब 
कृपा करके आसन किसी दूसरे स्थानपर गा लीजिए । स्वामीजी उनके ऐसे 
कथनपर हँस पड़े । 


दूसरा सगे । 


सृहराजने काशी-नरेशको कहा भेजा, “ आपका कत्तेब्य हे कि 
पूजा आदि विषयांपर शाख्ाथं कराकर सत्यासत्यका निर्णय कराय । 


इधर महाराजा स्वयं भी पुराण-खण्डनके अखण्ड पाठसे घबरा उठे थे। इस 
'लिए, उन्होंने पण्डितोंको डुळाकर शाख्समरके लिए सुसज्जित होनेकी प्रेरणा 
की । पण्डितोंने महाराजासे निवेदन किया कि स्वामी दयानन्द वेदोंके प्रमाण 
थूछा करता है, इसलिए वेदोंके प्रमाण आदि एकत्रित करनेके लिए पन्द्रह दिनका 


अवकाश मिळना चाहिए । पण्डितोंको सुँःमाँगा अवकाश मिल गया ओर व 
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झास्ना्थमें सफलता लाभ करनेके ढंग सोचने लगे | स्वामीजीका विद्या-वह 
लॉचनेके छिएं विद्यार्थी और पण्डित भी आते थे । ओर अनेक प्रकारसे प्रश्न 
कैरते करते अन्तमें हार जाते थे, परन्तु वे उस अथाह ज्ञान-गङ्गाकी थाह 
नहीं पा सकते थे । कंहंते हैं कि एक दिन, राजारामशास्री सी गेरुए बज्न 
धारण करके स्वामीजीके पाण्डत्यकी पररक्षा लेने आये; परन्तु आगे वह पानौ 
न था, जिसकी पेंदीतक वे पहुँच सकते ! 

पण्डित मण्डळीने कुछ बातें जाननेके लिए झालिग्राम राजशास्नी आदि 
चार पण्डितोंको स्वामीजीके निकट भेजा । उन्होंने आकर नमस्कारं आदिकें 
अनन्तर कुछ प्रश्न किये, परन्तु उस समय उनको उत्तर देना उचित न समझा 
गया। अतः वे खोट गये। नगरके कोतवाल महाशय स्वामीजीका बड़ा आदर 
करते थे उनके आग्रह करनेपर स्वामीजीने पण्डितोंको उत्तर देना मान लिया | 

उन शास्त्रियोंने फिर आकर पूछा कि आप कितने अन्थ प्रामाणिक मानते 
हैं? स्वामीजीने उत्तरमें चार वेद, चार उपवेद, छः वेदाङ्ग, छः उपाङ्ग और 
मजुस्खति ये २१ ग्रन्थ लिख दिये । उन्होंने फिर पूछा कि यही न्थ प्रामा- 
णिक हैं इसमें क्या प्रमाण है? मनुस्सतिमें कितने कोक मानते हो? 

स्वामीजीने कहा कि इन प्रश्नोंका उत्तर शास्त्राथके समय दिया जायगा। 
तत्पश्चात्‌. पण्डित लोग चहाँसे चले गंये | 

महाराजा ईश्वरीनारायणसतिंहने पण्डितोंकी दान-दक्षिणाका सारा बोझा 
अपने उपर लिया और शास्रार्थकी तिथि कार्सिक सुदी द्वादशी सम्वत्‌ १९२६ 
नियत कर दी । इसकी सूचना कलेक्टर महाशयको भी दी गई । इसपर 
उन्होंने कहा कि शास्रार्थ यदि आदित्यवारको होता तो हम भी सम्मिलित 
हो सकते थे । परन्तु, वहाँ तो सोच समझकर, इसी लिए मङ्गलवार नियत 
हुआ था कि राजकमचारियोंकी उपस्थितिमें गोळमाळ करना कठिन हो जायगा। 
झाखाथ किस स्थानपर हो इसका निश्चय करनेके लिए कोतवाल रघुनाथसहाय 
स्वामीजीके समीप आये । पूछनेपर उन्होंने उसे कहा कि विवश करके हमें 
कोई चाहे कहीं ले जाय परन्तु में संन्यासी हूँ, अपनी इच्छासे किसीके स्थान- 


पर जाकर उत्तर अत्युत्तर नहीं करूँगा। में शास्रार्थके लिए किसीके भी स्थान” 
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'पर नहीं जाया करता । यहाँ भी, जिसका जी चाहे मेरे. ही आसनके पास 
आकर प्रश्न पूछे | 

स्वामीजीका उत्तर सुनकर, काशीराजने भी आनन्द उद्यानमें अपने दुरू- 
:बल सहित जाना स्वीकार कर छिया । ; 

स्वासी दयानन्दके साथ काशीके सारे पण्डितोका झाखाधे होगा, इस 
-समाचारकी सारे नगरमें घूम मच गईं । घाटॉपर, अन्नसत्रोमें, पाठशालाओंमें 
मन्दिरोंमें, शुहस्थोंके घरोंमें, गली-कूचेमें, बाजार और कचहरीमें जहाँ जास्त 
इसी नूतन विषयपर बातें होती सुनाई देती थीं । महात्मा ज्वाहरदासजीने 
स्वार्माजीको कहा, “काञ्रीमें तो अनेक पण्डित हैं, आप किसे किसे जीतंगे ? 
सबको केसे परास्त करेंगे?” उन्होंने उत्तर दिया, “काशीके सकल विद्व 
न्मण्डलमें दक्षिणी वाळशास्री ही ऐसा है, जो कुछ कालतक हमारे साथ 
वात्तांलाप कर सकेगा; शेष तो सब काकभाषामें--नवीन न्यायादिमें-ही 
निएुण हैं । वेदार्थमें उनकी गंति नहीं है | ” 

कात्तिक सुदी द्वादशी, मङ्गलवारकें दिन, प्रातःकालहीसे सारे काशी नगर- 
में एक विचित्र इझचळं मच गई । काशी नरेराके यहाँसे पाछाकियाँ, चवर, 
छत्र इत्यादि पण्डितोंके निवास-स्थानोंपर पहुँचाये जा रहे थे । विश्वनाथ और 
दुगो आदिके मन्विरोमें विजयके लिए प्रार्थनायें हों रही थीं । पण्डित लोग 
परस्पर मिलकर स्वामीजीको जीतनेके लिए॒न्यायकी पंक्तियाँ, व्याकरणकी 
फक्किका, वेदान्तकी कोटिया, चातुर्यकी अनेक चाछें और प्रवंचनाकी चोरे 
चछानेके ढँग, सोच रहे थे; श्रुति, स्वाति आदिके प्रमाणः एकत्रित करनेमें लगें 
हुए थे । 

श्री काशीधाममें जहाँ प्रवर पण्डित निवास करते हैं वहाँ परले सिरेके 
दु्देण्ड उपद्राधियोंकी भी कुछ न्यूनता नहीं । उस समय, ऐसे लोग भी 
स्वामो-चरणांको पीड़ा देनेके लिए, अपने पड्यंत्रका ताना बाना तन रहे थे। 

पूर्वोक्त इझ्यको देखकर भक्त बळदेवका हृदय थरथरा उठा । उसने अतति 
शीघ्रतासे स्वार्माजीफे निकट पइुँचक्रर निवेदन किया, “ महाराज! आज 
आपके स्थानपर सहस्रों मचुप्योंका जमघटा लगेगा | उसमें केवळ हुलड़ मचां 
नेके लिए भी कुछ उदण्ड जन आयँगे । यदि फरुंखाबाद होता तो. ऐसे समयमें 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१७8 Digitized By ऽ००न्कु्ृ्तिक्काष्ङि क" Kosha 


श्रीचरणोंके समीपभी बस पच्चीस सेवक बैठ जाते । परन्तु यहाँ तो उपक 
होनेकी बड़ी भारी आझङ्का हे | ” 

महाराजने सुस्कराकर कहा, “ दळदेव ! कुछ भी चिन्ता न कीजेए। 
योगी जनोंका यह दृढ़ विश्वास है कि अविद्याकी तसोराशिको सत्यका सूई, 
अकेलाही तुरन्त जीत लेता है | बळदेच ! जो सचुष्य पक्षपातका परित्याव 
करके केवर छोकहितके लिए, इंश्वरकी आज्ञानुसार सत्योपदेश करता है 
उसे भय कहाँ है ? सत्पुरप किसीसे भयभीत होकर सत्यको नहीं छुपाया 
करते | जीवन जाय तो जाय, परन्तु वे अन्तरात्माके आदेश--सत्य--्ने 
नहीं छोड़ते | बलदेव ! चिन्ता किस वातकी है ? एक में--आत्मा-हूँ, एक 
परमात्मा है और एक ही धम्मे है । दूसरा है कोन, जिससे डरे और कापे! 
उन सबको आ जाने दो । जो कुछ होगा उसी समय देख लिया जायगा ।” 


` महाराजने इस प्रकार बलदेवकों धेय्य प्रदान किया ¦ फिर क्षौर कराकर 
स्नान किया । तत्पश्चात्‌, चे भोजन पाकर चटाइपर चेठ गये । 


, उधर पण्डितोंको सवेरेसे सुसजित होते दिनका तीसरा प्रहर आ गया। 
उस दिन: पाठञाळाओंमें अनध्याय किया गया था | इसलिए, नये और पुराने 
सभी विद्यार्थी, लम्बी लम्बी पाक्तियाँ बॉघकर अपने अपने गुरुओंके निवासस्थानों- 
के आगे उपस्थित हो गये और जय-ध्वनिसे ऊँची अद्यलिकाओंको प्रति 
ध्वानित करने लगे | नियत समयपर, शकुन मना और मङ्गलोपचार कर सभी 
पण्डितगण अपनी अपनी पाऊकियोंमें आरूढ़ हो गये । उनके सिरोंपर छत्र और 
चवर झूलने लगे । गुरुजनकी आज्ञासे विद्यार्थीगण जय-नादसे मन्दिर माझा 
ओंको और बाजारके दोनोंओरकी दूकानाको निनादित करते पाळकियोंके आगे 
आगे चलने लगे | पण्डितोंकी चढ़ाईको देखकर सारा नगर चलायमान हो 


गया । आनन्द्उद्यानकी ओर उस दिन मानो जन-सागर उमड़ पड़ा। नाना 


भाँतिके सास्प्रदाथेक चिन्होंसे सुसाजित, साधु-सन्यासी भी टोलियाँ बनाकर 


उसी ओर चलने ऊगे। ऐसा अतति होता था कि सब सम्प्रदायोंकी समुचित | 
शाक्ति अकेले द्यानन्द्पर चढ़ आई है । सारा पौराणिक बल, एकाकी परम” | 


हंसपर एक बार ही टूर पड़ा है। . 
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'काशी-नरेशसदित सैकड़ों विद्वान्‌ अद्वितीय दयानन्द्से शाखा करनेपर 
उतारु हुए । उस पण्डित-सेन्यके सिद्ध महारथी, स्वामी विज्ञुद्धानन्दजी, 
वाळशास्री, शिवसहाय, माधवाचार्य, वामनाचारय, ताराचरण, जयनारायणः 
तर्कवाचस्पति, राधामोहन तर्कवागीस और आम्बिकादत्तजी आदि सत्ताईस 
अठाइँस विद्वान्‌ थे । ये लोग अपनी अपनी सेना-पाकेका संचालन करते बढ़तेः 
चले आ रहे थे । परन्तु कोतवाल महाशय इन सबके पहले ही श्री स्वामी- 
जीके पास पहुँच गये । उन्होंने एक कोठरीके द्वारके निकट आसन बिछाकर 
उसपर स्वामीजीको बैठा दिया और उनके सामने एक आसन ग्रतिपक्षी पण्डित- 
के लिए लगा दिया । काशी-नरेशके लिए भी एक अलग आसन स्थापित 
किया गया । कोतवाल महाशयका, इस म्रकार केवळ तीन ही आसन छगाने- 
का तात्पये यह था कि स्वामीजीके समीप एक समयमे केवळ एक. हीः 
पण्डित बैठे, जिससे कोई कोलाहळ न होने पाये | 

कोतवाल महाशय अभी आसन-व्यवस्था कर ही चुके थे कि इतनेम उमड़ा 
हुआ पण्डित-पूर आ पहुँचा, और लगा सारे स्थानको झावित करने | उन्होंने 
आते ही भीतर आनेके सभी मागे रोक लिए | वे स्वामीजीके सहायक पण्डित 
ज्वाहरदासजी तथा पण्डित ज्योतिःस्वरूपजी आदिको भी नहीं आने देते थे। 
स्वामीजीको एक भक्तने पत्र लिखकर सूचित किया कि हमें जान बूझकर 
भीतर आनेसे रोका जाता है | स्वामीजीने तब कोतवाल महारायको कहकर 
अपने सहायक परमहँसोंको भीतर बुछा छिया और पण्डित ज्वाहरदासजी 
तथा पण्डित ज्योतिःस्वरूपजीको अपने निकट बैठाया | 

पण्डित ज्योति;स्वरूपजी एक प्रतिष्ठित और इरन्धर विद्वान्‌ थे । उनकी 
विद्याका लोहा सारे पण्डित मानते थे। उन्होंने स्वामीजीके समाप बेठ्ते 
समय यह कह भी दिया, “ पण्डित लोग पहले हमसे तो दास्ार्थ कर छें। 
यदि फिर भी उनमें कुछ शक्ति शेष रह जाय तो पीछेसे भरे ही स्वामीजीसे 
प्रक्षोत्तर करनेको समुच्यत हाँ । ? 

ज्योतिःस्वरूपजी काशीवासी पण्डितोंकी नस नसं और नाड़ी नाड़ीको जानते 
थे। वे यह भी जानते थे कि कौन कितने पानीमें है।इस छिए, उन्हे 
स्वामीजोके निकट बैठा देखकर पण्डितोंका माथा उनक गया । उनको अपने 
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भेदों और चालोंके प्रकट हो जानेका खटका हो गया । वे यह सोच ही रहे 
थे कि ज्योतिःस्वरूपजीके पॅजेसे केसे छूटे कि उसी समय, महाराजा इंश्ररी- 
नारायणसिंह आ पहुँचे । महाराजाको आते देख सारे पण्डितोंने उठकर उनको 
आशीर्वाद दिया और वे उनके साथ ही आगे बढ़ आये, यहाँतक कि उन्होंने 
स्वामीजीको घेर लिया | 

यदि वे लोग इस पहिले नियमको तोड्नेपर ही सन्तोष करते तो भी 
कोई बात न थी, परन्तु उनकी आँखोंमें तो ज्योतिःस्वरूपजीका वहाँ बैठना 
काँटेकी भाँति रड़क रहा था। उन्होंने आशीर्वाद देते समय महाराजासे कह 
दिया, “ एक तो दयानन्द स्वयं सिंहके सच्श है, उसका परास्त करना दुप्कर 
है, दूसरे व्याघसमान उ्योतिःस्वरूप उसके साथ वेठ गया है। उसकी उप- 
स्थितिमे तो किसी भी चालसे जय-लाभ करना सम्भव नहीं | ?? 

महाराजाने मर्मकों समझ लिया ओर बेठते ही श्री ज्वाहरदास तथा श्री 
च्योतिःस्वरूपजीको कहा कि यह स्थान पण्डितोंके लिए नियत है । आप 
इससे कुछ पीछे हटकर वेठें । इतनेसे भी प्रतिपक्ियांकी सन्तुष्टि नहीं हुई । 
उनके संकेतसे, महाराजाने उयोतिःस्वरूपजीको पकड़वाकर वहाँसे बाहर 
कर दिया । 

स्वामीजीने अपने सहायकोंको अपमानित होते देखकर इस अन्यायका घोर 
बिरोध किया ओर उनकी इस धघींगाधींगीपर छणा प्रगट की । परन्तु, वे तो 
सभी एक ही रंगे रंगे हुए थे । इस लिए फल कुछ भी न निकला । कोत- 
बाळने भी डपाळम्भरूपसे. कहा कि हमारा किया नियम तोड़ दिया गया है, 
और इतने पण्डित अकेले स्वामीजीको घेर कर वेठ गये हैं, यह संब अनुचित 
है। परन्तु उस समय तो उचितानुचितकी चची कोई भी न सुनता था । 

ीस्वामीजीने सहाराजाको कहा कि अपने सरस्वती-भण्डारसे पुस्तके मेगा. 
'लीजिए | महाराजाके भाईने कहा कि पुस्तकें क्या करनी हैं? याही शाखार्थ 
होगा । स्वामीजीने फिर कहा कि क्या वेद भँगा किए हैं? इसपर महाराजाने 
कहा कि. वेदकं पुस्तकोंकी कोई आवश्यकता नहीं, तले तो हमारे पण्डितोंके 
-कण्ठाग्र हैं । ब है । 
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तत्पश्चात्‌ कोतवाल श्रीरघुनाथसहायजी १ 
ने 
येका यह नियम निश्चित हो गया है कि लाम सादे के ला 
क्या | i एक समयमे 
ही पण्डित शास्त्राथ करेगा । इस बीचे दूसरा कोई भी न बोळे । ? 46: 
सबसे अधना पडता ताराचरणजी नेयायरिक स्त्रासीजीके सम्मुख हुए 
स्वाम'जीन उनसे पूछा, कि “क्या आप चेदोंको मानते हैं ?? कर 
कटा, “ जो भी वा लव है £” ताराचरणजीने 
हे कक "ने वे सभी बेदकों मामाणिक मानते हैँ । ? 
तब स्वासाजीने कहाः-“वेदमें पापाण आदिक मृत्तियोंके पूजनेका 
विधान हैं तो उसका प्रमाण दीजिए, नहीं ठे 
` 0 बभाण दीजिए, नहीं तो अग्रमाणता स्वीकार कीजिए" 
आ वेदम सूत्ति-पूजनका प्रमाण है अथवा नहीं है, यह उसे 
कहा जाय, जो एक वेदको ही माण मानता हो।” के कक 
जी a ~ 
५ जा: अन्य अन्थ असाण हैं अथवा अप्रमाण इसपर फिर विचार 
किया जायगा । इस समय मुख्य प्रमाण तो वेद ही है। वेदोक्त कम्पः 
झुख्य कमे हैं, दूसरे अन्थोंके बताये क्म गौण है । बे चेदाचक ० > 
4 ड बतायं कम गोण हैं । ते वंदानुकूर होनेहीसे माचे 
~® 
जास ह । इस लिए यदि चेदमें ग्रतिमा-पूज नकी आज्ञा नहीं है तो उसका 
पूजन नहीं करना चाहिए |?” 
ताराचरणजीः--““तो फिर आप मनुस्म्रतिको वेद-मूलक कैसे मानते हैं?” 
§ स्रामीजीः--“सामदेद्‌ ह बाझणमें कहा है कि जो कुछ सचुने वर्णन किया 
है चह ओपधियोंका भी औषध है |” ह 
~ जीने 
'विशुदधानन्दजीने कहा, “रचनाकी अनुपपत्ति-आसिद्धि होनेसे अनुमान 
द्वारा वाणत अधान जगत्‌का कारण नहीं है; व्यासके इस सूत्रको वेदमूछक 
सिद्ध कीजिए ।” 
स्वामीजी:---“उपस्थित वादके भीतर यह प्रश्न बह आता | ? 
विज्ञुद्धानन्दजी:--“प्रकरणसे बाहर है तो कया हुआ ? यदि, तुम्हें इसका 
समाधान आता है तो कह दो |”? ; 
कना मा पूवापर पाठ देखकर समाधान किया जा सकता है।? 
{ न्दजी:---“यदि सब कुछ स्मरण नहीं था तो थ 
हु था तो काशीमें शासना 
आये ही क्यों थे ??” व 


स्वामीजी:---“'क्या आपको कुण्ठाम है 93) 
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` जिशुद्धानन्दजी:--“हाँ, हमें सब कुछ स्मरण है ।? 
० स्वामीजीः--“तव बताइये धर्म्मके कितने लक्षण हैं ? ? 
विश्लुद्धानन्दजी :---““जो वेदं कहे फलसहित कमे हैं वही धम्मे है। ? 
स्रामीजी:--“'यह तो आपका दाक्य है | कोई शास्रीय प्रमाण दीजिए |”? 
विश्ञुद्धानन्द्जी:---““धर्मका लक्षण प्रेरणा! कहा गया है ! ” 
खामीजी:--यह तो ठीक है कि प्रेरणा धम्मेका लक्षण है, परन्तु प्रेरणा 
कहते हैं श्रुति-स्थृतिकी आज्ञाको । सो श्रुति-हद्वतिकी मरेरणासें 'धम्मेके लक्षण 
कितने हैं, यह बताइये ? ” 
विज्ञुद्धानन्दजी:---“धरम्मका एक ही लक्षण हे । 
 ख्वासीजी:--“शाखत्रमें तो धम्मेके द्र लक्षण कहे हैं | तब आप णुक 
केसे कहते हैं ? ?? 
विश्युद्धानन्दुजी:---““धस्मेके दख लक्षण किस घन्थमें हैं ? ? 
उस समय स्वामीजीने मनु-स्ट्रतिमे वर्णित “ति? आदि 'म्मेके दस 
रक्षणोंचाळा छोक पढ़कर सुनाया | इसपर विझुद्धानन्दजी तो अवाक हो 
गये; परन्तु वालशास्री कहने छगे, “हमने सम्पूण धस्मशास््रका अध्ययन 
किया है | इस विषयमे कुछ पूछना हो तो हमसे पूछिए । ?” 
स्वामीजीने कहा, “बहुत अच्छा, आप “अधर्म? के लक्षण बताइए । 
बालशासत्रीको इसका उत्तर कुछ भी न सूझा, इस लिए वे मोन हो गये! 
आपने मुखिया सेना-पतियोंके पाँव उखडते देख सारे पण्डित एक वार ही 
'चिछाकर पूछने लगे, “बताओ, वेउमें “प्रतिमा” शब्द है अथवा नहीं? ? 
स्वामीजीने शाग्त भावसे उत्तर दिया, “वेदसें प्रतिमा? शब्द तो हे । ” ' 
फिर उन लोगोंने क्रमसे पूछा, “यदि वेदसं प्रतिमा शब्द है तो किस 
ग्रकरणमें ? आर आप इसका खण्डन क्यों करते हैं ? ”? 
स्वामीजीने उत्तरमं कहा, “ प्रतिमा? शव्द यचुेद्के ३२ वे अध्यायके 
तीसरे संत्रमें है । यह सामचेदके वाहझणमें भी विद्यमान है | परन्तु पाषाण 
आदिकी प्रतिमाके पूजनक्ा विधान कहीं भी नहीं है, इस लिए में इसका 
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उनके पूछनेपर स्वामीजीने उन अकरणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया, 

: जिनमें अतिमा शब्द mi । इसपर उच्छूंखल पण्डित चुप हो गये । 

इतने काम बालशा हो विश्राम रि और 

' रगे । परन्तु दो तीन प्रश्न bo mr | हे पे कै 

मर्द न स्पा, ह इसके पश्चात्‌ विशुद्धा- 
'जन्दुजीने स्वामीजीसे पूछा, “ वेद केसे उत्पन्न इए हैं? ” 
स्वासीजी :--“ वेदोंका प्रकाश ईश्वरने किया है | ? 
५ विज्ञुद्धानन्दजी कक दोका प्रकाश किस इँश्वरसे हुआ है ? न्‍्यायवर्णिद 
इंश्वरसे, या योग-कथित इंश्वरसे अथवा बेदान्त-प्रातिपादित इंश्वरसे ? ? 

, _ स्वासीजी :--- क्या आपके नि३चयमें अनेक ईश्वर हैं ? ? । 
विज्ञद्धानन्दुजी ¬ इर तो एक ही है, परन्तु वेढोंके प्रकाशक ईश्वरका 
क्या लक्षण है, यह बताइए । ?? 

स्वामीजी :---“ उसका लक्षण है सच्चिदानन्द | ? 
विश्वुद्धानन्द्जी :---/“ ईइवर और वेदसें क्या सम्बंध है ? ? 
स्वामीजी “वेद और ईइवरमें कार्य्य-कारणभाव सम्बंध है। ” 
विछुद्धानन्दुजी :---“जैसे मनमें और सूर्य आदिमें त्रह्मचुद्धि करके “प्रतीक” 
` उपासना करनी कही है वेसेही झालिम्राम आदिमें ईश्वरभावना करके पूजनेमे 
क्या हानि हे ? ? 
स्वामीजी :---/ झास्जमें मन आदिमे ्रझमोपासना करनेका तो विधान है, 
परन्तु पाषाणादिमे उपासना करनेका वचन किसी भी शाखमें नहीं मिळता ।'? 
यह उत्तर सुनकर विज्ञुद्धानन्दुजीको तो अपनी वाणीको विराम देना पढ़ 
परन्तु माधवाचार्यने पूछा, “ “उदूडुध्यस्वार्ने ! इस मंत्रमें जो “ पूर्त ? शब्द 
पडा है उसका आप क्या अर्थे करते हैं ? और मूर्तिपूजन अर्थ क्यों नहीं करते??? 
स्वामीजी :-- यहाँ “पूर्त ” शब्दसे कुआँ, तड़ाग, वापी और उद्यान 
आदि लोक-हितकर कार्योका रहण किया जाता है । | पूत ? शब्द “पूचचि! - 
का वाचक है । इससे मूतति-पूजाका ग्रहण कदापि नहीं हो सकता ] विशेष 
जानना चाहते हो तो इस मन्त्रका निरुक्त और व्राह्मण देख लीजिए ] ?, 
` मूत्ति-पूजनके पक्षमें माधवाचाय्यं निरुत्तर हो गये ओर “किंचिद्‌ ` विश्राम 
'खेकर फिर पूछने ळगे?० थुरीणइीबदववेदमेञभत्था छैकिनही !?” + 
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स्वामीजी :---“ पुराण शब्द तो वेदुके अनेक स्थळामें विद्यमान हे, परन्तु 
वह है पुरातन कालका वाची सनातन अथका बोधक । उससे ब्रह्मवेवत्त ओर 
भागवतादि पुराण ग्रन्थोंका ग्रहण नहीं हो सकता । 

विछुडानन्दजी :---/ बृहदारण्यक उपानिषद्में “ घुराण ! शब्द आया हे, 
बह आवको प्रमाण है कि नहीं ? यदि प्रसारण है तो बताओ, वहाँ “पुराण ' 
झब्द किसका विशेषण हे ? ? 

स्वामीजी :---“ बृहदारण्यकका * शुराण ? शब्द्‌ सुझे प्रमाण है, परन्तु वह - 
किसका विशेषण हे यह, पुस्तक दिखाइए, बतादूँगा ! ?”? ः 

तब, जो पुस्तक लाकर स्वामीजीको दिखाने छगे वहं बृहदारण्यक नहीों थी 
किन्तु शुह्यसूत्रका एक न्थ था ! माघवाचायेने उस अन्थका पन्ना पकड़कर 
कहा, “ इसमें पुराण शब्द किसका विशेषण है ? ?? 

स्वामीजी :-“ पाठ तो पढ़िये | 


cr 


माघवाचार्यजीने “ त्रा्मणानीतिहासपुराणानीति पढ़कर सुनाया | ' 
स्वामीजी :--“ यहाँ “ पुराण › शब्द “ ब्राह्मण › शब्दुका विशेषण है | 
इसका तात्पर्यं यह हे कि ब्राह्मण पुरातन अथात्‌ सनातन हैं 
बालशास्त्रीजी :--“ क्या कोई ब्राह्मण नूतन भी हैं??? 
स्वामीजी :--- ब्राह्मण नवीन तो नहीं हैं, परन्तु किसीको सन्देह करनेका 
अवकारा ही. न मिले इस लिए यह विशेषण रक्खा गया है । 
विश्युद्धानन्दजी :---“* इस पाठमें ब्राह्मण ओर पुराण इन दो शब्दोंके बीच 
इतिहास शब्द व्यवधानरूप पड़ा है, इस लिए “ पुराण ? शाब्द विशेषण नहा 
` हों सकता | 
स्वामीजी :---/* यह कोई भी नियम नहीं है कि व्यवधान होनेपर विशेषण 
न हो सके | देखिए, भगवद्गीताके * अजो नित्यः शाइवतोय पुराणो न हन्यते 
हन्यमाने शारीरे ? इस छोकमें विशेषण कितना दूरस्थ पड़ा है । ” 


बिशुद्धानन्दजी :--“* ¦ इतिहासपुराणानि ? इस पाठमें यदि “ इतिहास ” 


शब्दका ‹ पुराण ? शाब्द विशेषण नहीं हे तो क्या इससे यहाँ नवीन इतिहास 
अहण करोगे ? 22-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. . 
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स्वामीजीः--““इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः ” छान्दोग्यके . इस - 
पाठमें “पुराण? शाब्दे “इतिहास” शब्दका विशेषण हे । 

इसपर वामनाचार्यं आदि अनेक पण्डित कहने लगे कि यह पाठ उप- 
निषद्स नहीं ह | स्वामीजीने उनको बलपूर्वक कहा, में लिख देता - हूं और 
आप भी लिख दीजिए पके यदि ऐसा पाठ उपनिषद्मे निकल आए तो आपकी 
हार समझी जाय आर यदि न निकले तो आप की जय । ? 

यह सुनकर सवके मुख बन्द हो गए आर कितनी ही देरतक सारे समा- 
स्थळमे एक सन्नाटा सा छा रहा | जब देर तक किसीने कोई प्रश्न न किया तो 
विद्यावारिधि दयानन्दने सब पण्डितोंको ललकार कर कहा, “ आपमसेसे जो 
व्याकरण जानते हें चे बताये कि व्याकरणम कहीं कल्म” संज्ञा: की गइ हे 
अथवा नहीं ? ?? 

बाळशास्राजीः--“‹ संज्ञा तो नहीं की है, किन्तु एक स्थलमें एक भाष्म- 
कारने उपहास अवइय किया हे । ” 

स्वामीजी:--* आप अपने कथनकी पुष्टिम कोई प्रमाण उपस्थित. करे 
ओर बताये कि भाष्यकारने कहां उपहास किया है । ? 

यह कथन सुनकर बाळझास्त्री चुप हो गए ओर दूसरे पण्डितोंकी भी 
भोन-सुद्रा किंचिन्मात्र भंग न हुई । 

चार घण्टों तक निरन्तर शास्त्र-समरमें पौराणिक दळका प्रत्येक अगुआ 
आगे बढ़कर स्वामीजीसे युद्ध करता रहा ओर अन्तमें महाराजकी अकाव्य 
युक्तियोंके तीक्ष्ण तीरेंसे, उनके प्रबळ प्रमाणोंके परमास्त्रॉसे. हत-प्रतिहत हो- 
कर--परास्त होकर--पीछे लौट आता रहा । इतनी बड़ी संख्याम, ऐसी 
बड़ी सभामें, इतना बड़ा उद्योग करने पर भी इतने बड़े विद्वानोंका, इस 
ग्रकार, ऐसा पराजय इस नगरीमें पहले कदाचित्‌ ही हुआ होगा.। 

सारे महारथी सकल सामथ्येस भी जब सफल न हुए तो काशीके महा- 

` मछाने कूटनीति और दाँव-पेंच चळानेकी सोची । उस समय सूये अस्त हो 

गया था | धीरे धीरे अंधकार गाढ़तर होता चला जा रहा था । ऐसे समयमे, 
माधवाचार्यने वेदके नामसे दो पन्ने निकाळकर पण्डितोंके मध्यमं रख दिये 


“ और कहा “ यहांपर लिखा है कि, यज्ञकी समासिपर यजमान दसवें दिन 
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धुराणोंका पाठ श्रवण करे। अब स्वार्माजी! बताइए कि यहां "पुराण? किसका 
विशेषण ह ? 

स्वामीजीः--* आप पाठ पढ़कर तो सुनाइए। ?? 

विञुद्धानन्द्जीने पन्ने पकड़कर स्वामीजीकी ओर किए ओर कहा, “आप 
ही पढ़ लोजिए | ?? 

स्वामीजीने पच्ने विज्ञुद्धानन्दजीको लोटा दिए ओर कहा कि आपही पढ़- 
कर सुनाइए; विझुद्धानन्दजीने फिर उन्हें स्वामीजीके हाथमें दे दिया और 
कहा कि में चरमेके बिना नहीं पढ़ सकता, इसलिए आपहीको पढ़ना होगा | 

स्वामीजीने चे पन्ने हाथमें ले लिए परन्तु अंधेरेके कारण अक्षर स्पष्ट नहीं 
दिखाई देते थे, इसलिए दीपक्र संगाया गया । उन पन्नोपर वेदका कोई 
नास न था ! मण्डल अध्याय ओर सन्त्र आदिका शी कोई पता न गता 
या | इस लिए स्वामीजी “(दशमेऽहनि किचिखुराणमाचक्षीत”? इस पाठके 
पूवापरको, ग्ंथके नास ओर प्रकरणको सोचने रुगे । स्वामीजीको विचारते 
हुए कुछ बहुत पल न होने पाए थे कि श्री विझुद्धानन्द्जी यह कहकर उठ 
खड़े हुए कि अब सन्ध्याका समय हो गया हे; इन्हें आधिक कष्ट भी नहीं 
देना चाहिए । परन्तु स्वामीजी उनका हाथ पकड़कर बल देते थे कि बैठ 
' जाइय । निर्णय किए बिना, बीचहीसे उठ खड़े होना आप ऐसे विद्वानोंको 
कदापि उचित नहीं । परन्तु विछुद्धानन्द्जीने वेउना स्वीकार न किया और 
उपहासमें स्वामीजीकी पाठपर हाथ फेरकर कहने रगे कि अव बठिए, जो 

होना था सो तो हो चुका । 

विशुद्धानन्द्जीके सङ्केतसे महाराजा इंश्वरीनारायणसिंहजी भी उठ खड़े 
हुए आर अपनी जय प्रख्यात करनेके लिए करतालिका बजाने लगे | महाराजा- 
के अनुकरणम सारे पाण्डत तालिया पीटते ओर जयजयनाद्‌ करते हए 
एकाएक उठ खड़े हुए। पचास साठ सह मनुष्योंके सभा-सागरमे बडा भारी 
क्षांम उत्पन्न हो गया । सवत्र गड़बड़ मच गई । उस समय, अविवेकी 
अलुष्योने स्वामीजी महाराजपर इटे मारी, पत्थर और कंकर फेंके, गोबर 

जूते उछारे, अन्य अनेकविश्र अवहेलना ओर अपमान किया, परन्तु 
महाराजके प्रशान्त चित्त-द्पणपर उदासीनताकी यास्किवित्‌ भी छाया न आई 
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कोतवाल महाशयने उदण्डजनोंको वहाँसे खदेड दिया और महारःजाको 
कहा कि ताली पीटनेका कार्यं आपने अनुचित किया है । उन्होंने उत्तर दिया 
कि प्रतिम“-पूजन करना हमारा तुम्हारा परस्परका घम्म है । उसकी रक्षाके 
लिए इन्नुसे जैसे भी जय लाभ हो करनी चाहिएँ | 
पक्षपाती लोगों ओर अबोध जन-ससुदायने अपनी बढ़ी भारी जीत 
समझी । उन लोगांने सारे नगरको जयकारसे गूँजा दिया | परन्तु फिर भी 
ऐसे बीसियों विचारवान्‌ मनुष्य वहाँ उपस्थित थे कि जिन्होंने पण्डितोकी 
चालको ताड लिया, ओर स्वामीजीके साथ जो अनीति, अन्याय और धोखा 
केसा गया था, उसपर घृणा प्रकर की । 
पण्डित इंश्वरसिंह नामके एक निमेले सन्त काशीम वास करते थे | चे 
` घेदाम्तके निष्ठावान्‌ विद्वान्‌ थे । उन्होंने उस दिन आनन्दोद्यानसे लोटता हुआ 
जन-ससुदाय देखा | उसमें विद्यार्थी, पण्डित और साधारण लोग खामी 
महाराजको अनेक कु-चचन बोलते हुए जा रहे थे । इश्वरसिंहजीने वहाँ यह 
भी सुना कि स्वामीजीपर लोगोंने आज ईंट, पत्थर, गोबर और जूते फेके हैं, 
उन्हें अगणित अपराव्द कहे हैं | उनके चित्तम, उसी समय, यह सङ्कल्प 
उत्पन्न हुआ कि चलो इसी समय चलकर दयानन्द॒जीकी दशा .देखें। यदि 
इस महा निराद्रसे, घोर अपमानसे, विपरीत नीतिसे, निष्ठुर अन्याय्से 
उनका चित्त विचलित न हुआ तो समझेंगे कि वह सच्चा ्र्मझानी और एक 
` पहुँचा हुआ महात्मा है । 
जिस समय_ईश्वरसिंहजी आनन्दोद्यानमें पहुँचे तो महाराज चान्द॒की 
चौँदनीमें टहळ रहे थे। ईश्वरासिंहजीको आते देखकर भगवानूने सुस्कराते 
हुए, बड़े आद्रसे उनका स्वागत किया । दोनों मिलकर बड़ी राततक आत्मा 
और परमातमा-सम्बंधी विपयॉपर वातांछाप करते रहे | इतनी लम्बी बातचीत 
में, इश्वरसिंहजीको स्वामीजीके चन्द्रसमान चमकते हुए सुखमण्डलपर 
डदासानतका एक भो धब्बा दिखाई न दिया | उनकी झुस्कराहटकी चन्द्र- 
छरामें उन्होंने किंचिन्मात्र भी न्यूनता न पाईं । उनके हृदयगत साहस और 
उत्साहकी उवाल-माळा-संकुछ ज्वलन्त अपिसे एक बार भी तो लम्बी सॉसका 
धुँआ न निकला । ध्यानपूर्वक देखनेपर भी उनके विमळ चिदांकाशंमें, निराश 
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बदलीकी एक भी डुकड़ी न दीख पड़ी । उन्होंने लोगोंके अन्याय और अत्या- 
चारकी, कुछ भी तो चचा न चलाई । | 

पण्डित ईश्वरासिंहजीने महाप्रश्रु दयानन्दके चरण छूकर कहा, “महाराज! 
आजतक में आपको वेद-शाख्रका ज्ञाता, एक पाण्डित सात्र समझता रहा हूँ । 
परन्तु आज पण्डितोंके घृणित उत्पातसे, अपसानसे और विरोधकी घोर 
आँघीसे आपके हृदय-सागरमें राग-द्वेएकी एक भी छहर न उठते देख, सुझे 
पूर्ण विश्वास हो गया हे कि आप चीतराग महात्मा ओर सिद्ध छुझुष हैं । 
तत्पश्चात्‌ सन्त इंश्वरसिंहजी महाराजसे विदा होकर अपने स्थानको चले आये। 

अगछे दिन स्वामीजीने एक विज्ञापनमें “दुशमे5हनि किंचिस्पुराणसा- 
चक्षीत ?? इस वाक्यका विस्तारसहित अथ छपा दिया और पण्डितोंको सत्या- 
सत्यके निर्णयके लिए आह्वान किया | परन्तु उनके सामने डुवारा आवेका 
साहस किसीमे भी न था । कारी-शास्तरार्थ विस्तारसादित एुस्तकाकार सुद्वित 
कराकर वितरण किया गया | समाचारपत्रोंग भी टीका-टिप्पणीसहित छपा । 
प्रासिद्ध पाण्डित सत्यत्रत सामश्रसी भी शाखार्थके समय वहाँ बिद्यमान थे | 
उन्होंने अपने मासिकपन्न “प्रत्नकमरनन्दिना” के सागेशीर्ष वा पोष सं० 
१९२६ के अङ्कमं काशीम स्वामीजीका विजय-समाचार प्रकाशित किया ! 

रुहेलखण्ड,समाचारपत्रने अपने कार्तिक सं० १९२६ के अंङ्कमं लिखा, 
£ स्वामी दयानन्दजी मूति-पूजाके विरुद्ध हैं। उनका यास्चार्थ कानपुरके . 
पण्डितोंसे भी हुआ था, ओर अव उन्होंने काशीके पण्डितोंको भी जीत 
लिया है | ” 

“ज्ञान-ग्रदायिनी' पत्रिका छाहोरसे निकलती थी । उसके चेत्र सम्वत्‌ १९२६ 
के अङ्के काशी-शास्रार्थके सम्बंध प्रकाशित किया गया कि “इसमें सन्देह 
नहीं कि पण्डित लोग मूति-पूजाकी आज्ञा वेदोंमें नहीं दिखा सके | ” 

- हिन्दू ‹ पेदयिट? के पौष सु० १५ सं० १९२६ के अङ्कमें काशी-शाखार्थ- 

के विषयमें यह प्रकाशित हुआ कि “कुछ काल हुआ रामनगरके महाराजने 

एक सभा जुलाई । इसमें काशीके बड़े बड़े पण्डित आहूत किए गये । वहाँ 

स्वासी दयानन्द और पण्डितोंके बीच एक लम्बा वाद होता रहा | पण्डित 
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छोग यद्यपि अपने झाख्न-ज्ञानका अति गर्वे करते थे, परन्तु हुई उनकी बड़ी 
भारी हार । ” . 

. स्वामीजी महाराज शास्नार्थके पश्चात्‌ भी सत्योपदेश देते रहे ओर अनेंक 
सज्जन उनके सत्संगसे लाभ उठाते रहे | यद्यपि काशीमें घोषणा हो गई थी 
कि दयानन्द॒के पास कोई न जाय ओर जो जायगा वह पातकी हो जायगा, 
परन्तु जिज्ञासुओंने जाना न छोड़ा । वाद-विवाद करनेवाले पण्डित भी आते 
ही रहे | ; 

यहा एक रामस्वामी मिश्र, महामहोपाध्याय निवास करता था । वह युचा 
अचस्थाके प्रभावसे स्वामी दयानन्दके लिए बहुत ऊँच नीच वचन बोळा करता 
था | उसे गर्व था कि यदि में एक बार भी स्वामी दयानन्दसे बातचीत करू 
तो उनसे प्रतिमा-पूजन आदिका खण्डन छुड्वाकर उन्हें सीधा कर दूँ.। वह 
सहाराजके पास आता इस लिए नहीं था कि उनका सुख देख लेनेसे पातक 
छग जायगा । 
यह सोचकर कि अँधेरेमें दयानन्दका सुख देखे बिना भी उसे सीधा किया 
जा! सकता है, वह एक दिन, रातके समय स्वामीजीके पास आया ओर कहने 
लगा, “ तेरे जैसे पतित पुरुपके साथ में देववाणीम बोलना पाप समझता हूँ । 
इस लिए देश-भाषामें बातचीत होगी, परन्तु पहले तुम्हें मेरी एक शत 
माननी पड़ेगी । ” , 
स्वामीजीने हँसकर कहा, आप मुझे संस्कृत भाषा बोळनेसे तो रोकते 
हैं, परन्तु संस्कृत भाषाके शब्द तो बोलने देंगे १ अच्छा, यही सही, अब आप 
अपनी शाते कहिए | ” 
उसने कहा, “ मैं अपने साथ एक छुरी लेता आया हूँ । वह दोनोंके 
बीच रवखी जायगी । जो झाखार्थमें हारे जायगा उसकी इससे नाक काट 
दी जायगी । ” | 
स्वामीजीने हँसते हुए कहा, “ पण्डितजी ! एक शते मेरी भी मान 
लीजिए । वह यह है कि एक चाकू भी पास रख छिया जायं । जो हममेंसे 
हार जाय उससे उसकी जीभ काट ली जाय; क्योंकि नाक तो इन वातामे 
निर्दोष है | वाद-विवादमें जो कुछ अनथे होता है वह जीभद्वारा दी होता है। 
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कोई आध घड़ीतक स्वामीजीने उसके साथ वात्तांलाप किया । इससे चह 

इतना प्रभावित हुआ कि सरलता ओर सभ्यतासे वर्ताव करने लग गया | 
काशीमें स्वामीजी सुसलमानी मतकी भी नुटियाँ दिखाया करते थे । इससे 
कुछ मुसलमान बहुत रुए हो गये थे। एक दिन सार्यकालछ, महाराज गङ्गा-तटपर 
आसन लगाये बैठे थे | उसी समय, दैव्रयोगसे झुखलसानोंकी एक सण्डली भी 
वहाँ आ निकली । उस टोलीमें बहुतसे मनुष्योंने स्वामीजीको पहचानकर कहा 
कि यह वही बावा है, जो कुछ दिन हुए हमारे भतके घिझुद्ध व्याख्यान दे रहा 
था । उनमेंसे दो मनुष्य बहुत अधिक आवेशमें आकर आगे बढ़े और 
स्वामीजीको उठाकर गङ्गाम फेंकनेका यल्ल करने खगे ! उन दोनों उ्यक्तियोने 
दोनों हाथोंसे स्वामीजीकी दोनों शुजाये, कम्धोंके पाससे दृदतापूचेक पकड़ 
वे उन्हें झुळाकर शङ्गाधारासं फेंका ही चाहते थे कि स्वासीजीये 


ee 


अपनी दोनों सुजायें सिकोडकर अपने दारीरके साथ छया की आर बे 


बळपूचक आगोको उछलकर दोनों मनुष्योखहित पानी कूद पड़े! उब 
दोनों व्यक्तियाके हाथ कुछ कारतक तो रिकञ्षेमे कसे रहे, परन्तु नदीसें 


डुबकी लगाते समय, महाराजने उनपर दया दिखाकर उन्हें शुक्त कर दिया। 
वे दोनो मनुष्य बड़ी कठिनतासे पानीसे बाहर निकले ओर अपने साथियांके 
साथ, हाथमें मिट्टीके ढेले आदि लिये, बड़ी देरतक नदी-तटपर खडे देखते 
रहे कि वह वावा सिर निकाले तो उसे मारं ! स्वामीजी भी उनकी इच्छाको 
जानते थे | इस लिए, वे प्राणको रोक पानीकी पेंदीपर पद्मासन लगाकर 
बैठे रहे ! अँधेरा हो जानेपर उस मण्डलीने मनमें समझ लिया कि वह 
वावा डूब गया है| इस लिए वे चले गये ओर स्वामीजी भी जळसे निकल 
अपने आसनपर आ विराजे । 


एक दिन एक सनुष्यने भक्तिभाव प्रदार्शित करते हुए स्वामीजीको भोजन 
छाकर दिया। स्वामीजी उस समय भोजन पा चुके थे, इस लिए उन्होंने 
चह स्वीकार न किया | तब उस कपरी भक्तने कहा कि यदि भोजन अहण 
नहीं करते तो यह पान तो छे लीजिए । महाराज उसके हाथसे पानका बीड़ा 


ले उसे खोलकर देखने लगे तो वह वंचक झटपट वहाँसे हिरणकी भाँति भाग 
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गया ! इस पानकी जाँच राज्य-ओपघालयमें कराई गई । वह उस पानमें 
हलहर विप मिश्रित करके लाया था | 

बनारसके वहुतसे गुण्डे स्वामीजीके वघके लिए पड्यत्र रच रहे थे | उनकी 
इस दुर्भावनाका पता, घुणाक्षर न्यायसे, बावा श्री ज्वाहरदासजीको भी ल्ग 
गया । वे दोड़े हुए स्वामीजीके पास आये ओर समाचार सुनाकर बड़ी चिन्ता 
अकाशित करने गे । स्वामीजीने उन्हें कहा, “आप घबरायें नहीं , यह 
कोई नई बात नहीं है। मेरे साथ तो ऐसी बाते बहुत बीत चुकी हैं । 
जिन दिलों में घरम रहता था, उन दिनों, हमारे एक पड़ोसी सूमिहारने 
हमारे एक खेतपर अपना आधिकार कर लिया । पिताजीने जव पड़ोसीकी इस 
धांगाधींगीकी बात मुझे सुनाई तो मं आवेशसे हाथमं तलवार लेकर उनपर 
जा टूटा । यद्यपि वे कई मनुष्य थे, परन्तु मेरे साहसके आगे उनके पाव उखडु 
गये ओर वे भाग निकले । अब भी, यदि यहांके गुण्डे इकडे दस पन्द्रह भी 
सुझपर आक्रमण करेंगे तो उनको शान्त करनेके लिए मं अकेलाही 
पयाप्त हू । ”” 

महाराजका इङ्कारनाद ऐसा ऊँचा ओर तीत्र होता था कि पास-बेठोंको 
कानोंमें उद्धलियाँ दें लेनी पड़ती थी । एक दिन महाराज गम्भीर सुद्रामे हस 
और हस्तिकी चाळ चलते अमण करने जा रहे थे | उसी समय एक हदटा 
कट्टा, डण्डपेल, महामझसमान, बलवान मचुष्य उनके पीछे हो लिया | उसके 
हाथमें एक सुदढ़ रह भी था । जब महाराजने पीछे पलटकर दृष्टि फिराइईँ तो 
वह मनुष्य उन्हें घातक स्वभावका जान पड़ा | श्रीं महाराजने, वहीं उहरकर 

हङ्कारनाद ऐसा गूंजाया कि वह उदण्ड मञुष्य भयभीत होकर, चीत्कार 
करता हुआ पिछले पाँच भाग गया | 

उवाहरदासजीके साथ श्री स्वामीजीका बहुत वातालाप हुआ करता या । 
वे मित्रोकी भाँति परस्पर मिला करते थे | उनके वात्ताविनोदमे कभी कभी 
उपहास-रस भी मिश्रित हा जाता था | 

एक दिनका वर्णन है कि ख्वामीजी ज्वाहरदासके डेरेपर जा पहुँचे | ज्वाह- 
रदासजीके यहाँ उस समय भागका रगड़ा रूर रहा था | सहाराजको आते 
देख उन्होंने कृण्डी सोटेको इधर उधर छिपानेकी बहुतेरी चेष्टा की, पर वेतो 
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बहुत पास पहुँच चुके थे | महाराजने हँसते हुए कहा, “अच्छा, यह शिवकी 
बूटी है | क्या आप भी शिव बनना चाहते हैं ? शिव बननेमें लगता भी क्या 
है ? साँग पीकर उसके मदमें झमते हुए “शिवोऽहम्‌” का जाप और “अहं 
ब्रह्मास्मि’ का पाठ करने ळग गये | बस, शिव वने बनाये हैं |?” 

स्वामीजीने वावा ज्वाहरदासको यह भी कहा, “आप भी उपदेश करने 
'लग जाइए |”? इसका उत्तर उन्होंने उपहास रसमें यह दिया, “आपका 
तो-कोई ठोर ठिकाना है नहीं, इस लिए देश-देशान्तरमें चक्कर लगाते फिरते 
हो । में डेरेचाळा हूं । सुझसे उपदेशका काम नहीं हो सकता |”? 

यह सुनकर स्व्ामीजीने कहा, “महात्मन्‌ ! यह स्थान ओर डेरा पहले 
सी आपके पास नहीं था ओर अन्तमें भी नहीं रहेगा | बीचम याही ममता 
बाँधे बैठे हो । इसे छोड़ो और लोकहितके कार्यम लग जाओ । ” 

वावा ज्वाहरदासजी प्रतिदिन स््रामीजीके समीप आया करते ओर डप- 
निषदा तथा वेदान्तपर वार्तालाप किया करते थे । 

कठोर प्रक्कतिके सजुष्य भी प्रश्न पूछने आते और परुप-व्यवहार करते थे, 

६ परन्तु महाराज प्रान्त खभावसे कोमळ ओर मीठे शब्दोंमें उत्तर देते चले 

जाते थे | चे कडु अथवा परुप भाषण कदापि नहीं करते थे | उनके वचनमें 
व्यक्तिगत कटाक्षोंका नाम तक न होता था | उनका खण्डन साधारण और 
'समुच्चय रूपसे हुआ करता था | उनकी वार्णमिं कोई अद्भत आकर्षण था, 
कोई आनिर्वंचर्नाय प्रभाव था ओर कोई अलोकिक रसास्वाद था, जिससे उनके 
वचन सुनकर दुर्जन, सन बन जाता, पापाणसमान कठोर मनुष्य सोम हो 
जाता, प्रकोपसे संतप्त जन शान्ति लाभ कर लेता और अति विरोधी भी 
चैरडादधि छोड़कर श्री चरणोंकी सेवा तक करने लग जाया करता था । 

अपने सदुपद्शोंसे काशीवासी धम्माभिलापियोंको निहाळ करके स्वामीजी 
प्रयागके कुम्भमेछेपर प्रचार करनेके लिए वहाँसे चळ पड़े । यह मेला मकर 
संक्रान्तिको था । - 
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माघ व० ५सं० १९२६ को श्री महाराज ग्रयागमें पघ(े और गङ्गाके तीर- 
पर ही टिक गये । वहाँ आपने बड़ी धूमधामसे प्रचारका कार्यं आरम्भ कर 
दिया । महाराजके व्याख्यानोंमें सेकड़ां साधु सन्त भी आते थे। साधु, वेदान्त- 
पर--निष्क्रिय वादपर-वादाविवाद किया करते थे । एक दिन, एक साधुने 
स्वामीजीसे प्रवृत्ति और निव्नात्ति मागेपर झाखार्थ किया । उसको पराभूत 
करनेके अनन्तर स्वामीजीने अपने व्याख्यानमे कथन किया , “ क्रियात्मक 
जीवन ही शुभ जीवन है। सारा दृश्यमान जगत अपनी नित्यक्रियामें निरन्तर 
प्रवत्त है । हमारे शरीर भी इस विशाल सुष्टिके अंशमात्र हैं । जब विराट 
CT 2 NN के A हर ~ . 
देहमें निरन्तर गति है, क्रिया है और ्रबत्ति है तो हम जो उसके एक अंश- 

~’ CT aT aS = ~" बे [) ; 
रूप हैं उनमें निद्वुत्ति ओर निष्क्रियाका होना असम्भव हैं ॥ आये घम्मेमें `, 
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वेदाविहित कमौका करना, और निषिद्ध कर्मोका त्यागना ही (निव्वत्ति/मार्ग है।। 


जो इस मर्मको मनभे धारण किए बिना निवृत्तिका राग अछापते हैं, उन्हें 
अभी वैदिक घर्मका बोध दी नहीं हुआ है । जो लोग सत्योपदेश, प्रजाम्रेस | 
और लोक-हितके कार्योकों छोड़कर अपनेको परम निष्क्रिय मानते हैं, उनसे भी | 
देहका भरण-पोषण नहीं छूट सकता । मधूकड़ी मांगनेके लिए वे भी दो दों 
कोस तक जाते हैं । यों ही तीरथोपर घूमते फिरते हैं। सच तो यह दै कि 
सत्य और पर-कल्याणके लिए अपने सुखोंका त्यागना--जीवन तकको लगा 
देना--ही सर्वोत्तम त्याग है | ?” 

महाराजने यह भी कहा, परोपकारके बिना नर-जीवन मग-जीवनसे 
उच्च नहीं हैं | सैकड़ों साम्प्रदायिक साधु लोग इस मेले पर आये हुए हैं ।ये 
गृहस्थोंका नित्य आउ आनेका पदार्थ खाकर जब्जलूमें पड़े रहते हैं। सोचिए 
तो सही, इनमें और रूगोंमिं भेदही क्या है सगा भी तो इसी प्रकार किसानों- 


. के खेत नोचकर बनोंमे घुस जाया करते हैं। इस जीवनका लाभ ही क्या 


है ? यह तो पश्ु-पक्षियोंकों सहजहीसे उपलब्ध है। ” , क 
महाराज उन दिनों अवधूत व्त्तिमें रहा करते थे। माघका घोर शीत 


कौपीनसे कोई और 
पड़ता था, परन्ठु उनके तनपर कौपीनसे भिन्न कोई भी चख न था ओर न 
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ही वे किसीका दिया हुआ बस्त्र ओढते ही थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता 
था कि शीत उनके समीप एक शब्दसे बढ़कर कुछ भी न था | लोग उनकी 
इस तपस्याको देखकर “अहो आश्चये !' कहने छग जाते थे । 

सारे मेलेमे स्वामीजीके प्रचारकी बड़ी घूस थी । सैकड़ों छोग अपनी देव 
आूर्तियोपरसे विश्वास हटा बैठे थे । 

खामीजीम दयाका भाव अतीव प्रवर था | दीन-डुःखियोंको देखकर उनका 
हृदय तुरन्त द्ववीभूत हो जाता था | परोपकारकी यह व्वृत्ति, वास्तवर्स 'धर्म- 
कर्मसे रहित और दुःख-दारिश्यले पीड़ित मजुष्योक्रो | 
धारण की थी । 

महाराज एक दिन गङ्ा-तटपर वेठे हुए प्रक्कतिका स्वाभाविक सोन्द्य निहार 

रहे थे । उस समय उनके सामने एक स्त्री सरा हुआ बच्चा हाथॉपर उठाए 
गङ्ामें प्रविष्ट हुई । कुछ गहरे जर्मे जाकर उसने वच्चेके शरीरपर खपेरा 
हऔ कपडा उतार लिया ओर वाळकके नि्जीब कलेवरको * हाय हाय ? के 
आत्तनादके साथ पानीमें प्रवाहित ,कर दिया | 

स्वामीजी महाराज, उस समय अपने हृदयको थाम न सके | जब उन्होंने देखा 
कि वह स्त्री बच्चेके कलेवरपर रूपेटे हुए कपड़ेको धोकर वायुमें सुखाती और 
रोती हुईं घरको जा रद्दी है, उन्होंने खेद-सागरमें निमझ होकर सन ही मन 
कहा कि भारत देश इतना निर्धन, इतना कङ्गाळ है कि माता अपने कलेजेके 
टुकड़ेको तो नदीस वहा चरी हे, परन्तु उससे वस इसलिए नहीं बहाया 
गया कि उसका मिळना कठिन है! इसके बिना उसका निर्वाह न हो सकेगा। 
८ इससे बढ़कर देशकी दारिद्रताका दृष्टान्व मिलना दुर्लभ है । उस समय वहाँ 
महाराजने.प्रण किया कि कुछ काळतक, में इन्हीं लोगोंकी भाषामें प्रचार 
करके इनके दुःख दूर करने साधन उपास्थित करूंगा । 

प्रयागके कुम्भ भेलेपर अचार करनेके उपरान्त श्री महाराज मिर्जापुर चले 
गये । वहां आप रामरल्न रूड्डके उद्यानमें उतरे | मूर्ति-पूजन और कुरीति- 
योंका बड़े बळसे खण्डन होने रगा | 
_ सिर्जाएरमें बालकृप्णास नामक एक वरागी महन्त रहता था। वह महा- 
आरतके संशोधनमें रग हु था 3, तास्तु तो, वह | सुह्माभारतके चोबास 
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सहस्र छोक रखना चाहता था, परन्तु उस समय उसने जो ` पुस्तक छपवाई 
थी उसमे तीस सहस्र ही छोक थे । उसने भगवट्टीताको भी प्रक्षे समझ- 
` कर निकाल दिया था । 


सुगन्धिलाळ नामक एक धनिक व्यक्ति गीताका बड़ा भक्त था | वह वेरागी 
यावाकी इस अनधिकार चेष्टासे बहुत ही चिढ़ गयां । उसने बावाजीके इस 
अनर्थकी दुहाइँ, स्वामी दयानन्दजीके आगे आकर दी । महाराजने कहा, 
८ उसका गीताको प्रक्षिप्त कहना सस्य नहीं है । इसपर जब उसका जी चाहे 
शास्यार्थ कर ले । ” छोटूराम नामका पंकं ब्यक्ति स्वामीजीसे उपनिपद्‌ पढ़ने 
आधया करता था | उसने महाभारतकी वह पुस्तक भी स्वामीजीको लाकर 
दिखा दी । महाराजने सबके सामने उस पुस्तकको दोपपूर्ण सिद्ध कर दिया। 
छोटूरामने बावाजीको भी स्वामीजीकी सम्मति सुना दी | इससे बावाजी रूष्ट 
तो बहुत हुए, परन्तु शाखाथसे यह कहकर टलते रहे कि हम दूसरेके स्थान- 
घरं नेंहीं जाया करते । स्वामीजीने उन्हें बहुतेरा कहलाया कि यह स्थान भी 
हमारा नहीं हे | यहाँ नहीं आ सकते तो पासके उद्यानमे आ जाइए अधवा 
गङ्गाके एुलिनपर बैठकर विचार कर लीजिए, परन्तु बावाजीने एक न मानी | 
वह इतना भयभीत हुआ कि जिस मार्गपर स्वामीजी आया जाया करते थे, 
उसने उधर आना ही छोड़ दिया ! 


Nn ~ ~ ° 
स्वासीजीके घमे-प्रचारसे बहतसे मतवादी विरोध करने लगें थे । | 
बन पडे उन्हें दःख देनेमें आगा पीछा कुछ २ रेथे।. 


उन्हीं दिनोंसें एक हर भन्र-शार | यह स्वामी तो सचमुच कोई 
उसने प्रसिद्ध कर दिया कि मेरे ,एफए 

उनका पुर₹चरण कराये 50 कभी आंखोंसे ओझळ बातका भी पता दे 
हो सकता है ! ले॥से स्वामी-भक्त आश्चर्यमय हो जाया करते थे | 
विश्वास भी कर्कशोर उपाध्याय स्वामीजीके समीप आते समय एक खेतसे 
हो मुझसे 'फलियाँ तोड़ छे गये: और वदाँ पहुँचकर स्वार्माजीकी सेंट 
चलाइए.८“जीने कहा तुम चोरी कमंसे यहं फलियाँ लाये हों, इस लिए 


करने 7 नहीं करते । उसने कहा स्वामीजी ! आप यह कयां कह रहे 
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. ओझाके संत्र-प्रयोगका समाचार लोगोंने . श्रीस्वामीजीकों भी दे दिया । 
परन्तु, वे ऐसी अममूलक लीलाओंसे अळा, कब चलायमान होने लगे थे! 
मंत्र-प्रयोग करते अभी तीन चार ही दिन होने पाये थे कि दैवयोगसे 
मंत्र प्रयोग बेठानेवाळे सेठके गरेपर एक फोड़ा निकल आया । वह दिनों दिन 
भयङ्कर रूप धारण करता चला गया | यहाँतक कि उसे खाने, पीने, थूकने और” 
बोलने-चालनेभ भी अति कष्ट होने लगा । एक [दिन ओझा उसके पास गया 
और कहने लगा कि अ्रयोग-समासिका दिन समीप आ गया है । बलिदानकी 
सामग्री प्रस्तुत करा दीजिए । समाप्तिपर जब विधिसे इधर बि दी जायगी 
तो उसी समय, उधर दयानन्दका सिर धसे करकर सूमिपर गिर पड़ेगा ! 
उस सेठने बड़ी कठिनतासे बोलकर कहा कि सन्त्र-शास्रीजी! दयानन्द्का 
सिर तो गिरते ही गिरेगा, परन्तु मेरा तो अशी गिराही चा । पीडाक्े 
मारे मेरे तो प्राण निकरे जते हैं | कृपा करके आप अपना घुरश्चरण बंद 
कर दीजिए | इस प्रकार वह मन्त्र-प्रयोग अधूरा छोड़ दिया गया। 
मिजांपुरमे एक छोट्टागिर नामका गुसांईं निवास करता था । वह अचण्ड 
श्रक्नातिका एक उदण्ड मनुष्य था। एक दिन, वह और जगन्नाथ मालवीय, 
सकड़ों मनु्योंको साथ लिये स्वामीजीके स्थानपर चढ़ आये । छोटूगिर आते 


च 
~ 
य 


Eh 


f 
नटी स्यामीजीका पावपर पव रखकर बैठ गया ओर झुखसे उटपटांग बातें बकने- 
या ! महाराजने पूछा कि यह मनुष्य कोन है ? जगन्नाथने उत्तरभें कहा कि 


कहा [के भे। 
"अशधनाथक समाङ ~-परहा बूढ़े महादुव ह; उनका यह पुजारा ह ६ 
~ 


इकड़ेकों तो नद,” 
गया कि उसका मिछेनत काठन है! इस अन्तःकरण ऑर हैप-दू।पंत इष्टिको अपने 
इससे बढ़कर देशकी दारिद्रताका इृश्टान्त $. २ उ उुलाइका चष्टाख उन्हें पूरा प्रमाण 


महाराजने.प्रण किया कि कुछ कालतक, में इन्ही डाई लड़ना ही है । तब उन्होंने 


करके इनके दुःख दूर करनेफ साधन उपास्थित करूंगा ।' का खण्डन आरम्भ 
त्रयाराके कुम्भ भेरेपर ग्रचार करनेके उपरान्त श्री महाराज ६ 

गये । वहां आप रामरल छङ्कपके उद्यानमें उतरे । मूरति-पूजन आरः बिया ओर 

याका बड़े बळस खण्डन होने ऊगा | « उलटनेः 
मिर्जाएुरमे वारकृप्णदास नामक एक वरागी महन्त रहता था। वह महते हो 


मुहर he ~ 5 
आारतक सशाधनम रुण डुला ३ास्तवरम, तो -तेक।तहिसारतके चाबारू ( 
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बहुतसे पाण्डित लोग जब स्वस्थानसे स्वामीजीके पास आते तो अपने 
मनमें युक्तियों ओर ग्रमाणोंकी मालायें पिरो छाया करते थ्रे--उत्तर प्रत्युत्तर 
'सब सोच विचारकर आते थे । परन्तु स्वामीजीके सम्मुख आते ही सब॑ सट्दी 
'पट्टी भूल जाते थे | 

एक दिनका वृत्तान्त है कि अहमदगढ़के पाण्डित कमलनयन और अळी- 

गढ़के पाण्डित सुखदेच, अपने साथी पन्द्रह पण्डितां सहित स्वार्माजीके पास 
आये। उन्होंने पूछनेके लिए कुछ अति कठिन प्रश्न चुने हुए थे । विद्या सो 
से कुछ साधारण न थे। जिस समय, चे स्वामीजीके आसन पर पहुंचे उस 
ससय महाराज गंगापर गए हुए थे। स्वस्पकालके म्रतीक्षणके अनन्तर ही 
स्वासीजी आते दिखाई दिये | उनके समीप आनेपर सबने अभ्युस्थानपूर्वक 
विनीत नमस्कार किया | महाराज तृणासनपर बैठकर कुछ काळतक अचळभाव- 
से ध्यानावस्थित रहे । फिर आंखें खोलकर सबकी ओर देख उपदेश करने 
लगे | महाराजके विशाल भाळ, मोहन मुखमण्डल, दिव्य, तेजोमयी मूर्ति 
ओर वचन-माधुयका पण्डित-मण्डली पर ऐसा प्रभाव पड़ा-वे ऐसे विमोहिंत 
इुए-कि स्वामीजीके यह कहनेपर भी कि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं 
तो कीजिए, उन्हें कुछ भी पूछनेका साहस न हुआ। स्वामीजीके वचनोंको 
. ससत्य सत्य कहते हुए कु-रीतियोंका खण्डन सुनते रहे | दिन बहुत चढ़ आया 
था, इसलिए वे गंगापर स्नानार्थ चले गये | RR 

वे मार्गमे एक दूसरेसे कहने लगे कि घरसे चलते समय तो ग्रश्षंके बहुतेरे * 
'बॉँधनू वॉधकर चले थे, परन्तु स्वामीजीका कुछ प्रभांव ही ऐसा है कि उनके 
सामने आकर एकभो वात न सूझी ¦ भाई, यह स्वामी तो सचमुच ' कोई 
सिद्ध पुरुष है । ` 

स्वामीजीकी ज्ञानदष्टि कभी कभी आंखोंसे ओझल बातका भी पता दे 
दिया करती थी । इससे स्वामी-भक्त आश्चर्यमय हो जाया करते थे । 

एक दिन, नन्दकिशोर उपाध्याय स्वामीजीके समीप आते समय एक 'खेतसे 
रमासकी कुछ फलियाँ तोड़ छे गये. और कहाँ पहुँचकर स्वामाजीकी सैट 
'कों | स्वार्माजीने कहा तुम चोरी कमसे यहं फलियाँ लाये हो, इस लिए 


इम अहण नहीं करते | उसने कहा स्वामीजी ! आप यह कयां कह रहे हैं ! 
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सेने किसीकी चोरी नहीं की | स्वासीजीने हंसकर कहा अच्छा बताओ, जिस 
खेतसे यह लाये हो, क्या लेते समय तुमने उसके स्वामीसे पूछ छिया था 
नन्दकिशोरका सिर नीचा होगया और वह सन ही सन स्वार्सीजीके ज्ञान ओर 
ब्रतकी प्रशंसा करने ळगा । 

स्तामीजी बड़े तपस्वी थे । उन्होंने भूखःप्यास, शीत-उप्ण आदि सब दुन 
जीते हए थे । पोप माघका शीत पड़ता था, घास-तूणपर हिम दिखाई देने छग 
जाता था, सेतापर कुहरा चमकने छगता था, जाडोका जर जम जाता था, पर 
कौपीनमात्रघारी परमहंसजी कभी कभी गङ्खाकी अत्यन्त शीतळ रतीहीस पझा- 
सन लगाये सारी सारी रात विता देते थे । महाराजको इस दशामें देख कभी 
कोई भक्त उनके तनपर कम्वर भी डाळ जाता तो भी उसे नहीं ओढते थे । 
यदि वह आपने आप खिसककर न उतर जाये तो ध्यानादिसे निदृत्त होनेपर उसे 
स्वयं उतार देते थे। 

माघ मासका वर्णन हे कि एक दिन, प्रातःकारू अत्यन्त शीतळ पछवा पवन 
बड़े वेगसे बह रहा था । स्वामीजी महाराज रनान-ध्यानसे निन्नत्त होकर 
कुरियासे बाहर बद्धपद्मासन बेठे थे। ओर द्शंनको आए हुए ठाकुर लोग श्रीसुख- 
वचन श्रवण कर रहे थे । यद्यपि उन सम्पन्न लोगोंने रूई ओर ऊनके वस्त्र 
पहर रक्खे थे, परन्तु अतिशातपातसे उनके अंग ।ठिठुर रहे थे | तन कापते थे,. 
नाकसे, आंखोंसे पानी बह रहा था | हाथ-पांव शून्य हुए जाते थे। परन्तु श्री- 
मद्दयानन्द्‌ थे कि निश्चल भावसे उपदेरा-काय्यंमं संग्न थे। वाणोंकी भाति आर-- 
पार करनेवाला वायु शरीरको स्पशे कर रहा था, पर चे अटळ थे--अकम्प थे । 
सारे भक्त अपने अक्ति-भाजनकी इस सहनशीळताको अवलोकन कर आश्चयं- 
निमग्न थे। 

उस समय ठाकुर गोपारसिंहजीने हाथ जोड़कर पूछा, “भगवन्‌ ! घोर 
शीतपातके कारण हम सवके शरीर सिकुड रहे हैं, दातासे दाँत बज रहे हैं, 
परन्तु महाराजपर इस झहाशीतका किंचित्‌ भी प्रभाव दिखाई नहीं देता,. 
इसका क्या. कारण हे ? ” स्वामीजीने सुस्कराकर कहा, कि “'ब्रह्मचय ओर 
योगाभ्यास ही इसका कारण है। ?? उसने कहा, “तो हम केसे जाने?” उस 


समय स्तामीजीने अपने हाथोंके अंगूठे घुटनों पर रखकर, ऐसे बळसे दवाये' 
C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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कि तत्का ही उनके भाऊपर, ओसके कर्णोकी तरह प्रस्वेदके बिन्दु चमकनेळगे; 
तनपर रमाई हुईं सारी मिट्टी भीग गई; बगलेमेंसे पसीना टपरप करके ट्पक 
पड़ा । शीतकालके भरे यौवनम, इतनी ठण्डी पवनके तान्न प्रवाहमें, शरीरका 
इस मकार पर्सीना पसीना होजाना दर्शकोंके लिए एक कल्पनातीत दर्थ था। 
सभी लोग सुक्त कण्ठसे स्वामीजीके योगबलको अशंसा कर उठे | 
स्वामीजीसे एक जनने पूछा कि आप गङ्गाको क्या मानते हैं ? महाराजने 
कहा कि जो कुछ दीखती है । उसने कहा आपको क्या दीखती है ? स्वामी- 
जीने आ जो आपको दीखती है परन्तु कहना सत्य ही सत्य | वह 
बाला झुझे तो जल दीखता है । स्वामीजीने कहा, सो में भी ; 
कणेवाससे प्रस्थान कर स्वामीजी मामा विचरे ने (पतन 
स्वामीजी शङ्गाके दूसरे किनारे आसन लाए समाधिस्थ थे । अधिक रात 
हो जानेके कारण गङ्गाके गरगरानेके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द सुनाई 
न पड़ता था | कभी कभी बीचमें कूलपातकी “घड़ाम? ध्वनि अचर्य सुनाइ 
देती थी । झुझपक्षका चन्द्रमा विस्तीर्ण विमर व्योमळी शोभा बढ़ारहा था। 
उसकी झञ्न ज्योत्स्नामें मानों भूमि अपने वनों-उपदनोसहित स्नान कर रही 
थी । ऐसा प्रतीत होता था मानों रुपहरे सागरने उमड्कर आज भूम्याकाशको 
पुकाकार कर दिया है । रेतीपर चाँदनी और भी चमक उठी थी । उसके 
साथ नीऊमकी लम्बायमान रेखाके सदझ गङ्गा-घारा अपूर्व सौन्दर्य दिखा रही 
थी ] ऐसे समयमें, वदायूँके कलेक्टर अपने किसी योरुपीय मित्रसाहित आखेड- 
के लिए गङ्गातीरपर फिर रहे थे । अचानक -उनकी दृष्टि उस स्थानपर जा 
पड़ी, जहाँ स्वामी दयानन्द योगारूढ आसीन थे । वे साथीसहित समीप जा 
पहुँचे चाँदीकी विशाळ शिलापर जैसे तस स्वर्णकी प्रतिमा विराजमान हो 
उसी प्रकार दीसिमानू स्वामी-देहको, उन्होंने वालपर विराजते देखा । बढ़ी 
देरतक विस्मयोत्फुछ छोचनोंसे संन्यासीके सुन्द्ररूपको, समाथिस्थ निमर्न- 
ताको, तपश्चयोको, वे अवलोकन करते रहे | अन्तमें जब सहासुनिने नेत्र 
उन्मीलन किये तो शिष्टाचार-प्रदर्शनमें परबृत्त हुए | चछते समय कलेक्टर 
महाशयने विनयपूर्वक कहा, “ हमें बड़ा आश्चर्य है कि इतना शीत पड़ रहा 
हे, नाका किनारा है, रात्रिका समय है और आप हिमसमान शीतल रेती- 
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प्रर छङ्गोट मात्र खाये मझ बैठे हैं ! क्या आपको पाळा नहीं छगता ??? स्वामीजी 
उत्तर देनेही ळगे थे कि कलेक्टर महाशयका साथी .बीचमें बोळ उठा, “हष्ट- 
पुष्ट मनुष्य है, खानेको अच्छे माळ मिलते होंगे; इसे पाका कया करे!” स्वासीजीने 
हंसकर कहा, कि “हम दाळ चपातीके खानेवाळे क्या मार खायेसे ? बहुत बल 
लगाया तो कुछ दूध पी लिया । परन्तु आप मांस अण्डे आदि पौटिक पदार्थ खाते 
हें और समय पड़नेपर मदिरापानमें भी कोई अड्चन न होती होगी, इस 
लिए यदि माळ खाकर शीत सहा जाता है तो कपड़े उतारकर आइए और थोड़ी 
देर भेरे साथ बैंठिये ।”इसपर वह रज्रित हो गया और विषय बद्छकर कहने 
लगा “अच्छा तो बताईए आपको शीत क्यों नहीं छगला १९ उत्तरम महा- 
राजने कहा, “इसका सहजसे समझमें आने योग्य एक कारण तो अभ्यास 
है | आपका सुख सदा नझ रहता है; इस लिए आपको उसे ढांपनेकी आच- 
यकता इस समय भी प्रतीत नहीं होती |” कलेक्टर सहाशयने संकेत 
करके साथीको बहुत बोलनेसे रोक दिया और वे स्वासीजीको नसर्कार करके 
नचे गये । कहते हैं कलेक्टरका वह साथी कोई पाद्री था, जो कारणबश 
उनके साथ आया था । 
Hm bt) (७ 
दसवा सगं 
रू इजी महाराज सेकड़ों राजपूतोंको जनेऊ धारण कराते हुए, सहस्रो 
मनुष्योंको उपदेश देकर सन्मागेपर छाते हुए फरुखाबादतक गये 
और फिर वहाँसे छोटकर विचरते हुए चासीमें आ गये । 
चासी अहारसे कोई ढाई मीळके अन्तरपर है । गङ्गाका तीर हे, वनस्थान 
है; अति एकान्त, शान्त और रमणीक प्रदेश है । वहाँ स्वामीजी एक ङुटिया- 
में टिके । उनके पास ग्रामीण रोग बहुत आने छगे । वे महाराजका - अति 
सम्मान करते थे । इससे, वहाँ रहनेवाळा एक वैरागी बहुत चिढ़ गया | वह 
शतदिन इसी उधेड़ डुनमें रहने लगा कि किस प्रकार दयानन्दुको यहाँसे 
चलता किया जाय । स्वामीजीका नियम था कि जो पहले भोजन छा देता वे 


डसेही खा छेते , त्रेरागीने उसी नियमसे छाभ उठाना चाहा | वह सबसे 
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पहले, एक दो जळे झुने टिक्कइ स्वामोजीके आगे रख देता और चे वीतराग 
वही खा जाते ! परन्तु कुछ कालके अनन्तर वही वैरागी महाराजका अनुरागी 
हा गया । उसके पीछे एक जाट महाराजको नियमसे भोजन लाकर दिया 
करंता था । 

ठाकुर सहावीरसिंहजी चांदोख निवासी स्वामीजीके श्रद्धालु भक्त थे । वे 
आठ दिवसतक चासी वनम स्वामीजीकी सेवामें रहे । उन्हें आठ दिनतक 
श्रीसगातिस रहकर जो लाभ आरं जो आनन्द प्रास हुआ उसका अनुभव 
उन्हाने अपने जीवनम अन्यन्न कहीं नहीं किया | 

जहागीराबाद्‌-निवासी, ओङ्कारदास्र बहुरा गङ्गा-खानाथ चासीम गया | 
उस समय श्रो स्वामोजी वहीं विराजमान थे | वह जब दशनाथ स्वामीजीकेः 
समीप गया तो उनके पवित्र स्वरूपसे ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके हृदयमें 
स्वामो-श्रद्धाका स्रोत ख्रावित हो आया। उसने कुछ भोज्य पदाथे स्वामीजीकी 
समर्पित किया, जिसे महाराजने ग्रहण कर लिया | एक दिन तो सत्संगमे 
अपने आत्माको पिपासाको झान्स करू, इस सङ्कइपसे उसने स्वासोजीको 
कुटीके निकट डेरा डाळ दिया । ऑंकारदास व्यायाम करनेवाला था । पुष्ट, 
सुगठित आर वलवान्‌ था । सायंकाळ होनेपर उसके हृदयमें इस भावका 
भादुभाव हुआ कि चरो पाव दावकर स्वामीजोकी सेवा करें | इससे स्वामी: 
जोक बलका भा ज्ञान प्राप्त हो जायेगा । आंकारदासन प्रार्थना की कि सेवकको 
पाव दबानकी सेवा प्रदान कीजिए । स्वामोजोने उत्तर दिया कि हमारे पांव 
दबे दबाये हें । परन्तु अस्याग्रहंसे वह चरणसेवा करने ळग ही गया । उसने 
जब महाराजकी पिण्डलियापर हाथ लगाया तो वे उसे लोहेके दण्डके सरद 
कडी ग्रतीत हुई । उनमें हाथ न धसता था; कहीं बल न पढ़ता था; सम्पूर्ण 
बल लगानेपर भी मांस हाथोमें न आता था ! ओकारदास थोड़ी हो देरमे 
ऐडोसे चोटीतक पसीनेसे तर होकर हांपता हुआ पाँव दुंबानेसे पोछे हट 
गया । उसन स्वामीजी ऐसा बिष्ट व्यक्ति अपने सारे जन्मम नहां देखा था। 

पाण्डत गङ्गाप्रसादजो भी स्वामोजोके एक श्रद्धालु अनुयायी थ। जिस प्रकार 
प्रशासित परमहंस जाटोंको, राजपूतोंको, बणियाको यज्ञोपवोत देते थे उनका 
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जनेऊ धारण कराते थे | उनके इस कार्यस स्वामीजी बहुत प्रसन्न थे। एक 
दिन, गङ्गाप्रसादुजीने स्वामी चरणेंमें उपास्थित होकर निवेदन किया कि 
महाराज ! मैंने बहुत बड़ी जन-संख्याको जनेऊ धारण कराये हैं । स्वामीजीने 
उसके इस कार्यकी आझीवांद्सीहित स्तुति करते हुए कहा कि यज्ञोपवीत देते 
ही जाते हो कि किसीका उतारते भी हो ? उसने विनय की-- भगवन्‌, 
कभी जनेऊ उतारा भी जाता है?” स्वामीजीने कहा हाँ, जो जन धर्मे-कमे- 
हीन हो जायँ उनके उपवीत उतार लेने चाहिएँ । 
पण्डित गङ्काप्रसादका गुरु प्रायः स्वासीजीके निकट आया जाया करता था। 
एक दिन वह स्वामीजीकी कुटियापर अपने वस्न रख, गङ्गातीरपर स्नानार्थ 
जाने लगा | स्वामीजीकी दृष्टि उसकी सुजामें धारण किये हुए अनन्तपर 
जा पड़ी । महाराजने विस्मयाकारमें पूछा कि आपकी अुजामें क्या है? वह 
बोळा महाराज, यह “ अनन्त” है । स्वामीजी झट उसके पास चले गये 
और उङ्गरियोंसि नापकर कहने लगे कि यह तो इतने अंगुछका है; अनन्त 
कहाँ हे? उसने जाके मारे वह अनन्त तुरन्त उतारकर शङ्गामें बहा दिया । 
स्वामीजी नवीन वेदान्तियोँके दचनमात्रके ब्रह्मवादसे घोर घणा करते थे। 
. वे कहा करते थे कि आळस्य-निमग्न साधु-पण्डितोंने, धम्म-कम्मे ओर लोक- 
“हित करनेसे बचनेके लिए मायावादका ढकोसला बना रक्खा है । ये लोग 
ब्रह्मसत्ताका अनुभव तो करते ही नहीं, उलटे “ अहं ब्रह्म जगन्मिथ्या” कह- 
कर रात-दिन मिथ्या वचन बोलनेके भागी बनते हैं । 
खन्दोई गाँवका निवासी छत्रसिंह जाट, जो स्वामीजीका प्रेमी तो था परन्तु 
वैसे था पक्का नवीन मायावादी, एक दिन स्वामीजीके पास आया। नमस्कारा- 
दिकरके देदान्त-देषयपर वात्तालाप करने रगा । वात्तोलापक्रममें छत्रसिंहने 
कहा, “स्वामीजी! आप चाहे जो कहें, परन्तु यह दऱ्यमान जगत्‌ आकारा- 
पुप्पसमान मिथ्या है, खम-स्टिके तुल्य अममात्र है; वन्ध्या-पुत्रसमानं कल्पित 
है, शझा-श्ङ्गवत्‌ असत्य है, वास्तवभें यह है ही नहीं | ” 
स्वामीजीने हाथको थोडासा आगे बढ़ाकर छत्रासंहके सुखपर एक हलकासा 
थप्पड़ छगाया! चपत खातेही वह चौंक उठा और कपोल मलता हुआ कहने 
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ज्ञानी जनाको आवेशमें आकर थप्पड़ मार देना शोभा नहीं देता |? स्वामी- 
जीने मन्द झुस्कानसहित कहा, ““चौघरीजी, जब आपके निश्रयानुसार ब्रह्मही 
एक वस्तु है, दूसरी कोई भी नहीं, और जो कुछ दिखाई पड़ता दे वह सब 
मिथ्या है, तो वह आपसे भिन्न दूसरा कोन हे जिसने आपके थप्पड लगाया 
है ? आपको मिथ्याकी प्रतीति केस होगइं ? ?” 

छत्रसिंहने यह सुनकर स्वामीजीके चरण पकड़ लिए और कहा, “महा- 
राज! आपने मेरी आंखे खोळ दीं, वास्तवमे हम लोग अनुभव झून्य हैं । केवळ 
बाड़ाहे सनुष्यकी भांति वेदान्तवाद्की बडबड करने रग जाते हैं । ? 

एक शुनिया विनयपूर्वंक नित्यंप्रति, स्वामीजीकी सत्सङ्ग-गङ्गामे स्नान करके 
अपने अन्तरङ्गको निमेल बनाया करता था । स्वामीजीने उसपर अपार दया 
करके उसे “ओम” पवित्रका जप करना सिखाया | एक दिन भक्त धुनिएने 
श्रीसेचामें प्राथनाकी कि स्वामीजी ! जपके आतिरिक्त मुझे और क्या कर्म करना 
चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो ? स्वामीजीने कहा, “सदाचार पूर्वक जावन 
'बिताओ । जितनी रुई किसीसे लो तूसकर उतनी ही उसे पीछे छाटा दो | 
यही सदव्यवहार तुम्हारे किए एक उत्तम कल्याणकारी कमे हे । ?” 

चासीसे स्वामोजी, बीच-बीचमें कभी कभी कणंवासादि स्थानोंम भी हो 
आया करते थे; परन्तु निवास वहीं रखते थे । महाराज रात्रिका अधिक भाग 
ध्यानहींम व्यतीत करते थे । यह स्थान उनके इतना अनुकूल प्रतीत हुआ 
कि यहाँ वे चार पाँच मासपर्यन्त टिके रहे | 

चासीसे उठकर श्रीमहाराज अनूपशहर पधारे, वहां उन्होंने नमेदेश्वरके 
समीप सतीकी मढ़ीमें आसन लगाया । प्रत्येक समय बीसियों पण्डितां और 
अनेक श्रोताजनोंकी वहाँ भीड ऊगी रहर्त. थी । स्वामीजी पुराणादि आठ 
गप्पाका बड़े बलसे खण्डन करते थे, परन्तु शास्त्रार्थका, अब कोई प्रतिपक्षा 
नामतक न लेता था | यहाँ भी छोगोने अपनी देवमूर्तियाँ जर-मझ कर दीं। 

ठाकुर गिरवरसिंह चॉदोख-निवासी यहाँ स्वामीजीकी सेवाम आये | उस 
समय, उनके पास नमंदाके मंगवाये हुए गोळ पिण्ड भी थे | वे उनका प्राते- 
दिन पूजन किया करते थे। ठाकुर महाशयने स्वामाजीसे पूछा कि क्या शिव 
थूजा अच्छी है ? स्वा्माजीने उत्तर दिया कि इससे तो चिउँटियाकी पूजा 
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करना अच्छा है; क्योंकि जो नेवेद्य उसपर चढ़ाया जाता है उसे वह बटिया 
तो नहीं खा सकती परन्तु चिउंटियांपर चढ़ाओगे तो वे अवइय खा जायँगी | 

ठाकुर महाशयने फिर इश्वरनसोद्धिपर प्रश्न किया । इसका उत्तर देते हुए 
सहाराजने कहा कि कारणके विना कार्य नहीं होता; इस जगतमें जो गति हैं 
इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए और वह कारण इश्वर है, तीनों 
गुणोकी सास्यावस्थामें विषमताजनक वस्तु अकृतिसे भिन्न ही होनी चाहिए, 
सो वह परमात्मा ही है, सश्टिमें जो नियम दीख पड़ता हे उसका नियन्ता 
सवज परमेश्वरके बिना अन्य कोई भी नहीं हो सकता । ठाकुर महाशय 
अन्तसे स्वामीजीके अचुगासी हो गये | महाराजने उन्हें कहा कि जवतक आप 
जनेऊ धारण न कर सकें तबतक यह प्रार्थना किया करों । स्वासीजीने उन्हे 
यह प्राथना लिखवा दी:--“हे परमेश्वर, हे सर्वजयापितः, हे नित्य-शुद्ध 
बुदध-सुक्तस्वभाव, हे सर्व सुहृद्‌, हे सवान्तयामिन्‌, हे घर्माथ-काम-सोक्षग्रद, 
भवत्क्ृपया धमे भे सदा प्रीतिर्भवेत्‌, नाधम्में कदाचित्‌। अधर्मे डुद्धीन्द्रियाणां 
चच अवृत्तिन भवेत्‌ | ?? 

स्वामजीने यह जप भी लिखाया !-“ब्रेस्‌ नमः परमेश्वराय, सच्चिदा 
नन्द्स्वरूपाय सवंगुरवेनमः । ?? 


श्री स्वामीजीमें द्याका भाव बहुत था | दुःखितको देख वे कृपा-पूरसे 
छावित हो जाया करते थे, आर उसके दुःखको दूर करनेके लिए भरसक यल्न 
करते थे | वरालीके राव कणसिंह वैष्णव मतकी दीक्षा लेकर कुछ ऐसे हटीरे 
पक्षपाती हो गये थे कि अपने अधीन सबको वेषणव बनाना चाहते थे। उनको 
इतना रंग चढ़ा था कि नोकर-चाकरेंकेभी माथेपर तिळक और गलेमें कण्ठियां 
पड़ गई थीं । यहां तक कि गाय, भेंस ओर घोडेतकके माथेपर तिलक 
विराजता था ! 


एक दिन, राव महाशयने अपने पुरोहितको पकड़कर, बलात्कारसे चक्रा- 
ङ्किति कर दिया । वह किसी प्रकार वहांसे छुटकारा पाकर भागता हुआ 
स्वा्माजीक समीप आया आर रोदन करके अपने घाव दिखाने लगा। स्वामा- 
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उपचार किया । जवतक उसके घाव पुरा न गये, तबतक महाराजने उसे” 
अपने पासही रक्खा । 

स्वामीजीकी इष्टि सम थी । वे आयोंमें छूआइूतके बखेडेको अति घृणाकी 
ऋष्टिसे देखते थे और शुद्ध झद्रोंका वनाया हुआ भोजन पा लेनेमें कोईभी 
दोष नहीं मानते थे; किन्तु वे कहा करते थे कि पाक-क्रियाका विधानही: 
शूद्रके लिए है । 

एक उसेदा नाई अनूपशहरमें रहता था | उसकेभी हृदय-मंदिरमें स्वामी- 
जीका महत्त्व बस गया । एक दिन वह भक्ति-भावनासे थाळमें भोजन परसकर 
स्वामीजीकी सेवामें छाया । स्वामीजीने भक्तके भोजनको लेकर भोग लगाना 
आरम्भ कर दिया | उस समय, वहाँ कोई बीस पच्चीस ब्राह्मण विद्यमान थे। 
चे कह उठे “छि छि छिः ! स्वार्माजीक्या करतेहो ? यह रोटी तो नाईंकी 
हे! ” महाराजने हंसते हुए कहा “नहीं, यह रोटी तो गेहूंकी है, इसलिए 
में इसे अवझय खाऊँगा । ?” 

स्वामीजीके स्वरसे विधाताने अपूर्व माधुयं भरा था | उनके कोमळ कण्ठसे 
निःसृत नाद कोकिल-कूजनकाभी तिरस्कार करता था । एक दिन सत्संगियाने 
नञ्र निवेदन किया कि हम श्री-सुखसे साम-गान सुननेके इच्छुक हैं | स्वामी- 
जीने “बहुत अच्छा? कहकर सामका आळाप आरम्भ कर दिया | वह गानः 
क्या था आनन्द्की वपो थी; आत्मामें सुधाका संचार था । उनके स्वरके 
मिठाससे, नादुकी मोहिनी शक्तिसे और अश्रुतपूवे संगीतसे छोग धीरे धीरे 
ऐसे मभावित हुए कि सारी सभा, देंश और कालके भावको भूलकर) संगीता 
रस-सागरमें हिलोड़े छेने लग गई | किसीको कुछ पता न रहा कि में कहाँ 
ठा हूं । सबकी चित्त-बृत्तियाँ मूछिंत हो गई । ऐसा प्रतीत होनेळगा, मानों 
नमैदेश्वरका सन्दिर, सतीकी मढी, नवळजंगका अखाड़ा, ये सब स्वासी-स्वरका 
अनुकरण कर रहे हैं; उत्ताल-तरज्ञसंकुल गङ्गाभी अपने कूलोसहित गा रही 
हे । कोई आध घड़ीसे आधिक कालतक लोग सङ्गीत-रस-आस्वादन करतेरहे । 
स्वामीजीके गाना बन्द करनेके उपरान्त भी, कई पलोंतक वही समय बंधा 
रहा । लोग वैसेही मौन, निस्तब्ध बने रहे | तत्पश्चात्‌ उन्हें ऐसा प्रतीतहोता 
था कि मानों अशूतसे सिंचित किये गये हैं, सुखकी नींद सोकर अभी उठे 
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“एक भक्तने पूछा कि महाराज, पुराकालमें जेसी उत्तम, मनोवाब्छित, सु- 
पात्र सन्तान हुआ करती थी वेली अब क्यों नहीं होती ? स्वासीजीने उत्तर 
"दिया कि, प्राचीन काळम आये जन वेदिक संस्कार किया करते थे, वेदिक 
-आचारयुक्त होते थे, इस लिए उनकी सन्ताने ओज होता था, तेज होता 
'था, और झूरवीरता होती थी । परन्तु इस युगमें लोग इन्द्रियाराम और 
विषयानन्दृहीको प्रधानता दिये हुए हैं, यौदिक संस्कारोंका त्याग कर बैठे हैं | 
लोगोंके गृहमे कु-रीतियांकी भरमार दे, इसी किए उनकी सन्तान भी 
निस्तेज, दीन, दुखिया उत्पन्न होती है | 

अनूपदाहरमें सुखानन्दजीने श्राद्धोंपर विचार किया । जिसमें स्वासीजीने 
'श्राद्धोंका बलपूर्वक खण्डन करके यह सिद्ध कर दिखाया कि आद्ध जीवित 
पितरोंका ही होना चाहिए । 

अनूपशहरसे चलकर महाराज फादगुन सासमें कणवास पधारे | इस बार 
भी एक महायज्ञ किया गया । दस दिनतक गायत्रीका जप होता रहा ओर 
फिर बारह भद्र जनोंने यज्ञोपवीत धारण किये । अबकी बार महाराज वहाँ 
दुस पन्द्रह दिन ही उहरे । 

गढ़ियामें स्वामीजीने चक्राङ्कितांसे बातचीत करके उन्हें परास्त किया | 
अनेक पण्डितोंसाहित गुसाई बलदेव गिरिजी स्वामीजीके दर्शनोंकों गये । 
उनकी भव्य सूर्तिके दसन और वातांळापसे वे ऐसे विमोहित हुए कि प्रतिदिन 
-स्वामी-सेवामें उपस्थित होने रंगे। उन्होंने एक मासतक, स्वामीजीका भावना- 
'पूवंक आदरातिथ्य किया | 

स्वामीजीको यहाँ उहरे एक मास हो चुका था कि एक दिन ओढेसरका 
'ठाङुर चार साथियोंसहित वहाँ आया | उनमेंसे दोके हाथोंमें खड्ग थे। यह 
ठाकुर आतेही स्वामीजीके बराबर वेठ गया । गुसाईजी उपस्थित थे । उन्होंने 
उसे ऐसा करनेसे वजा कि गृहस्थॉको संन्यासियांके समीप समान आसनपर 
बैठना उचित नहीं है; पर वह कड़ा वेप्णच था । उसने गुसाईजीकी एक न सुनी 
और वहीं अकड़ा बैठा रहा । स्वामीजीने महाभारतका एक “झोक पढ़कर उसे' 
समझाया, पर उसने इधर ध्यान ही न दिया! अन्तमें, यह सोचकर कि ऐसे 
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इस लिए गुसाईंजी नङ्गा सिर किए बैठे थे। ठाकुर महाशयका कोप-चन्र उन्हींपर 
-चरसने रगा | आपने अपने साथियाँको आज्ञा दी कि यह नङ्गेसिरवाला क्या 
कह रहा है? इसे पकड़कर सीधा करो। गुसाईजी भी सामथ्येवान्‌ थे । ज्यां ही 
:ठाकुरके मनुष्य उन्हें पकड्नेके लिए आगे बढ़े उन्होंने एकके हाथ, और दूसरेके 
पाँचको पकड़कर दूर फेंक दिया ! रोषकी गत उनके शिष्योंने बना दी | 
गुसाईजीको कोई भयथा तो यह कि कहीं उनकी इस कोप-क्रीडासे स्वामीजी 
अग्रसन्न न हों । परन्तु स्वामीजीने उनके साहसकी भूरि भूरि प्रशंसा करके 
उन्हे प्रोत्साहन दिया । 

दैवयोगसे गढ़ियामें केलासपर्चेतजी आनिकले । सायसमय वे रङ्गा-तीरपर 
अपना नित्यकर्म कर रहे थे कि उन्हें एसिरपर एक संन्यासी खड़ा दिखाई 
दिया । पूछा “ कोन हे ? ” उत्तर मिला “ में दयानन्द सरस्वती हूः। ” 
यह सुनतेही केलासपर्वतजीने स्वामीजीको समीप बैठा छिया और हरिद्वारके 
त्यागके पीछेका बृत्तान्त पूछने लगे। सब वृत्तान्त सुनाते हुए महाराजने कहा 
“ कैलास पर्वंतजी ! सें आपसे सहायता लेने आया हूं |? उन्होंने कहा 
«८ सहायता किस प्रकारकी ? ”? स्वामीजीने कहा “ रामानुज, वछभ आदि 
्स्प्रदायिक मतोंने पुरातन धम्म-कम्मै, रीति नीतिको नष्ट अ्रष्ट कर दिया है। 
सो आप इनके खण्डनमें मेरे सहायक बनें | ” कैलासजीन कहा, “ आपका 
विचार उत्तम है | इन मतोंका खण्डन अत्यावश्यक है । में आपको प्रत्येक 
प्रकारकी सहायता देनेको भी समुद्यत हूं, परन्तु आप प्रथम मेरी दो बाते 
स्वीकार कर लीजिए । एक तो मूर्ति-पूजनका खण्डन करना परित्याग कर 
दीजिए । मन्दिर सर्वत्र बने हुए हैं ओर इनसे अज्ञानी छोगोंकों छाभ भी 
बड़ा है | सेकड़ो की आजीविका लगी हुईं ह । दूसरे आप पुराणोका खण्डन 
भी छोड़ दीजिए। यह न कहिये कि मे व्यासक्त नहीं हैं और स्वार्थी लोगोंके 
निर्माण किए हुए हैं । ” | 4 

स्वामीजीने कहा, “महात्मन्‌ ! इन सम्प्रदायांका आधार-आश्रय यही 
मूर्ति-पुजा और पुराण हैं । इन्हीं दोकी आड्में मतवाछे अपने अपने मतोंका 
प्रचार करते हैं | इसी ट्टीकी ओटमें मत-स्गया हो रही है । जबतक इनका 


° ~ Ls 
खण्डन न होगा. आपे अन्थोंका आदर न हो सकेगा | श्रुतिस्ट्रति-प्रातिपादेत 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१२४ गङ्गा काण्ड | 


धर्म्मेको लोग नहीं समझ सकेंगे। कृपया आप बद्धपरिकर होकर जयपुराधीश 
आदि राजाओंको वैदिक धम्मंपर छाइए। आप संन्यासी हैं, निैयतासे लोगॉमें 
सत्यका प्रचार कीजिए | ?? 

केलासप्वेतजी विद्वान्‌ तो थे ही, पर साथ ही वयोबृद्ध भी थे। इससे 
स्वामी जी उनका समादर करते थे । उनके समीप निवास भी कर लिया करते 
थे। सास्मदायिक संग्रामसें सम्मिलित होनेकी संधि करनेके लिए, कैलासपर्वत- 
जीने जो दो बातें उपस्थितकी थीं उन्हींका घोर अतिवाद करते करते सारी 
रात बीत गई और सवेरा हो गया । स्वामीजी एक बृद्ध संन्यासीसे निराश 
होकर स्वस्थानको जानेके लिए प्रस्तुत हुए । केछासपथेतजीने कहा "'दयानन्दजी 
अभी न जाइये | भिक्षा पाकर मध्यान्होत्तर काळम चले जाइएगा | इतनी 
क्या शीघ्रता पड़ी हे? ” परन्तु स्वामीजी यह कहते हुए वहांसे चल पड़े, 
कि “मैं आपके पास कोई भिक्षाका भूखा न आया था। में आया था कि आप 
सह्यमें मेरी सहायता करेंगे | सो आपने नहीं की । ऐसी अवस्था इश्वर ही 
सहायता करेगा | ?? 

कैलासपर्वतजी स्वामीजीके सत्याअहसे अतिशय प्रसन्न थे | ये कहा करते 
थे, “ दयानन्द जैसा धे्यका धनी, सुदद्‌-संकल्प संन्यासी, न हमने कहीं 
देखा और न ही सुना है। यह अग्रतिम पुरुष है। ” 

गुसाइ बलदेव गिरिका मठ सोरों ही में था। वे नित्य निवेदन करते थे कि, 
स्वामीजी ! सोरों चलिए | वहां अत्युपकार होगा | सोरोंसे कुछ भक्तजन भी 
स्वामीजीकी सेवामें उपस्थित होकर वहां पधारनेके लिए प्राथ हुए। उन 
सबके आग्रहसे स्वार्माजी सोरों पधारे । गङ्गाके तीर पर गुसाईजीके मन्दिरमे 
उहरे । अगले दिन युसाईजीने उन्हं अम्बागढ़के स्थानमें जा टिकाया | 

सोरामें स्नान-माहात्म्यका बड़ा भारी मेला था। कोई दस सहस्र तो ब्राह्मण 
ही वहां एकात्रित हुए होंगे । वहां बहुतसे चक्राह्लित पण्डित स्वामीजीके 
समीप वाद करनेके लिए आए, परन्तु आधी घड़ी भी कोइ सामने न ठहर 
सका | वेष्णवोंका मुखिया हरगोविन्द था ओर स्वामीजीका सहायक राम- 
नारायण तिवाड़ी था। चक्राङ्कित हुछलड़ बहुत सचाते थे, जिससे विवश होकर 


CN इंजी ow ¢ ~ = 
रामनारायण आर गुसाईजी डन लोगोंको झिड़कना भत्सना भी करते थे । 
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जसे सञ्ुद्रके उच्चाल तर तरङ्ग प्रबल चट्टानसे टक्कर खाकर-हत-प्रतिहत 
होकर, उपशम हो जाते हैं--पीछे हट जाते हैं--ऐसेही पौराणिक पण्डित 
और साम्प्रदायिक वादीगण, बड़े आवेशमें स्वामीजीके निकट आते और युक्ति- 
अ्रमाणाँसे अतिहत होकर, अ्रत्याघात खाकर दान्त हो जाते अथवा लौट जाते थे। 

कुछ एक उपद्रवी लोगांने परस्पर मिल, स्वार्माजीको विष देकर मार डालने 
अथवा जलमस करदेनेका पड्यंत्र रचा | एक रात वे मिळकर आये । उस 
समय, स्वामीजीके समीपवर्ती स्थानमें एक और साधु सुख से सो रहा था । 
उन्हाने उसीको, दयानन्द समझकर खटिया-सहित उठा लिया ओर ले जाकर 
ङ्ञाकी धारामें फेंक दिया ! जब उसने डूबते हुए चिछ्लाकर बचानेकी याचना 
फी तो उन धूर्तोको ज्ञात हुआ कि यह दयानन्द नहीं है । उसपर चह साधु 
'जलमस निकाल लिया गया | 

श्री स्वामीजी, एक दिन, उपदेश दे रहे थे और बीसियों मनुष्य दत्तचित्त 
होकर श्रवण कर रहे थे । उस समय वहाँ एक हट्टा कट्टा, डण्डपेल पहलवानसा 
जाट आ गया । एक मोटा सोटा कन्धेपर रवखे सभा सरोवरको चीरता फाडता 
सीधा स्वामीजीकी ओर बढ़ा । उसका चेहरा मारे क्रोधके तमतमा रहा था । 
आंखें रक्तवणे थीं, भैंवें तन रही . थीं और साथेपर त्योरी पड़ी हुईं थी | 
होडेको चबाता और दाँतोंको पीसता हुआ वह बोलाः---“अरे साछु,तू ठाकुर 
घूजाका खण्डन करता है, और श्री राङ्गामेयाकी निन्दा करता है, देवताओके 
विरूद्ध बोलता हे! झटपट बता, तेरे किस अङ्गपर यह सोटा मारकर तेरी 
समासि कर दूँ? ये वचन सुनकर, एक बारतो सारी सभा विचालित हो 
गई ! परन्तु श्री स्वामीजी भहाराजकी गम्भीरतामें रत्तीभर भी न्यूनता न आइ। 
उन्होंने प्रशान्त भावसे झुस्कराते हुए कहा, के “भद्र ! यादि तेरे विचारमें 
भेरा घम्भै-प्रचार करना कोइ अपराध हे तो इस अपराधका प्रेरक मेरा मास्तिष्क 
ही है | यही मुझे खण्डनकी बातें सुझाता है। सो यदि तू अपराधीको 
दण्ड देना चाहता है तो मरे सिरपर सोटा मार; इसीको दण्डितकर |?” इन 
वाक्योंके साथही, स्वार्माजीने अपने नेत्रोंकी ज्योति उसकी आँखोंमें डालकर 
उसे देखा । जैसे, बिजली कंध कर रह जाती है, धधकता हुआ अङ्गारा जल- 
थारा-पातसे शान्त होजातर हे, देसेही, तत्काळ वह बलिष्ठ व्यक्ति उप्डा 
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हो गया; श्रीचरणोर्मं गिर पड़ा; अविरत अश्रुमोचन करता हुआ अपना अप- 
राध क्षमा करानेकी याचना करने ळगा । स्वामीजीने उसे आश्वासन दिया 
और कहा, “तुमने कोई अपराध नहीं किया । मुझे मारते तो भी कोई बात. 
थी, अब योंही क्यों रो रहे हो ? जाओ इश्वर तुम्हें सत्यमार्ग प्रदान करे ।” 

इस इझ्यको देख लोग स्वामीजीकी सहनशीकताकी अत्यन्त प्रशंसा करते 
हुए आपसमें कहते थे कि सोरंमें बहुतेरे साइुसन्त आये; परन्तु ऐसा शान्त, 
ऐसा निय, ऐसा क्षमावान्‌ कभी कोई न आया होया । 

स्वामीजी विचरते हुए सरदोळमें आ विराजे। उनके उपदेशोसे यहाँ 
ठाकुर हुछाससिंह तथा अन्य सज्जन पक्के आर्य-घसाचलस्बी बन गये | 

गढ़ीमें वैरागी लोग स्वामीजीका बड़ा विरोध करते थे इसका कारण यह 
था कि जिस सबुद्ध ठाङुरके स्थानपर स्वामीजी ठहरे हुए थे उसने कण्ठी तोड़ 
डाली थी, मूर्तिपूजा छोड़ दी थी । वह कई आसमोंका सूमिहार था । इस 
लिए वेरागियोंको अपनी आजीविकाके जाते रहनेका अय था | स्वामीजी 
तो वेरागियाँसे. सदा ही सावधान रहते थे। उन्होंने सुन रकक्‍्खा था कि. 
कानपुरसे चार कोसके अन्तरपर वेरागियोंका एक डेरा है | वहां विरजानन्द 
नामक एक साधु जा निकला । वैरागियोंने उसे दयानन्द समझकर पकड़ लिया 
और गङ्कामें धकेर दिया । वह था तेरनेवाला इसलिए हाथ पैर मार कहीं 
किनारे जाही रगा | 

उदासी साधु मायाराम गढ़ीमे स्वामीजीकी निन्दा सुन उनके पास आकर 
कहने लगा कि दयानन्दजी ! आप इस खण्डन मण्डनके झमेलेमें क्‍यों पडू 
गए ? हमारी तरह आनन्दसे खा पीकर सुखमें रहा करो | क्यों यैर बढ़ाते. 
हो ? स्वामीजीने उत्तर दिया कि हम तो ब्रह्मानन्दे रहते हैं, और जो 
आनन्द वेद्‌-प्रचारभें आता हे वह तो तुळनातीत है । 


५ Q 
ग्यारहवां सग | 
ज्येः वदि १३ सम्वत्‌ १९२५ को स्वामीजी कर्णवासमे अपनी पुरा- 
तन कुटियासेंही आकर ठहरे। उसी मासमें गङ्गा-स्नानका मेला था। 


सहस्रं नरनारी एकत्रित हुए | उस समय राव कणार्सह भी स्नानार्थं आए । 
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राव महादाय जबसे वेष्णव -सम्प्रदायके अनुयायी, रङ्गाचार्यके चेले बने थे. 
तबहीसे, वे अति पक्षपाती हो गये थे कर्णवासमें उनकी सुसराळ भी थी ? 
वे स्वामीजीकी ुटियाके थोड़े अन्तरपरही उतरे थे । रात्रिके समय उनकेः 
डतारेपर रास होने लगा । कुछ पण्डित लोग स्वामीजीको भी बुलाने आये । 
परन्तु स्वामीजीने कहा कि हम ऐसे निन्दनीय कार्यमें कदापि सम्मिलित नहीं ` 
हो सकते । तुम छोग जो अपने पुरुपाओंके सवांग बनाकर देखते हो यह 
अति लज्जास्पद, शोककी वात्तौ है । सांग भरना स्म्रतिमें दोष वर्णन किया है। 

अगले दिन पण्डित लोगोंने स्वामीजीके कथनको, अपनी टीका-टिप्पणी-- 
सहित, दुहराकर राव महाशयको बहुत भडकाया | वेभी उत्तेजित होकर 
पण्डितो ओर अपने नोकरोंको साथ ळे स्वामीजीकी कुटियापर चढ़ आये । 
सायं ससय था | महाराज उपदेश कर रहे थे। श्रोतागण एकाग्राचेत्त उपदेशा- 
स्त-पान करनेमें निमग्न थे | ऐसे समयमे खट खट करती हुईं राव महा-- 
शयकी सेना आ पहुँची । स्वामीजी महाराजने “ आइए, बैठिये ? इत्यादि 
दाव्डासे उनको सत्कार किया, परन्तु राव महाशय अपनी ग्रीवाकी ऐंठन ` 
किंचित्‌ भी न्यून न करके बोले “कहाँ बैठे ? ” स्वामीजी भी उनके अह- : 
ङ्कारके पारेकी चढ़ी मात्राको ताउ गये । इसलिए उत्तरमें बोले, “जहाँ 
इच्छा हो बैठ जाइए |”? राव महाशय बोले “जहाँ तुम बैठे हो वहीं 
बैढंगे | ? स्वामीजीने सीतलपाटी हटा ली ओर कहा, “आइए, यहीं 
बठिये । 

८ आप हमारे यहां रासमें क्‍यों नहीं आये ? संन्यासी होकर ऐसा करना 
अत्यन्त बुरा कर्म है | हमारे स्थानपर जब रास-लीला होती है तो सभी. 
पाण्डित संन्यासी सम्मिलित होते हैं |”? 

८ आपके सम्मुख आपके पूज्य पुरुषाओंके रूप भरकर मलिन मनुष्य आते" 
है, नाचते हें ओर आप लोग बैठे बैठे देखा करते हैं ! उस समय आष 
लोगोंको रजा नहीं आती ? आश्चर्य है ! आप कैसे क्षत्रिय हैं ? किसी 
साधारण घुरुषके माता-पिता, परिजनका स्वरूप भरकर कोई नचावे तो उसे. 
कितना बुरा लगता है ? परन्तु आप कुलीन लोग अपने मान्य महापुरुषोंके - 
स्वांग बनाकर नचाते हैं और प्रसन्न होते हैं ! ? 
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८ हस तुमसे बातचीत करने आये हैं । हमने सुना है कि ठुस अवतारोंकी 
और गङ्गा्जीकी निन्दा करते हो | स्मरण रक्खो, यदि मेरे सम्मुख निन्दा की 
तो मैं बुरी तरह बत्तांव करूंगा । ? 

“गे निन्दा नहीं करता हूँ, किन्तु जो वस्तु जेसी है उसे वेसीही कहता 
हूँ । गङ्गा भी जेसी और जितनी है उसे वैसी और उतनाीही वर्णन करता हूँ! 
'सत्मके कथन करनेमें सवथा निर्य हूँ |?” 

“ तो फिर गङ्गा कितनी हे ? 

स्वामीजी अपना कसण्डलु उठाकर बोळे, “ मेरे लिए तो इंतना जल _ 
-उपञुक्त है, सो यह इतनी ही है । ” 

राव कर्णसिंह बोला :-“; गङ्गा गंगेति”? इत्यादि शोकोमें नास, कीत्तेन, 
- दुक्षन, स्पर्शनसे पाप-नाश कहा है | ? 

« थे झोक साधारण छोगोंके कपोलकल्पित हैं । साहात्म्य सब गप्प हे । | 
'पाप-नाश और सोक्ष-प्राप्ति वेदाचुकूछ आचरणसे होगी, अन्यथा नहीं | ?? 

स्वामीजीने पूछा “ राव महाशय, आपके साळपर यह रेखासी कया है?” 
. राब महाशयने उत्तरें कहा “ यहं श्री ह। जो इस श्री को धारण नहीं करता 
वह चण्डाळ हे | ” « आप कबसे त्रेष्णच हुए हें 9399 ८६ कुछ बरसों से ” । 
-« क्या आपके पिता भी वैष्णव सम्प्रदायमें दीक्षित हुए थे ? ? 

८४ नहीं, चे नहीं हुए । ?” 

८ तब तो आपहीके कथनानुसार आपके पिता और कुछ वाके पूर्व आप 

-भी चण्डाल सिद्ध हो गये | ? 
इस बातपर राव महाशयको क्रोध आ गया ओर वे तळवार पर हाथ रख- 
-कर बोले, “ मुँह सम्भालकर बोलो । ” उनके साथी दस बारह जन भी 
- शखस्तर-सन्नद्ध, थे, इस लिए टीकाराम भयभीत हो गये । परन्तु स्वामीजीने उसे 
कहा, डरते क्यों हो? कोई चिन्ताकी बात नहीं | हमने जो कुछ कहा हे 
- सत्य कहा है । ” ह 
उधर, राव महाशय छेंडीसे छेडे हुए नागकी भाँति कोपावेशर्म बर खा 
रहे थे। उनकी आँखोंमें रहू उतर आया । चेहरा करोधानछूले लाळ हो गया, 
“उसने स्वामीजी पर कुववन-वर्षाकी झडीसी लगा दी । परन्तु स्वामीजी हँसते 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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भोजन पाया करते थे.। आज क्या कारण है कि आप चौकेसे. बाहर बैठ गये 
हुँ ? स्वामीजीने. कहा कि तुम्हें और तुम्हारे चचाको तो बिरादरीसे वाहर्‌ 
निकाले जानेका भय, है, में कहीं भी भोजन पा लू, मुझे किसीका डर 
नहीं । उस रसोइएको बड़ा आश्चयं हुआ कि महाराजने मेरे. मनकी दातको; 
केसे जान, लिया ? 
राजनाथ तिवाड़ी नामक एक युवक परनेके नार्मळ स्कूलमे पढ़ता. था । 
सुजफ्फरघुर जिलेके अन्तर्गत जोरानपुर आमका रहनेवाला था । छोगांसे 
स्वामीजीके वैदिक ज्ञानकी प्रशंसा सुनकर उसके मनमें भी वेदाध्ययनक़ा 
विचार उत्पन्न हों आया | उसने एक दिन श्रीचरणोमें आकर निवेदन. किया 
कि यह सेवक रसोई आदि बनाकर आपकी सेवा करता हुआ आपसे विद्या- 
अहण करना चाहता है | स्वामीजीका पहला पाचक भोज्य वस्तुयें चुरा छिया 
करता था। इसलिए स्वामीजीने उसे निकालकर राजनाथकी आग्रहपूण प्राथना 
एर उसे रख लिया । 
अगले दिन भोजनादिके अनन्तर, राजनाथने नार्मल स्कूलसें अपना नाम 
कटा लिया; पर डिपरी सोहनळालजीके पास बैठे बैठे उसे रात हो गई । 
सोहनलारजीके भकानसे स्वामीजीके उतारेका स्थान कोई दो. कोसकी दूर्रापर 
था। वे नित्य नियमसे स्वामीजीके लिए दूध भेजा करते थे। उस दिन उन्हों- 
ने राजनाथहीको दूध लेते जानेके लिए कहा | उस समय अंधकार छा गया. 
था । कुछ वपां हो जानेकें कारण कीचड़ भी हो रहा था । स्वामीजीके स्थान 
पर जानेसे राजनाथ कतराने गा । सोहनलालजीने कहा कि तू अभी इतने 
अंधेरेसे डरता है, परन्तु. स्वामीजी तो वनोंमें वास करते हैं | उनके पास 
तेरा निर्वाह केसे हो सकेगा ? सोइनलालजीके प्रोत्साहनसे राजनाथने मिश्री 
“कमरके साथ बाँध ली, और एक हाथमें दूधका लोटा और दूसरेमें बॉसकी 
रकड़ी लेकर वह चल पड़ा | थोडी दूर जाकर उसने देखा कि एक भयङ्कर 
सपे जरसे निकलकर मारोमें पड़ा हे । राजनाथ डरकर पीछेको हटने लगातो, 
उधर भी उसे पथपर एक भीषण. नाग दिखांई दिया । वह कुछ देर तो 
किंकत्तेब्यविमूढ़तामें निमग्न खड़ा रहा, परन्तु अन्ते स्वामीजीकी ओर जानेका, 
निश्चय करके सरपुपरसे छलँग, मारकर पार हो गयां ! जब वह स्वामीजीके. 
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पास पहुँचा तो पुडीसे चोरीतक पसीनेसे भीग रहा था। महाराजने झुस्करा- 
कर कहा, “ क्या तुम मार्गमे डर गये थे ? क्या तुस सर्प देखकर सयभीत 
हो गये थे ? ”; राजनाथको इस बातपर अतीव आश्चयंहुआ कि मागमे 
घटित घरनाओंका ज्ञान, गुरुजीको, मेरे पहुँचनेसे पहले ही केसे हो गया है ! 
उस दिनसे उसके हृदयमें स्वासीजीके लिए अनन्य श्रद्धा उत्पन्न हो गइ । 

पण्डित रामावतार तिवाड़ी उस समय पटना कारेजमें पढ़ाते थे। उन्होंने 
स्वामीजीसे भद्टोजीदीक्षितके एक छोकपर थोड़ी देरतक वातचीत की, 
परन्तु रोगाने उनको यह कहकर रोक दिया कि तुस स्त्रामीजीके साथ शा।स्त्राथं 
करनेके योग्य ही नहीं हो । 

आद्वन सु० १ सं० १९२९ को सायंकाळ स्वामीजी सुङ्गेरको ्रस्थान करने 
ळगे तो श्रीयुत सोइनराळजी आदि सजनोने उन्हें बड़े सम्मानसे रेलवे स्टेशन 
तक पहुंचाया और गाढ़ीमें वैठाकर घरको छोटे । 

सायंकाळ ८ बजे पटनेसे चकर, गाडी रातके बारह वजे जमारूषुर जंकदान 
पर पहुँची | उस समय सुङ्गेरको जानेवारी गाड़ीके छूटंनेसें एक घण्टा शेष 
था । स्वामीजी पटनेकी गाड़ीसे उतरकर वहीं स्टेशानके आङ्गनमें टहलने लग 
गये । उस समय वहाँ एक अंगरेज इंजानियर पल्ीसहित खड़ा था । उस 
इंजनियरकी पतीने कोपीनमात्रधारी एक परमहंसको अपने सामने घूमता देखकर 
बुरा मनाया । इंजनियर महाशयने तुरन्त जाकर स्टेशन मास्टरको कहा, “यह्‌ 
कैन नंगा रह रहा है ? इसे इधर उधर घूमनेसे बंद कर दो । ” स्टेशन 
मास्टरने महाराजको अति विनीत भावसे कहा, “* भगवन्‌ ! दूसरी ओर 
चलकर कुर्सीपर आराम कीजिएं। सु्गेरकी गादी के जानेमें अभी बड़ी देर है। ?? 

स्वामीजी पहले ही सव कुछ समझ गये थे | इस लिए उन्होंने स्टेशन 
मास्टरको कहा, जिस महाशयने मुझे हट/ देनेके लिए आपको यहाँ भेजा है 
उसे जाकर कह दीजिए कि हम उस युगके मनुष्य हैं, जिस युगमें बाबा 
आदिम और माता हव्वा, अदुन उद्यानमें, नग्न घूमनेमें किंचित्‌ भी जा न 
करते थे | ? महाराजने टहलरूना पहळेकी भाँति जारी ही रक्खा। इंजनियरने 
स्टेशन मास्टरको पुनः बुलाकर अपना आदेश दुहराया। इस पर स्टेशन मास्टर- 
ने कहा कि महाह! दर कोड मस्मे जै. नदीं , जिसे मैं आँगन- 
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से निकाल दूँ | वह तो हम और आप ऐसोंको कुछ भी न समझनेवाला षुक 
स्वतंत्र संन्यासी है | इआ्जनियरने तब सहाराजका श्री नाम पूछा। इसपर स्टेशन 
मास्टरने कहा कि इनका नाम दयानन्द सरस्वती हैं । इअनियर महाशय यह 
कहता हुआ कि क्या ये प्रसिद्ध सुधारक दयानन्द सरस्वती है, तत्काल उठ खड 
हुआ आर स्वार्माजीके समीप जाकर उसने विनीतभावसे नमस्कार किया, 
सर कहा, “चिरकालसे मेरे चित्तम आपके दुशैनोकी अभिलापा थी | यह 
सेरा सोभाग्योदय है कि यहाँ आपके दुशन हो गये हैं । ?? 

जबतक सुङ्गेरकी गाड़ी खड़ी रही इज्जनियर महाशय महाराजसे वात्तौळाप् 
करते रहे ओर गाड़ीके चळनेपर नमस्कार करके चळे गये । 

आतःकाळ चार बजे स्वामाजीने झुगेर पहुँच, एक कबीर पन्‍्थाकी पुष्प- 
वाटिकामे डेरा लगाया | वह स्थान अति रमणीय और स्वच्छ था | उसके पास 
ही अभंग-तरङ्गा गङ्गा लहरें मार रही थी । ; 

महाराजको झुंगेर आये तीन दिन हुए थे कि भोजनके समय, एक मौन 
सुनि उनके पास आकर बैठ गया । स्वामाजीने उसे भोजनके लिए पूछा तो 
उस समय तो वह बोळ पड़ा, परन्तु भोजनानन्तर फिर चुप्पी साध बैठा | 
स्वासीजीने उसे उपदेश दिया कि इस प्रकारका मोन मूढ़ जन तो भले ही 
करें, परन्तु ज्ञानियोको सत्यके कथनमें ही कल्याण मानना चाहिए | उनके 
उपदेशको सुनकर उसने मौन छोड़ दिया, और सूर्सि-पुजा तथा पुराणोंका 
मिथ्यामूलक होना मान लिया । 

चोका-बतेनके काय्यैके लिए स्वामाजीके पास, वहाँ एक कहार भी रहता 
था । उसने एक दिन, एक टालवालेकों जाकर कहा कि समीपकी वारिकोम 
'एुक महात्मा उहरे हुए हैं, उनकी रसोइंके लिए कुछ लकड़याँ दीजिए । टाल- 
वालेने उसे झिड़क दिया और एक भी लकड़ी न दी । जब वह लौटकर वादिका- 
'में पहुँचा तो स्वामीओने तत्काळ राजनाथको कहा कि इस ष्टको ताडना करो 
कि यह क्यों लकड़ियाँ मांगने गया था । ; 

जब राजनाथ उसे ताड़ने लगा तो वह कहार बड़ा विस्मित हुआ कि बिना 


बताये गो केसे कि टालपर डिया मांगने गया था। ' 
ताये महाराजको कैसे ज्ञात होगया कि में टालूपर्‌ लकडियाँ मांगने रायां था। 
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दिनोंके पश्चात्‌ वहॉके प्रतिष्ठित लोग स्वामजिके पास आने और सेवा 

झुश्रूषा, करने लगे । नगरके अनेक सुग्नतिष्ठित पण्डित भी धस्म-चची करते रहे। 

सुंगेरसे. चछकर श्री स्वामीजी भागलपुर प॒धारे । वहाँ युधिष्टिरनाथ सहो: 
दुयके, मन्दिरमे उतारा किया | इस नगरके पण्डितोंमें स्वार्माजीके आनेसे 
हलचल मच गाई | एक पण्डित स्वासीजीके आनेके पहलेतो लोगोके सामने 
बड़ी. बड़ी डीग मारता था, परन्तु उनके पधारनेपर नगरही छोड़कर चला 
गया ! 

चहाका एक वञ्य स्वामीजीके लिए भोजनकी सामग्री भेजा करता था, 
परन्तु स्वामीजीको पता लगा कि उसकी भावना यह है कि मेरा आतिथ्य 
करनेसे उसे सन्तानकी प्राप्ति हो | महाराजने उसी समयसे उसके स्तार्थकेः 
अन्नका ग्रहण करना छोड़ दिया । 

एक दिन स्वामीजीके पास कुछ मोरूवी ओर पादरी आकर धम्मंचचां करने 
रगे । उनपर महाराजके कथनका इतना प्रभाव पड़ा कि, एक बङ्गाली ब्राह्मण, 
जो कुछ कालसे इसाई हो गया था, फूट-फूरकर रोने लगा | उसने यह भी 
कहा, “यदि ऐसे उपदेश पहले प्राप्त होते तो हम लोग अपने पुरातन धम्मका 
परित्याग क्यों करते??? 

संद्दाराजको पुक दिन नन्दन ओझा मिला । उन्होंने उसे गायत्री मंत्रका 
आराधन करना बताकर कृतार्थं किया । इसके अगले दिन महाराजने बङ्गीय 
सजनोंकी. एक बड़ी उपश्थितिमें संस्कृत भाषामें एक अत्युत्तम व्याख्यान दिया 
इस व्याख्यानसे लोग बहुत प्रभावित हुए | उस दिन किसी पर्वके कारण 
शङ्गाके उस पार एक भारी सेला था | उसमें लोग अपनी लड़कियाँ भी 
सुरोहितोको दान कर रहे थे ! स्वामीजी सायंसमय घूमने गये तो बड़ी रात 
हो जानेपर भी लोट कर न आये । नन्दन सहाय स्वामीजीका भोजन 
मन्दिरमें पहुचाकर अपने घर चला गया । जब सवेरे स्वामीजीके दशैनोंकों 
आया तो क्या देखता है कि वह भोजन वेसाका वेसा रक्खा पड़ा है | उसने 
स्वार्माजीसे विनय की, “भगवन्‌ ! आपने रातको भोजन. क्यों नहीं पाया?” 
स्वार्माजीने कहा, महाराय? इस देशमें इतना अधम्म और. अज्ञान फेल 


गत मेलेपर लोग अपनी लड़कियाँ कर 
र्रा ल पदिन 0. Prof. Satya Vrat गी लड़कियाँ लक्‌ पण्डोंको वरल, 
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रहे थे । देशकी इस अधोगतिको देखकर मेरा हृदय अतीव व्यथित हुआ 
इंसी शोक और चिन्तार्मे निमग्न बैठे; एंक तो गंगापरहीसेंमें बढ़ी रात बीते 
यहाँ आया ओर दूसरे यहाँ आकर भी, वही मानस वेदना ब्यांुळ कंरती रही। 
इसी लिए भूख ओर भोजनका ध्यान तक नहीं आया | ” मह्दाराजका यह 
कथन सुनकर नन्दन महाशय भी अति दुःखित हुए और उनके नेत्रोंसे अटूर 
अश्रुधारा बह निकली | Mets 
स्चामीजीके प्रचारका धीरे २ इतना अभाव हो गया कि 'लोगोंने आप 
ही शासियाने आदिके लगानेका प्रबन्ध कर दिया । व्यांख्यानेमे सहस्रो जन 
आने लगे । व्याख्यानके समय वहाँ एक प्रकारका बांजांर सा लेग जाता था। 
बग्धीपर बग्ची आती थी । | [ , 
महाराजा वर््धमानने स्वामीजीके पास चार नेयायिक पण्डित भेज । वे देर 
तक तकशास्त्रपर बातचीत करते रहे! जंब चे लोग जाने छगे तो उन्होने कहा 
हम आपके दीन महाराजाको भी करायंगे । 
सायंकालके चार बजे, स्वामीजीके पास मोळवी ओर पादरी लोरा धम्मचचा 
करने आया करते थे । उसी समय, महाराजा वदमान वहा आ गये आर 
वात्तांळाप सुनकर चले गए ! महाराजाने पण्डितोंको भेजकर स्वामार्जाको 
अपने स्थानपर बुलाया ओर उसी कोठीम निवास करनेकी विनती की। परन्तु 
उस कोठीम गड़बड़ आधिक थी इस लिए महाराजने वहाँ निवास करना 
स्वीकार न किया | इसके पश्चात्‌ भी महाराजा श्रौसेवामें उपास्थित होते रहे! 
स्वामीजी एकं मास पर्यन्ते भागलरूपुरमें निवासकर फिर कळकत्तेकी ओर 


अस्थान कर गय । 


छठो संरी 4 ०. .« 
महर पौंष सं १९२६ के लगभग .कलकत्तेमें पहुँचे! उनकी यहां 
बुंळानेकं उदयोग आयुत चन्द्रशेखर सेने बैरिस्टरने किया थी । स्वामीं 
जीके उंतारेके लिए सेन महाशय पहले देवन्द्रनाथंजी ठॉङक पॉस गए, पन्च 
जब उन्होंने स्थान देनेमें सक्नोच प्रकट किया तो फिर उन्होंने युते सुरेन 
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मोहनको कहा । सुरेन्द्रमोहन स्थान देनेभें कुछ हिचकते थे सही, परन्तु जब, 
सेन महाशय स्वामीजीको रेलके स्टेशनसे उनके मकानपर ही ले आए तो 
सुरेन्द्रमोहनने प्रसञ्नतासे स्वामीजीकी आव भगत की और उनको अपने 
प्रमोद्‌-काननमें उतारा । द 

स्वामीजीके पधारनेका समाचार सारे नगरमें फेल गया। अनेक जिज्ञासुजन 
सत्संगमें आने रगे । पण्डित हेमचन्द्र चक्रवर्ती बड़े पक्के ्राहसमाजी थे । उन्होंने 
एक दिन स्वामीजीसे पूछा कि आप जाति भेद स्वाकार करते हैं अथवा नहीं? 
उत्तरमें महाराजने कहा कि मनुष्य जाति, पछु जाति और पक्षी जाति आदि 
भेद तो प्रसिद्ध ही हैं, परन्तु यदि आपका आशाय चार वणोँसे हे तो वर्ण 
जन्म-भेदसे नहीं हें, वे तो गुण-कम्मंके भेदसे हैं । महाराजने वर्णोके कर्मोंकी 
ब्याख्या करके उन्हें ऐसी रीतिसे समझाया कि वे अतीच सन्तुष्ट हो गए । 

चक्रवर्ती महाशयके पुनः पूछनेपर स्वासीजीने कहा कि ईश्वर निराकार 
है । उसका लक्षण सच्चिदानन्द हे। उसकी उपलब्धि चिरकाळतक योगाभ्यास 
करनेसे होती है । चक्रवर्ती महाशयने स्वासीजीसे योग-साधनकी विधि पूछी। 
इसके उत्तरमें स्वामीजीने उनको उपदेश दिया कि अभ्यासीको चाहिए कि 
तीन घड़ी रात रहते उठ बैठे । उस समय मुँह हाथ धोकर पद्मासनसे बैठ 
जावे और दत्तचित्त होकर गायत्रीका ध्यान करे । 

स्वामीजीने हेमचन्द्रजीको अष्टांग योगकी विधि और गायत्री मंत्र अर्थ- ` 
सहित लिख दिया । आसन भी लगाकर बताया | 

उनके पूछनेपर स्वामीजीने अच्छे मकार सिद्ध कर दिखाया कि सांख्यके 
कत्ता कपिल भगवान्‌ परम आस्तिक थे । 

उन दिनों श्रीयुत केशवचन्द्र सेन यज्ञोपवीत धारण करनेवाले ब्राह्समाजि- 
योंकी 'निन्दा किया करते थे, इस लिए हेमचन्द्रजीने इस विषयमे स्वामीजीसे 
अश्ष किया । स्वामीजीने कहा कि झुभ-गुणयुक्त मनुष्यकों यज्ञोपचीत धारण 
करना उचित है। आप भी विद्वान्‌ हैं, ब्राह्मणबंशीय हैं, इस लिए यज्ञोपवीत 
अवश्य ही धारण कीजिए | चक्रवती महाशयने फिर जनेऊ पहन छिया ओर 
अन्य अनेक सजनोंने भी उनका अज्ुकरण करते हुए, दुबारा यज्ञोपवीत 
धारण कर छिए | 
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सभी ्रोताजन प्रसक्न॑ हो गये । पश्चिमी ज्ञानमें पारङ्गत लोग परमहसके 
'चैज्ञानिक बलको जानकर आश्चर्य करने ळगे । 

कलकत्ता नगर, उस समय, एक तो हास-विलासम बहा चला जाता था, 
दूसरे वह पश्चिमका अन्धाधुन्ध अनुकरण कर रहा था | वहाँके लोग तो यह 
स्वम भी स्वीकार करनेको सझुद्यत न थे कि कोई पूर्वीय दशनका पण्डित 
डनको सन्तुष्ट कर सकता हे । परन्तु श्री स्वार्माजीके उपदेशोंस उन्हें आपही 
आप अपनी करपनाये मिथ्यासूलक दीखने लगीं | भारतके प्राचीन ज्ञानकी 
गोरव-गारिसा उनपर गहरा प्रभाव कर गईं | महाराजके व्याख्यानमे शरोता 
आके संहस्र सहस्र शिर झूसते थे | शत शत मुख “धन्य धन्य? उच्चारण करते 
-औ | बार वार तालियोंका नाद सभा-स्थानको निनादितं करता था। 

व्याख्यानकी समाप्तिपर महाराजकी भूरि भूरे प्रशंसा की गई | लोग एक 
अत्युत्तम प्रभाव लेकर घरोंको गये । 

उपयुक्त व्याख्यान, कलकत्ता नगरमे महाराजका पहला व्याख्यानथा | 
यह पौष सुदी १३ सम्वत्‌ १९२९ को हुआ था | 

उन्हीं दिनोमें कलकत्ता बाह्म-समाजका वार्षिकोत्सव आ गया । ब्राह्म लोग 
संवामजीसे उपदेश देनेके लिए विनती करने रगे । श्रीदेवेन्द्रनाथजीने अपना 
ज्येष्ट पुत्र द्विजेन्द्रनाथ, स्वामीजीकी सेवामें भेज महोत्सवमें पधारनेकी प्रार्थना 
“की । जिस समय स्त्रामाजी द्विजेन्ड्रनाथके साथ गाड़ीमें बैठकर उत्सव-मण्डपर्स 
"पारे तो ब्राह्म समाजके मुख्य सभासदोंने उनका भाक्ते-भावसे स्वागत किया। 
वहाँ स्वामीजीका एक प्रभावशाली उपदेश भी हुआ । बहुतसे भंद्र लोग 
“धर्मालोचना भी करते रहे । । 

महात्मा देवेन्द्रनांथने महर्षि दयानन्दजीकी अति संम्मानसे सेवा-छुश्रपा 
की । भोजन भी वहीं कराया। जब सायंकाळ, श्री स्वामीजी अपने उतारेपर 
आनेके लिए प्रस्तुत हुए तो श्री देवेन्द्रनाथजीने निवेदन 'किया कि अंबं आप 
हमारे ही आवासमें आकर निवास करें। परन्तु स्वार्माजीने कहा कि यह 
एुकान्तस्थान नहीं हैं, इस लिए में प्रमोद-काननमें ही रहूगा । 

फाल्गुन व० १० सं० १९२९ को स्वार्माजीका, ईश्वर ओर धर्म्मं विषयपर, 
-गौरीचरणदत्तके मकानपर व्याख्यान हुआ। महेशचरंण न्यांयरलेने उसका 
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अनुवाद सुनाते समय बोचमें बहुत उलट पलट करदी | इससे कालेजोके 
विद्यार्थियोंने उसे बहुत लजित किया | 

स्वामीजी सहाराज एक दिन, प्रमोद-काननमें बेढे सत्सगियोंको समझा रहे 
थे । उसी समय किसी मनुष्यने आकर कहा कि राजा सुरेन्द्रमोहनजी आये 
हैं और आपको डुछाते हैं । स्वामाजीने कहा कि मैं एक व्यक्तिके लिए बहुतों- 
के लाभकी हानि नहीं कर सकता । यदि राजा महाशय मिलना चाहते हैं 
तो यहीं आ जाये । राजा महाशत्र चहाँ तो न आये, परन्तु रुष्ट होकर 
चले गये | 

फाल्गुन वदी ४ सम्बत्‌ १९२९ को स्वासीजीका व्याख्यान दिनके ३ बजे 
अँगरेज बोरनियो कम्पनीके भवनमें हुआ | श्रोताआकी संख्या बहुतही 
अधिक थी । 

फाल्गुन सु० ११ को स्वार्माजीका व्याख्यान त्रहान गोरकी स्कूलमें हुआ। 
जब महाराज व्याख्यानके स्थानमे पघारे तो उस समय उन्होंने एक रेशमी 
य्न धारण किया हुआ था । व्याख्यान साढ़े तीन बजे आरम्भ हुआ । महा- 
राजने पहले जगत्पिता परमात्माक स्तुति-प्रार्थना अति गम्भीर भावसे की । 
-तत्पश्चात्‌ वेदके प्रमाणां और युक्तियोंसे ईश्वरकी निराकारता ओर एकत सिद्ध 
किया । जन्मसे वर्ण माननेम बहुत दोप दिखाये । महाराज तीन घण्टोंसे 
आधिक कालतक भाषण करते रहे । 

कळकत्तेमें उन्होंने दो तीन व्याख्यान ओर भी दिये । महाराजके सभी 
च्याख्यानांको छपा देनेका भार केशवचन्द्र सेनजीने अपने ऊपर छे लिया था, 
परन्तु न जाने किस कारणसे वे न छप सके | 

प्रसन्नकुमार ठाकुरने मूलाजोड्म एक सस्कृत कालेज स्थापित किया था | 
-स्वामाजीने वहां जाकर प्रस्ताव किया कि केवळ इसका नामही संस्कृत न हो, 
प्रत्युत इसमें संस्कृतकी शिक्षा भी होनी चाहिए । 

कलकत्तेम एक मनमथ महाराय निवास करते थे। वे स्वामीजीकी सौम्व 
मूर्सि, विशाल भाळ, साधु स्वभाव ओर तेजोमय मुख-मण्डलप्त अतीव प्रभावित 
हो गये | वे महाराजकी सेवामेंदी बहुतसा समय बिताते। कभी कमी. 


'रात्रिनिवास भी वहीं कर रेते । 
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महाराजके पास दो एक बार ईंश्वरचन्द्र विद्यासागर भी आये | 
एक दिन स्वामीजी अपने स्थानपर विराजमान थे। उनके पास अनेकः 
जिज्ञासु सन्देह मिरा रहे थे। उस समय एक सुसलमान सजन वहाँ आ गया । 
वह सत्सगम तो आना चाहता था, परन्तु मकानके भीतर प्रवेश करनेमें झिझ 
कता था | स्वामीजीने उसे आदरसे कहा, “बिना संकोच भीतर चले आइए 
आर समीप आकर बेडिए | में ऐले तुच्छ भेद-भाव अच्छे नहीं समझता । ” 
उस सञ्जनको स्वामीजीके सस्संगसे अति प्रसन्नता प्राप्त हुई । 


स्वामीजी बहुत रात रहते उठते ओर ध्यानारूढ़ हो जाते थे । फिर शोचा- 
दिके लिए बाहर, दूर जाते । स्नान कुंएपर करते। फिर नित्य कम्मोसे निदत्त 
होकर ग्यारह बजेतक सत्संग लगाते । तदनन्तर भोजन करके किंचित्‌ विश्राम 
करते । इसके उपरान्त फिर उपदेरा-कार्यमें लग जाते | रातके आठ बजेतक 
सत्संग र्गा रहता | इस प्रकार महाराज कलकत्ता-निवासियोंको दीन मास- 
पर्यन्त कृतार्थ करते रहे । 

बरन्दावन नामक सम्भ्रान्त व्यक्ति स्वामीजीको हुगळी छे गए और उन्हें 
अपने उद्यानमें ठहराया। बृन्दावन महाशय एक बहुत बड़े भूमिहार थे | उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा थी स्वामीजीका निवास उनके स्थानमें सुनकर सहस्रां जन 
सत्संगमें सम्मिलित होने लगे | 

यहाँ पण्डित ताराचरण भी छोगोंकी प्रेरणासे शास्त्रार्थके लिए आए | 
शाखाथ आरम्भ होनेके पहले स्वामीजीने इस बातपर बल दिया कि शाख्रार्थ 
लेखबद्ध हो ओर पीछे छपा दिया जाय । ताराचरणजीने भी इस बातको 
स्वीकार कर लिया । वाद थोड़ी देर ही होने पाया था कि ताराचरणजी परा- 
जेत हो गये ओर हाथ बांधकर कहने लगे, “भगवन्‌ ! यह साख्नार्थं मेंने 
छोगोंके अनुरोधसे किया है | आप जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य है । हमः 
लोगोंकी यह श्टता है कि आपके सदुपदेशोंको स्वीकार न करके समाजकी 
प्ररणासे ओर उद्र पूरत्तेके निमित्त उळटे विरोध करने लग जाते हं । ?? 
सहाराजने पण्डत ताराचरणकी सत्यवादिताकी प्रदासाकी आर विपुल. प्रमसे- 
उनका हस्त आलिंगान किया । 
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कल लोग स्वामीजीके सुन्दर सुखकमलको देखते तृत न होते थे। उनके विक- 
त व विश्ञाल नेत्र कपा-रसपू्ण रहते थे । उनमें कोई अपूर्वं आकर्षण था, 
कोई सोहिनी शक्ति थी | उनकी नाक उन्नत और अत्यन्त सुन्दर थी । दोनों 
भार्ये अतीच सुहावनी थीं और उनके ऊपर अईचन्द्राकार भाल बहुत भला 
"अतीत होता था| उनका शरीर अतीव सुगठित और सुडोल था । उनके ऊँचे 
ओर पार्श्व परिषुष्ट थे । उनकी दोनों सुजाये हाथीकी सूँडकी भाँति लम्बाय- 
मान, घुरनांको स्पर करती थां। उनके हाथकी हथेलियाँ, रूम्बायमान अंगुलि- 
-योसहित, तप्त तात्रकी तरह दीखती थीं । अरुणवर्ण नख शोभा बढ़ा रहे 
थे । उनका चक्षःस्थळ विस्तृत और घुष्ट था । उनकी जङ्काये कदलीस्तस्भकी 
सौति सुगठित थीं । उनका प्रत्येक अंग-प्रत्यंग उनके मनोहर रूपके अनुरूप 
था | ऐसा प्रतीत होता था कि विधाताने उनकी तेजस्विनी और प्रभावपूर्ण 
अप्रतिम प्रतिमा रची है | 


हुगलीसे चलकर वेशाख चदी ७ सम्वत्‌ १९३० को श्री० स्वामीजी भागळ 
चुरमें पधारे और एक मास पर्यन्त नगरवासियाको उपदेश द्वारा कृतार्थ करते 
रहे । इसके पश्चात्‌ उयेष्ठ बदी ६ सम्वत्‌ १९३० को सहाराजने पटना 
नगरको शोभा प्रदान की । वहाँ एक सस्ताहतक प्रचार हुआ और फिर 
जेठ सुदी ४ सम्वत्‌ १९३० को स्वामीजी छपरामं सुशोभित हुए । छपरामें 


La 4 


शिवयुलाम शाह वहादुरने स्वामीजीके निवासादिका पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया। 


यहाँके पोराणिक पण्डित स्त्रामीजीके विरुद्द खड़े हो गये ओर प्रसिद्ध पण्डित 
जगन्नाथसे सहायंताकी याचना करने ळगे। उसने कहा, “सें शाखार्थं करनेके 
लिए तो उद्यत हूं, परन्तु उस नास्तिका यादि सुख देख लिया तो मुझे प्राय- 
श्चित्त करना पड़ेगा ।? जब यह समाचार श्री स्वामीजको मिला तो उन्होंने 
'हँसकर कहा, यदि उसके यहाँ आनेमे यही रुकावट हे तो मेरे सुखके आगे 
'पंडदा डाळ दीजिए । परन्तु उसे यहाँ लाइए अवश्य ही । ” 

खोगोंकी बंडी मरेरेणंसे जगन्नाथ आया और पढ्देकी ओटमें बैठकर साखारथ 
, कैरने रंगा | थोड़े ही चिरमें उसके पाँव उखंड गये और वह पराजित होकर 

जरसा । धर द 
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स्व॑साधारणको स्वामीजीके उपदेशोंसे बड़ा लाम हुआ । छपरासे चलकर 
महाराज विचरते हुए श्राचन सुदी १५ सम्वत्‌ १५३० को सि्जपुरमें पचारे |. 
अध्यापकांकी गड़बड़से उस समय वहाँकी वेदिक. पाठशाला. दद चुकी थी. |. 
उसको दुबारा चलाना उन्होंने उचित न समझा | 

मिजांइुरमें स्वामीजीने महात्मा उ्वाहरदासको काझीसे बुळाया और वहाँ 
पाठशाला खोलनेका उनसे परामर्श किया | ज्वाहरदासजी काशी पाठशालाकी : 
स्थापनासें सम्मत हो गये और उसके लिए दव्य एकत्रित करनेके निमित्त चक्कर 
लगाने लगे । 


सातवा सर्ग | 
~~ 


टिक प्रस्थान करके स्वामीजी कुछ दिन प्रयागमें ठहरे और फिर 

कानपुरमें आकर उन्होंने. टूका घाटपर डेरा किया। उस सम्रय पण्डित 
हेमचन्द्रजीभी स्वामीजीके साथ थे और उनसे पढ़ते थे । कानघुर-वासियोंको 
अपने उपदेशोसे लाभ पहुँचाकर महाराज फरुखाबाद्‌ जानेके लिए प्रस्तुत. 
हुए । मार्गेशीष व० १५ सं० १९३० को स्वामीजी फरुखाबाद पहुँचे और 
पाठाळाहीमें उहरे | नगरवासी महाराजका झुभागमन सुनकर सहस्ोंकी 
संख्याम सत्संगमे जाने लग्रे | 

इस वार, महाराजका मिलाप, संयुक्त प्रान्तके छोटे छाट भेयोर महोदयसे और 
उसी न्तके शिक्षा-विभागके डायरेक्टर कमसन महाशयसे हुआ । महाराजके: 
हृदयमें गो-रक्षाका गहरा भाव था | इस लिए वातांछापमे, उन्होंने लाट महो- 
दयको कहा, “ अब आप स्वदेशयात्रा करनेवाले हैं| वहाँ जाकर आप भारत- 
सचिवकी सभामें सम्मिलित होंगे। उस समय, भारतके हितका ध्यान अवश्य 
रखिएगा । गोवध बन्द करानेका यत्न कीजिएगा |,” < 

छार महोद्यने स्वामीके कथनको दृत्तचित्त होकर सुना और वचन दिया 
कि सें आपके कथनानुसार अवश्यमेव यत्न करूंगा । | 

औहेमचन्द्रजी यहाँ भी स्वामीजीके साथ थे। महाराजने उन्हें वे छोगं भी 
दिखाये जो पहली बार मारने आये थे और इस समय भक्तिभावसे सेवा कर 
रहे थे | हे 
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एक दिवस हेमचन्द्रजीने नमस्कारपूर्वकं पूछा, अगवन्‌ ! बड़े बड़े धुरन्धर 
'पण्डित आपके साथ शाखार्थं करने आते हैं, क्या वे सभी भूळपर हैं?” 
स्वामीजीने इँसकरं कहा “ सत्यासत्यका विवेक तो बहुतसे विद्वानोंको शाप्त है, 
परन्तु आजीविकाके प्रलोभनमें पड़कर सन्मागेपर आरूइ नहीं होते ।'” 

हेमचन्द्रजीके हृदयमें स्वासीजीके लिए गाढ़ श्रद्धा थी । वे महाराजको 
योगिराज मानते थे । उन्होंने अनेक बार रातके बारह बजे एक बजे उठउरठ- 
'कर महाराजको देखा तो वे ग्रत्येक समय पझासन लगाये, योगारूढ़ ही बेडे 
'सिळे । महाराज प्रातःकाल समाधिसे उतरा करते थे । 

स्वामीजी फरुखाबादसे चळकर पोष व० ६ संवत्‌ १९३० को कासगंजमें 
'आये । महाराज विद्यार्थियाँकी रक्षाका वड़ा ध्यान रक्‍्ख़ा करते थे। जहाँ 
विद्यार्थी रायन करते थे वहाँ वायुकी पूरी रुकावट न थी । इससे उनको बड़ा 
कष्ट होता था । स्वामीजीने सुखचैनको वहाँ दिवाळ खड़ा करानेको कहा, 
परन्तु मजूरोंके न मिळनेसे दिवाळ न बन सकी । स्वामीजीने कहा कि यदि 
दिवार नहीं बनती तो फूसका छप्पर बनाकर आगे खड़ा कर दो । इससे 
वायुका रुकाव हो जायगा । परन्तु सुखचेन आदि सभ्योंने छप्पर बनानेसें मी 
अपनी अङुरालता प्रकट की । उस समय स्वामीजी आप छप्पर बनाने लग 
गये जिससे पास खड़े सजनोंको भी उसकी विधि ज्ञात हो गई | 

स्वामीजी विद्यार्थियांको उपदेश दिया करते थे। उन्हें साळकंगनीका सेवन 
करनेकी प्रेरणा करते थे | उनका परस्पर वाद कराते थे | उनको व्यायामकी 
शिक्षा देते और समय-समयपर उनकी परीक्षा भी छिया करते थे । 

स्वामीजी शपथ करनेके बहुत विरुद्ध थे। एक बार, उनकी अज्ुपस्थितिमे 
सब अध्यापकोंने आपसमें परामश करके विद्यार्थियोको कहा कि तुम सबको 
सत्यप्रचार ओर आप अन्थांहीके पढ़ने पढ़ानेके लिए शपथ करनी चाहिए | 


रासप्रसाद्को छोड़कर शेष सब विद्यार्थयांने चंदु उठाकर सागन्ध खाई . 
और कहा ।के हम जीननभर आष अन्थ ही पढे पढ़ायगे | रामप्रसाद सोगन्ध 
न खानेके अपराधमें पाठशाः राख Iनकाळ दया गया । इस बारको यात्राम, 


जब स्वामीजीको यह समाचार मिला तो उन्होंने सबको भर्त्सना की और 
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“कहा कि कितना ही यल्न क्यों न किया जाय तुम लोग पोप-लीला करनेसे नहीं” 
उळते । हमारी आज्ञाके बिना तुमने ऐसा क्यो किया ? 

इस प्रकार अध्यापकोंको डॉट-उपरकर उन्होंने रामप्रसादको पाठशाहढूर्मे 
सम्मिलित करा दिया । 


पौष सुदा १ सम्वत्‌ १९३० को महाराज कासगंजसे प्रस्थान कर छलेसर 
खाकर विराजमान हुए । इस वार भी स्बामीजीके उपदेशेमिं सहस्नों मनुष्य 
आते रहे । अनेकं मलिन और पतित मलुष्योंका कल्याण हुआ | स्वामीजीने 
अपनी पाठशालाका भी निरीक्षण और संशोधन किया | | 

राजा जयकृष्णदासजी यहाँ भी श्री दशनको आये औरं] कृतकृत्य होकर 
छोट गये । 

स्वामीजी महाराज पौष सु० ६ सं० १९३० को अळीगढ़में आये और राजा 
जयकृष्णजीके अतिथि बने । महाराजका झुभागमन सुनकर सहख्रों नगरनि- 
वासी तथा आसपासके गॉवके लोग उपदेश सुनने आने लगे | सारे नगरमे, 
खामीजीके प्रचारका प्रभाव था । आय्ये, मुसलमान, ईसाई और युरोपीय, . 
सभी सत्संगमें आते थे । व्याख्यानके पश्चात्‌ दाङ्का-समाधान होता था । उसमें 
रातके दस बज जाया करते थे । स्वामीजीके इस अन-थकपनकी सभी प्रयासा 
करते थे । 

एक दिन, एक पण्डित मन्दिरके चबूतरेके ऊँचे स्थानपर बैठकर स्वासीजीसे 
शास्त्रार्थ करने लगा | लोगोंने उसके ऊँचे स्थानपर बैठनेको बुरा समझा। कई 
अद्र पुरुषाने उसे समझाया कि सभ्य पुरुषांकी तरह बैठकर वातांलाप ` 
करो, परन्तु वह ऐसा इटीला था कि वहीं डरा रहा । महाराजने उस समय 
लोगोंसे कहा कि कोई हानि नहीं, पण्डितजी वहीं बैठे रहें | केवल ऊँचे 
आसनसे किसीको महत्त्व प्राप्त नहीं होता । यदि ऊँचा आसन बड़ाईका कारण - 
हो तो पण्डितजीसे भी ऊँचा बृक्षपर वह कच्वा बैठा है । 

एक समय, महाराज ब्याख्यान-स्थानपर ही विराजमान थे, वहाँ एक भंग * 
साधु आ निकला । वह वार बार लोगोंसे पूछता था कि दयानन्द कौन है? 
स्मेगोंने जब संकेतसे बत दिया तो स्वामीजीके पास जाकर उसने महाराजको 
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अगणित गाछियाँ दीं । परन्तु स्वामीजी महाराज उसकी अज्ञान-लीलापरः 
हँसते ही रहे । 

उन्हीं दिनोंमें, बेसवाँ-निवासी ठाकुर गुरुप्रसादके नामसे एक यजुर्वेद भाष्य 
निकला था । जब अलीगढ़म ठाकुर महाशय श्री स्वामीजीको मिले तो उन्होंने 
भाष्यके विषयमें महाराजकी सस्मति पूछी । स्वामीजीने उनको कहा कि भाष्य 
बहुत ही अशुद्ध और वेदाशयसे विरुद्ध है। ऐसा भाष्य रचकर आपने एक 
भारी भूल की है । 

ठाकुर महाशय स्वामीजीकी सम्मति सुनकर बड़े रुट हुए और तुरन्त 
वहाँसे चले गये । ! 

एक दिनका वर्णन है कि ठाकुर ऊधोसिंह, छावळी-निवासी, अपने पिता 
ओर ठाकुर भूपाळसिंहजीके साथ, स्वामीजीके दरीन करंनेके लिए अलीगढ़में 
आये | उस दिन ऊधोसिंहजीके चसन नये ढंगके थे ओर सबके सब विलायती 
कपड़ेके बने थे । ऊधोलिंहजी कुछ काळ छलेसरकी- पाठशालामें भी अध्ययन 
करते रहे थे, इसालिए महाराज उन्हें भळी भाँति जानते थे | स्वामीजीने अति" 
प्यारसे कहा,-ऊधव ! देखो तुम्हारे पिता केसे मोटे, सादे ओर अपने देशके कपडे 
के बने वस्त्र पहरते हैं ! उनका जाति बिराद्रीमें कितना अधिक सम्मान है। 
क्या तुम, इस विदेशी कपड़ेसे बने नये वेषसे विभूषित होकर अपने पितासे 
अधिक सत्कृत हो गये हो ? ऊधव ! अपने ही देशके चस्तुवेषको अपनानेमें 
शोभा है ।?? 

` स्वामीजीका यह उपदेश उधघोसिंहजीके हृदयमें घर कर गया । उन्होंने 

अपने डेरेपर जाकर थे वख उतार दिये और पुराने ढंगके स्वदेशी वखर धारण: 
कर लिये । 

एक दिन ठाकुर झुङुन्द्सिंहजीकी आर्थनासे महाराजने साम-गान सुनाया 
उसे. सुनकर ऊधोसिंहजी आदि सभी सजन अत्यन्त आनन्दित हुए । सब 
यही कहते थे कि ऐसा मधुर स्वर और अद्भुत गान, हमने पहले कभी नहीँ 
सुना:। 

स्वामीजीको उन दिनों बहुत ही पत्र आया करते थे। आर्यं भाषाके: 


प्रका उत्तर तो एक पृणिडत्‌ फा, करता, शाप, उ्देके पत्रोंका उचर 
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ऊधोसिंहजी ही, जबतक वे वहाँ रहे, लिखा करते थे । स्वामीजीके सकल 
काय्यं नियमबद्ध थे । पत्र-व्यवहारका भी समय नियंत था । एक दिन महा- 
राज पत्र लिखवा रहे थे कि सर सय्यद अहमद खँ, उन्हें मिलने आ गये । 
उनके साथ अन्य भी चार पाँच सजन थे। श्रीमान्‌ अहमद खाँजीने खिड़की मखे 
झाँककर देखा तो स्वामाजीको काययेमें निमझ् पाया । इसलिए, वे वहीं वरा- | 
ण्डेमें ठहर गये । ऊधोसिंहजीने सख्यद्‌ महाशयको खडे देखछिया और उनके 
आनेका समाचार स्वामाजीको भी बता दिया । महाराजने उधघोसिंहजीको : 
आज्ञा की, “ जाइए उनको स्वागतपूर्वेक भीतर लिवा लाइए | ?? 

जब सय्यदुजी भीतर पधारे तो शिष्टाचारके अनन्तर खामाजीने कहा, 
“यहा कुर्सीकी बठक नहीं हे, इसलिए आपको फरीपर बेठनेसे कष्ट ही होगा।?? 
सय्यद्‌ महाशयने विनीततासे निवेदन किया, “* आप ऐसे सन्तोंके पास 
आकर फशपर बेठने हीमे आराम और झोभा हे । ” 

जब स्यद्‌ महाशयजी सुखपूर्वक बेठ गये तो स्वामाजीने कहा, “ क्षमा 
कीजिएुगा । में पहले अपने नियत कामसे निपट लूँ, फिर आपके साथ 
निश्चिन्ततासे वात्तांलाप करूँगा । ” 

जितनी देर स्वामाजी काय्येम छीन रहे सय्यद महादाय भी चुपचाप बैठे 
रहे । काय्योनन्तर वे स्वामाजीके साथ देरतक बातचीत करके अति प्रभावको 
लिये वहाँले उठ गये । 

सर सय्यद्‌ अहमद खाँ स्वामाजीकी सेवामें प्रायः नित्य आया करते थे। उनका 
स्वार्माजीके साथ अनुराग भी हो गया था । महाराज भी उन्हें अति सम्मान 
देते थे एक दिन सय्यद्‌ महाराय, कई प्रतिष्ठित मुसलमान ओर अँगरेज सजनाँ- 
सहित स्वामीजीकी सेवामें उपस्थित हुए । वात्ताछापके प्रसंगमें उन्होंने 
स्वामीजीसे कहा, “आपकी अन्य बातें तो युक्तियुक्त प्रतीत होती हैं, परन्तु यह 
बात कि थोडेसे हचनसे वायुका सुधार हो जाता हे, हमें युक्तिसंगत जान | 
नहीं पड़ती । 

स्वामीजीने हवनके अनेक लाम बताकर उनसे पूछा कि सय्यद्‌ महा- 
सय ! आपके यहाँ कितने मनुष्योंका भोजन बनता होगा ? उन्होंने उत्तर - 
दिया कि कोई पचास साठका । खामीजीने पुन;पुछा कि आपके यहाँ कितनेसेर - 
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दाल पकती होगी? उन्होंने कहा कि कोई छ:सात सेर । स्वामीजीने फिर पूछा कि. 
इतनी दालमें कितनी एक हीङ्गका छौंक दिया जाता होगा? सय्यद महाशयने 
कहा कि माझा भरसे कम तो हींग न होती होगी । तत्पश्चात्‌ स्वामीजीने 
प्रश्न किया, क्या इतनी थोडीसी हगकी सुगंघि सारी दालको सुवासित .बना 
देती है ? सय्यदजीने उत्तर दिया कि हाँ अवश्य सुगंधित बना देती है। तब ' 
स्वामीजीने कहा कि थोड़ीसी हींगकी तरह थोडासा किया हुआ अझ्िहोत्र भी 
वायुको सुगन्धित कर देता है। 

सय्यद्‌ सहाराय स्वामीके उत्तरसे बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति 
करते हुए घरको लौटे । 

स्वामाजीके व्याख्यानोंम अलीगढ़के ' उच्च-पदाधिकारी राजकमंचारी भी 
आथा करते थे और अत्युत्साहपुर्वंक उपदेश सुनते थे । महाराजके उपदेशांमे 
दस दूस सहस्र जन उपस्थित होते थे, परन्तु महाराजके स्वरको यह शोभा 
प्राप्त थी कि आदिमसे अन्तिम मनुष्यतक, सभीको एक रस सुनाई पड़ता 
था | उनके शब्दोंम इतनी सरलता ओर इतनी सधुरता थी कि सर्वसाधारण 

* उनको सुगमतासे समझ जाते थे । 

महाराज अपने कथनमें अद्भुत रस भरते थे | जब कभी वीरताका वर्णन 
करने लगते तो ओताओंके हृदय उछछने लग जाते, सुजायं फडक उठता ' 
और उष्माके आवेशसे रक्तका वेग बढ़ जाता । 

- महाराज जब अपने उपदेशे देशकी दुदेशाके चित्रको चित्रण करते थे तो 
रोग करुणा-सागरम डूबने लगजाते थे । उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारायें : 
बहने ऊगती थीं । जब वे झान्तिरस बरसाते थे तो सारी सभा निस्तब्ध, 
नीरव और शान्त. होकर सुनती थी । ऐसा प्रतीत होने लगता कि हृदय- 
भूमिपर, कोई आनन्दुकी बदली मन्द्‌ मन्द्‌ बूँद वरसा रही है । 

उनके व्याख्यानामं हास्य रस भी पर्या होता था । घड़ी, आध घड़ीमे- 
. कोइ ऐसा: वाक्य, ऐसा दृष्टान्त अथवा चुटकुला वे अवऱ्य कहते थे, 
सुनकर लीग हँसते हुए लोटपोट हो जाते । हुँसीके. मारे पेटमें : बळपड़न. 
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महाराजके च्याख्यानोंको सुनकर सभी कहा करते ये कि ऐसा भावपू 


. च्याख्याता, म्रभाव-उत्पादृक उपदेष्टा ओर सारदशंक वक्ता कदापि दृष्टिगोचर 
नहीं हुआ । 


आठवाँ सर्ग । 

साध, छङ ५ सम्वत्‌ १९३० को स्वामीजी अलीगढ़से हाथरसम पधारे । 
ठाकुर झुङ्न्द।हजी भी उनके साथ थे। राजा जयक्प्णदासजीने उनके झुमा 
गसनसं पहले हॉ पहुचकर सब प्रबन्ध कर रक्खा था। हाथरसमें स्वामी जीने 
एक उद्यान निवास कयां । वहाँ उन्होंने खृतेक श्राद्धके विरुद्ध एक प्रभावः 
झाली व्याख्यान दिया, जिससे पोराणिक दुळमें खलबली मच गइ । 

पाच छः दिनतक हाथरस-वासियोंको निहाळ करके, स्वामीजी राजा 
टीकमसिंहकी यार्थंनासे झुरसानमें सुशोभित हुए । हाथरससे युरसान रिवा 
ले जानेके लिए राजा महारायने अपनी फिटन भेजी थी । 

राजा टीकमसिंहको धाम्मिक जीवन प्रदान करनेके पश्चात्‌ स्वामीजी मथुरा 
डुन्दावन जानेके लिए समुद्यत हुए । उनके वहाँ जानेके अनेक अबल कारण 
भी थे । रङ्गाचायं उस समय मूत्ति-पूजाके सब प्रचारकोंमें शिरोमणि था ।' 
` अतिवर्षं सहस्रो मनुप्योंको कण्ठियाँ घारण कराकर -वेष्णव बनाता था | संस्कृत- 
का पण्डित भी था । वेष्णव सम्प्रदायर्मे उसकी महती मानता थी । महाराज 
चाहते थे कि उस युगके सबसे बड़े प्रतिमा-पूजा प्रचारकको उसके गढ़-होमअ 
जाकर जीते । 

एक बार भहाराजने अपने सहपाठी पण्डित गङ्गाद्त्तको रुपए भेजकर लिखा 
कि आप फरुखावादमे आकर अध्यापन कार्य कीजिए। उसने उत्तरमें स्वामीजी 
से निवेदन किया. कि वहाँ आनेमें सुझ आथिक लाभ तो अधिक है, परन्तु 
जबतक आप मधुरा-बन्दावनमें पधारकर रङ्गाचार्यकों न जीत लं आपके समीप | 
आनेमें लोग मेरी निन्दा करेंगे, जातिके जन विरोधी बन जायंगे । इस किए 
आप पहले यहाँ आइए और मूर्ति:पूजाका खण्डन कीजेएं; फिर उत्साहित 
होकर में आपकी आज्ञा पालनेमें तत्पर हो जाऊँगा । गङ्गाद्त्तके पत्नोत्तरमें: 
स्वासीजीने छिख दिया 'कि हस'मथुराम अवश्यसेव आयेगे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 
२२< Digitized By SidRIRH eV byaan Kosha 


अपने दचन और सङ्कल्पका पालन करनेके निमित्त स्वामीजीने वृन्दावन 
जानेके लिए ब्रह्मोत्सवका समय चुना । इस उत्सवपर सहस्रं यात्री आया : 
करते हैं । यह मेला चैत्र वदी द्वितीयासे आरम्भ हुआ करता है । महाराजके. 
बून्दावन जानेके पहले ही, राजा जयकृष्णदासजीने पण्डित देवीप्रसाद ढिपटी 
कलेक्टरके नाम पत्र लिखकर पण्डित बळदेचजीको मथुरा भेज दिया। पण्डित 
बलदेवजी, पण्डित देवीग्रसादुजीसे पत्र लेकर, बन्दावनमें बखजशी महबूव मसीह 
सुपरेष्टेण्डेण्ट चुङ्गीको मिले | उसके पश्चात्‌ मधुरानिवासी राजा उदित नारा- 
यणसे सहायताके लिए कहा। राजा महाशय बड़े सजन पुरुष थे। स्वामीजीकी 
सहायताके लिए तुरन्त उद्यत हो गये ओर जिस दिन महाराजने मधुरा पधार- 
ना था उस दिन अपनी गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशनपर पहुंच गए | जब 
स्वामीजी गाईस उतरे तो राजा महाशय उनको स्वागतपूैक अपने मकान 
पर के आये । 

स्वामीजीने राजा महाशयको कहा कि आजकल बृन्दावनमें ब्रह्मोत्सवका 

मेळा भर रहा है, इस लिए इस समय वहीं जाकर प्रचार करना चाहिए । 
राजा महाशयने भी स्वामीजीके कथनका अनुमोदन किया। पण्डा लोग कहीं 
कोई उपद्रव न कर बेटें, इस लिए, उन्होंने चार मचुष्य स्वामीजीकी रक्षाके 
लिए, पहरेपर नियत कर दिए । फाल्गुन झुका एकादशी सम्बत्‌ १ ९३० को 
महाराज डन्दावनमें आये और बखशी महबूब मसीहके प्रबन्धसे मलूक़दासके 
राघा-उद्यानमें विराजमान हुए; यह उद्यान रङ्गाचार्यके निवासके ठीक पछवाडेमे 
पढ़ता था । 

स्वामीजीकी आज्ञासे श्रीमान्‌ महबूव मसीहजीने आस्ये भाषा और उदूमे 
विज्ञापन छपाकर नगरमें जहाँ तहाँ सव्र लगवा दिए । इसमें प्रकाशित 
किया कि मुस्ति-पूजन और अवतारवाद सिद्ध करनेका जिसे भी साहस हो वह 
शाखार्थ कर रे। एक लिखित पत्र, बल्देवजीके हाथ रङ्गाचार्य्यंजीको भेजकर 
कहा कि आप सूर्ति-पूजा, कण्ठी और तिलक वेदसे सिद्ध किया करते हैं । अब 
यह अवसर है कि झाख्राथ करके अपनी सत्यता प्रमाणित कीजिए । 

रङ्गाचार्यंने उस समय तो यह कहकर अपना छुटकारा कराया कि ये मेलेके 


दिन हैं, हमें सत्रेथा अवकाश नहीं है, मेला समाप्त होनेपर अवइय ही जाखाथ 
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किया जायगा । परन्तु उत्सव-समासिपर उसे आहूत केया गया तो बह रोगी 
डोनेका बहाना बना बटा ! छुद्धेमान्‌ छोगोंको पूर्ण विश्वास हो गया कि 
रज्ञाचाय स्वामाजाक सामने आनेसे डरता है | उसे अपनी पोळके खुल 
जानेका पूरा भय है | 


स्वामीजीके उपदेशोंसे प्रभावित होकर दो एक सजनाने अपने झालिग्राम 
यमुना-जलम विसजन कर दिये | 


रङ्गाचानक चछ चाट अपने गुरुकी रति देखकर स्वामीजीसे बहुत चिटे 
आर उनका मार डालनंकी विधि सोचने लगे! उन लोगांकी एड्यंत्र-रचनाका 
समाचार पाकर पण्डत बळदेवजी आदि भक्ताने भगचानूसे विनयकी, “ आप 
बाहर घूसच च जाया करं | ? स्वामीजीने हसकर कहा, “आज तो आप 
सुश बाहर जानस राकत हं कळ कहोगे कि कुरीके भोतर ही बैठे रहो । सो 
आपक कथनाचुसार झुझस नहीं चला जाता | ?? 
बहुत दिनातक, श्रास्वामीजी बुन्दावनमें धम्म-मेघ बनकर बरसते रहे । 
अनेक गृहस्थों ओर संन्यासियाको विवेक प्रदान करके फिर चत्र वदी ११ को 
मञ्जराम आकर पुरुपोत्तमदासजीके उद्यानमे उहरे । 
स्वामीजी महाराजके आगमनसे पहले, मथुराकी पाण्डत-मण्डळी शास्तार्थ 
करनेकी गप्पें तो हाँकती थी, परन्तु उनके सम्मुख कोई न हुआ | एक दिन, 
ऊँछ मञुष्याका उत्तजनास चार पाँच सा पण्डे सोटे २ छटठ लिये स्वामीजीके 
निवासस्थानके उद्यान-द्वारपर आ पहुंच | द्वारपर ठाकुर कृष्णसिंहजों आदि, 
कणंवासके कई राजपूत पहरा दे रहे थे । पण्डॉके समूइको आते देखकर 
उन्हान द्वार बद कर दिया आर खिड़की खुळी रक्खी। थोडी देरतक तो पण्डे 
धागामस्ता करते रहे परन्तु बाके राजपूतोके हाथम भी डण्डे देखकर बाहर माम्य 
पर ही खड़े हो गये । वे लोग वहाँ बड़ी देरतक भूमिपर र और लातें मार- 
मारकर स्वामीजीको अगणित अवाच्य बोलते रहे । स्वामीजी मकानकी छक्त- 
'परसे, अबोध जनांकी बालक्रीड़ाको अवलोकन करके हँसते थे । स्वामीजीके 
सेवकान पण्डों को उण्डा करनेकी उनसे आज्ञा माँगी । परन्तु महाराजने 
-उनको कहा, “ पण्डा लछोगांकी धम्मां-न्धतापर आप ळोयांको कोप कदि 


नहीं करना चाहिए । हमारे यहाँ आनेका इनको इतना तो छाम हो गया 
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न इन आाखस्यकें सारोंमें उत्तेजना आ गईं हे | ये इतनी संख्यामें इकदूडे 
-हो कर आये हैं; यह लाभ भी कुछ न्यून नहीं है |?” यह सुनकर महाराजके 
सब सेवक झान्त हो गये । 


मॉगीलाळ नामका एक झुनीम महाराजका बड़ा कट्टर द्वेषी बन गया ! 
वद उनको धचळ कीत्तिपर, उनके छुम नामपर लाँछन लगानेके उपाय सोचने 
ळगा । एक दिन, श्रीमहाराज लक्ष्मीदास सेठके मकानपर व्याख्यान दे रहे थे | 
` उस समय एक कसाईं आर एक शराववारेने घुकारकर कहा, स्वामीजी ! 
आपकी ओर बहुत दिनांका लेखा हो गया है। दाम देकर चुका क्यों 
नहीं देते हो ? ” उनके इस कथनको सुनकर लोगोंकी आँखेमें ड्ग उतर 
झया, परन्तु स्वामीजीने उनको शान्त कर दिया । जब व्याख्यान समाप्त हो 
जुका तो महाराजने दोनों मनुष्यों अपने पास बुलाकर, अपने एक एक 
हाथम उनकी ग्रीवाये पकड़ लीं आर कहा, “ सच कहो, ऐसा कहनेके 
डिए तुम्हें किसने कहा ? ” उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “ महाराज हमें 
मांगीलाल झुनीमने कहा था कि सभामें जाकर तुम यह वाक्य कह देना, 
में तुम्हें पीछे पुरस्कार दूँगा | यदि हमें यह पता होता कि आप बुरा सनायगे 
तो हम ये शब्द कदापि न॑ कहते । ” महाराजने उन मनुष्योंको सुक्त कर 
दिया, परन्तु झुनीमकी निन्दा स्थान-स्थानपर होने लगी | 


NN 


कहते हैं कि कुछ एक दुष्ट जनोंने, एक दुराचारिणी ज्रीको भी समझा 
बुझाकर एक दिन व्याख्यान स्थानपर भेज दिया । मार्गमें तो वह बहुत कुछ 
बड्बड़ाती रही, परन्तु सभामें आकर, जव उसने महाराजके परम पुनीत, 
्र्ान्त और तेजस्वी सुखमण्डळको देखा, तो उसके मनकी सारी मलिनता 
एकाएक दब गईं । उसके हृदयमें झुनिराजके लिए श्रद्धा और भक्तिभाव उत्पन्न 
हो आया । ' मैंने मनभें इस महात्माको कलक्कित करनेकी कल्पना की है यह 
सुझसे घोरतम पातक हुआ है,” सोच सोचकर वह अत्यन्त व्याकुल और व्यथित 
हुईं । सहाराजके निकट जाकर 'गिडागिडाती हुई, भूमिपर सिर रखकर क्षमा 
माँगने लगी । उसने अधम मनुष्योंके वहकाकर भेजनेकी वात्तौ सुनाते समय, 
'रो-राकर अपना अञ्चल भी भिगो दिया । 
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श्री. ्वामीजीने उसे ढाढस बँघाया ओर कहा, “देवि !'जाओ। इश्वर करे 
कि तुम्हारी इस. समयकी सुमति स्थिर बनी रहे | ?? , 

मथुरामे अस्सी वपके वृद्ध पाण्डेय मदन द्त्तजी निवास करते थे । वे चाळीस 
वर्पपर्य्यन्त केवल दुग्धाहारी रहे थे। पक्के वेष्मव भक्त बजते थे। सारे नगरमे 
उनका आदर था । 

एक दिन, मदनदत्तजी शास्रार्थ करनेके लिए स्वामीजीके समीप आये । उत्त 
समय उनके साथ उनका पोता भी थां। कुछ शिष्टाचारकी वातांके पश्चात्‌ 
सहाराजने मदनदत्तके पोतेसे व्याकरणका एक सूत्र पूछा और फिर उसे अष्टा- 
च्याया पढ्नेकी शिक्षा दी। महाराजकी हित-कामनासे मदनदत्त इतने मोहित 
हुए कि प्रतिमा-पूजनसे उनका विश्वास उठ गया। वे पन्याइईँ छोगोंका खण्डन 
करने लग गये । । 

पाण्डेय सदनदत्तके परिवर्तनसे सवे-साधारणपर गहरा प्रभाव पड़ा । सभी 
कहने लगे कि स्वामीजीके पास कोई मोहन मंत्र है, जिसके प्रभावसे वे शाख्रार्थ 
किये बिना ही, कड़े विरोधियोंकों भी अपने अनुकूल बना लेते हैं | ” 

राजा टीकमसिंहजी अपनी गाड़ी लेकर स्वामीजीके पास मशुरामे आए 
और महाराजको वहां से चेत्र सुदी द्वितीया सम्वत्‌ १९३१ को सुरसान छे 
गये । महाराजने कई दिनोतक सझुरसानके लोगाको धम्मात पान कराया 
और फिर वे आषाढ़ मासमे काशी चले गए | इसबार श्री स्वामीजी गुसाई 
रामप्रसादके उद्यानमे विराजित हुए 

उन दिनों भगवान्‌ आय्य भाषामें बात चीत किया करते थे | ज्वाहरदासजी 
ने कहा कि आपको संस्कृत ही में बोलते रहना चाहिये; परन्तु महाराजने 
उनको समझा दिया कि लोक-भापामें उपदेश देनेसे अधिकाँश 'मनुष्योंका 
अधिक हित होता है । 

राजा माधोदासजीके उद्यानसे उनके घर, प्रतिदिन पुष्पाकी एक टोकरी 
जाया करती थी । एक दिन महाराजने माधोदासजीको कहा, “थे पुष्प कहाँ 
जाया करते हैं ? ” उन्होंने कहा, “ठाकुर-पूजाके एशिए घर भेजे जाते हें।” 
स्वामीजीने कहा, “इनके यहीं बेलबूटोंके साथ गा रहनेसे, अधिक काळतक 
पवन सुगन्धित होता रहता हे | मुरझाकर पंखड़ियाँके यहाँ गिरनेसे खेतमे 
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खाद पड़ जाता ह । पुष्पा्जलि बनाकर घरमं रखनेसे भी छाभ है, परन्तु 
अतिसापर चढ़ानेसे ये तुरन्त मसले जाते हैं । लाभ तो कहाँ उलटे पानीरें 
पड़े सड्कर सडाँद छोड्ने रते हैं । 

यहाँ भी श्रीमान्‌ सय्यद अहमद खाँजी स्वामीजीको मिलते रहे । उन्होंने 
महाराजके दो तीन व्याख्यान अपनी कोठीपर भी कराये । कई उच्च राजकर्म 
चारियाको साथ ळाकर स्वामीजीके दशन कराते रहे । 

स्वामीजीके इस वार काशी पधारनेसे छः मास पूव महात्मा ज्वाहरदासः 
जीने पाप वदी द्वितीया सम्वत्‌ १९३० को पाठशाला स्थापित कर दी थी । 
उसके लिए केदार मन्दिरके निकट किरायेपर स्थान लिया गया था। इस 
पाउझालामे पण्डित शिवकुमारजी आदि अनेक विद्वान्‌ पढ़ते थे । 

महाराजन एक दिन पाठशालाका परीक्षण और निरीक्षण किया तो उस 
समय पण्डित शिवङुमारजीको भी मिले | उनको सुयोग्य जानकर महाराजने 
कहा कि, आप याद लोगोंको धर्मोपदेश किया करेंतो अच्छा है। शिवकुमारजीने 
निवेदन किया कि यदि पचास रुपए मासिक वेतन मिलने र्ग जाय तो में 
उपदेशका कास करनेको उद्यत हूं । परन्तु स्वामीजीने उन्हें वेद-ज्ञानसे शून्य 
जानकर इतना वेतन देना उचित न समझा । 

स्वामीजोने इस पाठणालाको उन्नत करनेके लिए बहुत यप्न किये | उसकी 

` सहायताके लिए लोगोंको प्रेरित किया । समाचार पत्रोंमें पाठविधिका ब्योरा 

छपवाकर उसके उद्देशका भी वर्णन किया । परन्तु यह पाठशाला भी अन्तको 
प्रबन्धकी जुटिसे माघ १९३१ को टूर गई । 

काशीस स्वामीजी दो मासतक धम्मोपदेरा देते रहे । फिर वहाँसे प्रस्थान 
करके मिर्जापुर आदि स्थानोंमें विचरते ्रयागमें आ गए | यहाँ उन्होंने अपना 
डेरा अळोपीके उद्यानमें किया। फिर एक विज्ञापनद्वारा सर्वसाधारणको विदित 
कर दिया गया कि जिस किसीको घम्मंके विषयमे कुछ जाननेकी इच्छा हो, 
वह नियत समयपर, अलोपी देवीके उद्यानमें प्रसन्नतापृत्रक्त आ जाय | 

स्वामीजीके झुभारमनका सु-समाचार पाकर सहनं गृहस्थ और सैकड़ों 

, विद्यार्थी आने ऊगे | कालेजके प्रोफेसर भी आते ये। स्वासीजीने अध्यापक 
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सोक्षमूळरके वेद्भाष्यको अममूलक सिद्ध किया | इसाई धर्म्मकी भी तीब्र 
आलोचनाको | 
मुक दिन, पण्डित काशीनाथ शाख्रीने स्वामीजीको अवत्ञापूर्वक कहा, 
“आपने किस प्रयोजनके लिए देशभरमें कोलाहल मचा रक्खा हे ?? 
महाराज दान्तिपूर्वक बोळे, “पन्थाई पण्डितोने लोगोको धोखेके जाळमं 
ww ~ _ 
फंसा रक्खा हे | जड़-पूजनसे मनुर्प्योकी बुद्धिमें जड़ता आ गई है । देश 
चासियोंमें सत्यासत्यके जाननेका विवेक अति मन्द हो गया है । इन सबके 
घारहीके लिए में कोलाहल कर रहा हूँ ।” स्वामीऔके उत्तरको सुनकर 
'काशीनाथ शान्त हो गया । 


™ 


मौलवी लोग भी स्वामीजीकी सेवामें आकर अपनी झंकाओंका समाधान 
कराते थे | 

पण्डित उाङुरप्रसादजी, बड़े भक्तिमावसे महाराजका भोजन उनके आसन! 
पर पहुंचाया करते थे । एक दिन, मध्याहके समय बड़ी कड़ी भूपमें, वे नङ्गे 
पाँच भोजनका थार उठाये स्वामीजीके पास पहुँचे । मद्दाराजने अति दयासे oe 
ठाङुरग्रसादजीको कहा, “ऐसी भूपमें आप बिना छाते ओर नङ्के पाँव क्यों | 
भोजन लाये हैं ?” उाङुरप्रसादजीने विनय की, “भगवन्‌ ! जूता पहरे कच्चा 
भोजन उठाना अच्छा नहीं है । ?” स्वामाजीने कहा, “में इस छुआछूतके व्यथके 
बखेडेको नहीं मानता । धर्मंशाख्रमे इसका कहीं भी वणेन नहीं हे। आप ! 
भी इस झगड़ेम न पढ़ ।?? 


अनेक भन्र पुरुषाने स्वा्माजीसे योगके साधन सीखे और उनको बड़ा 
आरी लाभ हुआ | 

पण्डित ठाङ्रप्रसादुजीके हृदयमें स्वामीजीकी योगमुद्रा देखनेकी उत्कट 
इच्छा उत्पन्न हुईं । एक दिन स्वामीजीके सेवकोसे पूछकर, वे उस ङुटियाके 
द्वारपर जा खड़े हुए, जिसके भीतर श्री स्वामीजी ध्यानावास्थित थे | यद्यपि 
द्वार बंद थे परन्तु किवाडोंके छिद्रॉमेस महाराजकी आकृति स्पष्ट दीख पड़ती ' 
थी । उाकुरग्रसादजी बहुत देरतक महाराजके दसन करते रहे ! उन्हाने यह 
भी देखा कि महाराजका आसन धीरे धीरे भूमिसे उपर उठकर अधरमें अक- 
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स्थित हो गया | उस समय उनकी सुद्राकी अद्भत छवि थी । उनके मुख- 
मण्डलपर एक प्रकाशमय चक्र बना हुआ था । र 
महाराजकी मानसिक शक्तियोंके प्रमाण पाकर उनके प्रेमी जन अत्यन्त 
विस्मित हो जाया करते थे | एक दिन, रायबहादुर पण्डित सुन्दरलालजेः 
मित्रोंसहित स्वामीजीके समीप गये । महाराज उस समय ध्यानावस्थित थे, 
इसलिए, वे सब चुपचाप वेडे रहे | कोई आध घण्टेके पश्चात्‌ स्वासीज्जी 
भीतरसे बाहर आये । उन सब सज्जनोंने झुककर नमस्कार किया । उस समय 
[ स्वामीजी आप-ही-आप हँस रहे थे। पण्डित सुन्द्रलाळजीने पूछा, “आप 
| किल बातसे हँस रहे हैं ? ”” उन्होंने कहा, “ एक मनुष्य भेरी ओर चला 
' आता है| कुछ देर ठहर जाइए, उसके आनेपर आपको एक कौतुक दिखा हूँ देगा ।'” 
इस बातके आध घड़ी पश्चात्‌ एक ब्राह्मण मिष्टान्न लिये आ पहुँचा । उसने 
स्वामीजीको नमो नारयण' करके मिठाई भेंट की ओर कहा, “इसमे कुछ 
एक भोग लगाइए ।” स्वामीजीने उसे कहा, “लो थोडीसी मिठाइ तुम भी 
खाओ; ” परन्तु उसने न ली | तब महाराजने उसे डॉटकर कहा, “लेते क्यों 
नहीं हो ? ?” वह काँप तो गया परन्तु मिष्टान्न लेनेसे ्लिझकता ही रहा | उस 
समय स्वामीजीने कहा, “यह मनुष्य हमारे लिए विष-मिश्चित मिष्टान्न लाया हे? 
पण्डित सुन्दरलाळजी उसके लिए पोलीस बुळवाने लगे, परन्तु महाराजने 
कहा, “देखो यह अपने पापके कारण कितना काप रहा हे ! इसे पर्याप्त दण्ड 
मिल गया है, इस लिए पोलीस न बुळाइए। ?” भगवानूने उस त्राह्मणको शिक्षा 
दी और छोड़ दिया । रायवहाडुर महाशयने उस मिठाईँभंसे कुछ अंश उठाकर 
वहींपर, एक कुत्तेके आगे फेंका | वह कुत्ता मिठाई खाते ही छरपटाकर मर गया । 
किसीका यदि हित होता हो तो स्वामीजी उसकी सहायताके लिए उद्यत 
हो जाते थे । वेसे तो किसीके मकानपर कदाचित्‌ ही जाते थ, परन्तु - यदि 
किसी मनुष्यका कोई झुभ कार्य सिद्ध होता हो तो उन्हें जानेमें किंचित्‌ भी 
सङ्गाच नहीं था | ; 
अयागमें एक लाला वंशीधरजी निवास करते थे | वे रामायणकी सुद्रित 
पुस्तकें विद्यार्थियोंको दान किया करते थे-। परन्तु इसपर उन्होंने जो. पण्डित 
लयुक्त किये थे वे अपने जान पहचानके विद्यार्थियोंहीमें पुस्तकें बाँटते थे | 
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अपरिचितांको बार बार माँगने पर भी पुस्तक नह। मिळती थी । एक दिन, 
एक विद्यार्थी महाराजके पास आकर रो पड़ा और बोला, “भगवन्‌! में अति 
निर्धन हूँ । झुझे रामायणकी पुस्तक पाठके लिए चाहिए। में अनेक बार छाला 
महादायके स्थानपर भटकता फिरा हूँ, परन्तु पण्डिसोंके कारण मुझे पुस्तक 
नहीं मिल सकी | ?? यह सुनकर स्वामीजी महाराज तत्काळ उठ खड़े हुए 
ओर विद्यार्थीको साथ लिये वंशीधरजीके मकानपर गये। उस विद्यार्थीको 
बुस्तक दिलाकर उन्होंने दानी महाशयको उपदेश दिया कि इस काय्यंपर 
ऐसे मनुष्य नियुक्त करो जो निर्धन, निस्सहाय और असमथ विद्यार्थियोंको 
पुस्तके दान करें । लाला महाशयने महाराजको नम्नोभूत नमस्कार करके 
निवेदन किया कि आगेको आपकी शिक्षापर पूण ध्यान दिया जायगा | 

भगवान्‌ नियत कारय्यौको करके. ही विश्राम छिया करते थे । वे नियत! 
कार्य्यके समय शारीरिक सुख-दुःखपर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे । एक दिन | 
स्वामीजीके व्याख्यानकी घोषणा हो चुकी थी, परन्तु उस दिन उन्हें प्रबल 
ज्वर आ गया । प्रेमी जनोंने बहुतेरा कहाकि आज व्याख्यान न दीजिए। परन्तु | 
महाराज ये शब्द कहते हुए व्याख्यानस्थानकी ओर चल पड़े कि ज्वर , 
अपना काम करता है, ओर में अपना काम किथे चछा जाऊँगा ! 

महाराज कर्म-धम्मको अति प्रधानता देते थे। परहितार्थे क्रियात्मक जीवन 
ही सर्वोत्तम जीवन मानते थे । प्रयागमें, गङ्गा-तटपर एक महात्मा रहते थे | 
वे वयोवृद्ध थे । जब कभी स्वामीजी उन्हें मिलते तो बच्चा कहकर सम्बो- 
धन करते थे । एक दिन उस वृद्ध सन्तने स्वामीजीको कहा, “बच्चा ! यदि 
आप पहलेके ही निवृत्ति-मार्गपर स्थिर रहते, परोपकारके झगड़ेम न पड़ते तो 
आपकी इसी जन्मभे मुक्ति हो जाती । अब तो आपको एक और जन्म धारण 
करना पड़ेगा । '” 

स्वासीजीने कहा, महात्मन्‌ ! अब मुझे अपनी सुक्तिक्ा कुछ भी ध्यान 
नहीं है | जिन छाखों मनुष्योंकी झयुक्तिकी चिन्ता मेरे चित्तको चलायमान 
कर रही हे, उनकी मुक्ति हो जाय, मुझे भरे ही कइ जन्म क्यों न धारण 
करने पड़े । डुःखोंके त्राससे, दीन दशासे और दुबेछ अवस्थासे परम पिताके 
पुत्रोंको म्राक्ति दिलाते, में आप ही आप सुक्त हो जाऊँगा। ?? 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


२३६ Digitized By ३००१००० कए डर.) Kosha 
नववाँ सर्ग । 


सर समय महाराज प्रयागमे ध्म्म-गङ्गा बहा रहे थे । उस समय 
उनके पास सुम्बई-वासियोंके निमंत्रण-पत्र लगातार जाते थे | बहाँके 
“जन भगवानूके दशेनोंके लिए प्रवल उत्कण्डा अगट कर रहे थे। उपदेश सुनने- 
के लिए अतीव उत्सुक हो रहे थे | 
सहाराजने उनकी मार्थनाओंको स्वाकार कर लिया | बळदेवसिंह कान्यकुब्ज 
आह्यणकों बुळाकर सेवाके लिए साथ लिया और जबळूपुरमे जाकर तीन चार 
दिवस तक प्रचार करते रहे | इसके अनन्तर महाराज नासिकमें पधारे । वह 
भी आपने लोगोंके अम निवारण किये और फिर वे प्रस्थान करके आश्चिन 
'सु० १२ सं० १९३१ को मुम्बई पहुँच गये । 
सुम्बई नगरमें स्वामीजीके आगमनके पहले ही उनकी प्रसिद्धि हो चुकी 
'थी । सुशिक्षित समाज तो उस थुगके आदर्श संस्कारकके नाम और कामसे परि- 
चित था ही, परन्तु सेवकलालजीने काशी-शास्रार्थं छपाकर वहाँ इतना बाटा 
गकि इससे सबंसाधारणको भी महाराजके शुणोंका ज्ञान हो गया | 
जिस समय महाराज मुम्बई के रेलू-स्टेशनपर पहुँचे तो उनके स्वागतके 
"लिए अनेक मद्र पुरुष वहाँ उपस्थित थे। बड़े आदरसे उन्होने महाराजको प्रति- 
अहण किया आर याड़ीमें बेठाकर, वालुकेश्वर जाकर उत्तम आवासमें उतारा। 
अगले दिन गुजराती, मराठी ओर झँगरेजी आदिमे विज्ञापन वितरण 
करके प्रकाशित कर दिया गया कि जिसको सत्यासत्यका निर्णय करनेकी इच्छा 
दो वह महाराजके पास आकर विचार कर छे । 
स्वामीजीका आसन तो गोसाइयांके अखाड़ेमें वालुकेश्वरषर था, परन्तु 
उनके व्याख्यानोंका प्रबंध कोटके मेदानमें मण्डप बनाकर किया गया था | 
महाराज एक दिन व्याख्यान देते ओर दूसरे दिन केवल शह्ला-समाधान 
करते थे। उनके सत्संगोंमं सहस्त्रों मनुष्य आते थे। सारे नगरमें एक विचित्र 
'घम्मान्दोळन हो रहा था | 
बहुतस सहायकोंने स्वामीजीको यह सम्मति दी कि केवल चलभमतका 


डी खण्डन किया जाय; दूसरे सम्मदायाको न छेडा जाय ! परन्तु स्वामीजी 
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समदृष्टि थे। वे पन्यांकी पोळ खोछनेमें, किसी पुकक्ा पक्षपात नहीं करते 


ये | उनका तर्क-आतप सब पन्थांके कीचड्को एकसा शोषण करने लगा । - 


iS 


मतवादियॉमे इससे बड़ी भारी व्याकुछता उत्पन्न हो गईं । 
महाराजने वेष्णवोंके तन-मन-धन-अपणका घोर खण्डन किया | सुम्बइंमें एक 
जीवनजी गोसाई रहता था। वह वेष्णव-मत-खण्डनसे बहुत कुपित हुआ । 
£ उसने एक दिन स्वामीजीके सेवक बळदेवसिंहको गुप्त रूपसे छुछाकर कहा, 


“ यदि तुम विपादि देकर दयानन्दकी “इति श्री? कर दो तो, हम तुम्हें एक | 


सह्र रुपया देंगे । ” जीवनजीने एक सहस्र रुपया देनेके लिए उसे एक पत्र 


भी लिखकर दे दिया, ओर पाँच रुपए तथा पाँच सेर मिठाई, उसी समय, 


उसकी भेट की । 


ज्यों ही बळदेवसिंह छोटकर डेरेपर आया तो मानस चक्षुआंसे दूसरोंके ` 


प्रच्छन्न कम्माको भी जान लेनेवाले, श्री दयानन्दजीने उससे पूछा, “क्या तुम 
आज गोकुलियाँके यहाँ गये थे ? ” बलदेवने कहा, “हाँ, में गया था | ?” 


स्वामीजीने फिर पूछा, “सच बताना, वहाँ क्या उहराकर आए हो? ?” उसने. 


सारी वात्ता महाराजके आगे आद्योपान्त वणन कर दी । 


स्वामीजीने उसे कहा, “देखो, जिसे परमेश्वर न मारे उसे मारनेके लए 
कोई भी समर्थ नहीं हो सकता | बनारसमें मुझे हराहल विष दिया गया । 
राव कर्णसिंहने पानमे विष दिलाया; अन्य भी अनेक स्थानोंमें सुझपर विषके 
विषम प्रयोग किये गये, परन्तु मेरा प्राणान्त न हुआ। स्मरण रखिए अब 
भी में मारा नहीं जाऊँगा | ?? 


वळदेवसिंह महाराजके चरणोंको पकड़कर क्षमा मांगने ळ्या । उसने प्रण. 
किया कि में फिर कभी गोसाइयोंके पास नहीं जाऊँगा, उनके दाँवपेचमें नहीं 
फेसूगा । 


सेचकलाळजी प्रायः स्वामीजीके स्थानपर ही सोया करते थे। एक दिन :- 


रातके समय दो बलिष्ठ मनुष्य, स्वामीजीके वधके लिए चुपचाप मकानमें 
घुस आंये | सेवकलालजी थे तो जागते, परन्तु भयके मारे मोन-सूर्ति बन 


गये | उनसे बोला तक न गया | महाराजने जब उन पामरोको देखा तो . 
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यळपुचेक पुछा, “ तुम कोन हा ? ” महाराजका यह पूछना क्या था, मानो 
उनपर वञ्रपात था | वे तुरन्त वहसे भाग गए । 


जीचनजीने चार बलवान मनुष्योंको, छोभ लालचके पञ्ञेमें फॅसाकर, 
स्वामीजीके मारनेके लिये सुसाजित कर लिया । महाराज प्रतिदिन ससुद्रतर- 
पर ञ्रमण करने जाया करते थे । उसी ओर चे हत्यारे भी जाने रग गये । 
एक दिन महाराजने उनको ताड़ छिया और खड़े होकर उनसे पूछा, * क्या 
तुम सेरा हनन करना चाहते हो ? ” महाराजके सुखकी दीसिको देखकर 
उनकी आँखे चोंधिया गई । पवनसे काम्पित पीपलके पत्तेकी भाति वे थरथर 
कॉपने झग । डस दिन वे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने फिर महाराजके 
पीछे जानेका नाम तक नहीं लिया | जीवनजी भी अपने दुप्कम्मोंसे इतने 
कम्पित हुए कि वहसे सागकर मद्रास चले गये । 

व्याख्यान और शाङ्का-समाधानके समय वहुतसे लोग हल्लागुला भी करने 
रग जाते थे | कभी कभी इंट-पस्थरकी वृष्टि भी हो जाया करती थी ! इस 
लिए बाबा विशानदासजी आदि बलवान सेवक जन, महाराजकी रक्षा करनेके 
लिए सदा सावधान रहते थे । 


वाळुकेश्वरके निन्न प्रदेशपर एक पर्णकुटी निमोण करके एक वेरागी बाबा 
वास करता था । वह जटाजूट था । वड़ा हृषट-एुष्ट, सुगठित ओर वळवान्‌ था। 
उसका नास था बळदेव । वह स्वामीजीके भाषण सुनने आया करता था। 
महाराजके कथनोंसे वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी प्रतिमाय 
उठाकर) पासके एक तड़ागमें फेंक दीं । जटायें सुण्डवा डाळीं | अपनी कुटिया 
छोड़कर श्रीचरण-शरण हीमे रहने रगा | बळदेच महाराजका अनन्य भावसे 
भक्त बन गया । रातके समय, दिनके समय, ञ्रमण करते समय, व्याख्यानमें 
और शङ्कासमाधान आदिमें, वह सदा अपने प्रझुके साथ रहता। बढ़ी 
चौकसीसे रक्षा करता | यदि कोई उदण्ड अथवा अदखड़ मनुष्य स्वामीजीको 
मेळी आँखसे देखता, उनकी शोभाके विरुद्ध अपशब्द कह बेठता तो बलदेव 
उसका सिरतक तोडमेको. समुद्यत : हो जाता । भक्त बलदेव भगवानपर 
स्था न्योछावर हो रहा था 
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पण्डित. कृप्णराम इच्छाराम गुजरात-देशनिवासीने महाराजकी सेवा आकर 
निवेदन किया, “ भगवन्‌ ! में आपके पास लेख आदिका कार्य करके अध्य 
यन करना चाहता हूं । ?? स्वामीजीने उसे सुयोग्य समझकर रख लिया और 
कहा, “ हमारे पास दो लेखक थे। हमने उनको निकाल दिया है। अब आप 
उनके स्थान संस्कार-विधिके लिखनेका कार्य कीजिए । ? कृष्णराम इच्छाराम- 
जीने पूछा, “ भगवन्‌ ! पहले लेखकोंका क्या 'अपराध था ? ? महाराजने 
कहा, “यहाँ मारवाड़ी सेठ नथमळ पोदार हमारे पक्के सहायक ओर सच्चे 
सेवक हें | उन्होंने एक दुकानत्रालेको कह रक्खा हे कि स्वामीजीका कोई भी 
सेचक जो कुछ आकर मागे, चह उसे दे देना ओर दाम हमारे नाम लिखते 
जाना | कई दिनांतक रसोइंकी सामग्री वहसे आती रही। एक दिन मेने आप 
पड़ताळकी कि आजतक रसोइमें कितने रुपयेकी सामग्री आ चुकी हे | जाँच 
करनेपर पता छगा कि जितनी सामग्री आवश्यक है उससे सातगुणा अधिक. 
रसोईके नामसे आई है ओर उसे बेचकर कर्म्मंचारी पेसे खरे करते रहे हें । 
उनके इस दुष्कम्म॑से दुःखित होकर मेने उनको निकाल दिया है । ? 

महाराजने फिर कहा, “ब्राह्मण छोग दानका अन्न खाते हैं, मिथ्या माहा- 
सम्योंको सुनाकर आजीविका चलाते हैं, इस लिए इनके मन झुद्ध नहीं रहे । 
इन्हें अधम कायोसे घृणा नहीं होती । यही कारण है कि ये दिनोदिन निस्तेज 
होते चले जा रहे हैं ।!” महाराजने यह भी कहा, “ मेरे साथ ऐसा ही 
वर्ताच फरुखाबाद आदिकी पाउशालाओंके अध्यापरकोने किया | वे लोग ऊपर- 
से मेरे शिष्य बन गये । भक्तिभावसे मेरे सम्मुख आते । अपनेको मेरा अनु- 
यायी प्रकट करते । मेरी पीठ पीछे, मेरे सिद्धान्तोंका खण्डन करने गा जाते। 
मुझे जब उनकी कोरी कपट लीला अतीत हुई तो मैंने पाउशाळायं तोड़ दीं 
ओर उन पेटार्थी बगुळे भक्तांको बिदा कर दिया । 


कृष्णराम इच्छारामजीको स्वामीजी समय  समयपर पढ़ाया भी करते थे । 

उनके: अन्तःकरणमें वेदान्तके विचार गहरे धसे हुए थे ।  इसछिए सहाराजने 

उनको कहा कि आप ' वेदान्त-ध्वान्त निवारण, लिखने लग जाइए । इससे 

आपके सारे विचार निश्चयरूपसे पलट जामंगे। मद्दाराजकी युक्तियाँ प्रयुक्तियाँ 
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लिखते लिखते सचमुच कृष्णराम इच्छारामके विचार परिवार्तीत हो गये । 
उनका वेदान्त-चाद्का गढ़ धुएकी तरह उड़ गया । 

मुम्बईम स्वामीजीका मूर्ति-पूजा-खण्डनपर एक प्रबळ व्याख्यान हुआ । 
उसमें उन्होंने बतलाया, “ मूर्ति जड हे, इसे इश्वर मानोगे तो इंश्वर भी 
जड़ सिद्ध होगा । अथवा इंश्वरके समान एक और इंश्वर मानो तो परमात्माका 
परमात्मापन नहीं रहता । यदि यह कहो कि प्रतिमामें ईश्वरांश आ जाता हे 
तो भी ठीक नहीं । इससे इश्वर अखण्ड नहीं सिद्ध हो सकता । भावनामें 
भगवान्‌ है, यह कहो तो में कहता हूं कि का्ठ-खण्डमें इक्षदण्डकी और लोष्टमें 
मिश्रीकी भावना करनेसे क्या झुख मीठा हो सकता है ? सुगतुष्णामें झग 
जळकी बहुतेरी भावना करता है, परन्तु उसकी प्यास नहीं बुझती । विश्वास 
भावना और कल्पनाके साथ सत्यका होना भी अत्यावइ्यक है ? मूर्ति-पूजनसे 
जो हानियां हो रही हैं, महाराजने उनको भी म्मस्पर्शी शब्दोंमें वर्णन . 
किया । उस दिन भीड़का कोई ठिकाना न था | लोग अति प्रभावित हो 
रहे थे । 

महाराजके प्रचारका प्रभाव नगरपर अत्युत्तम हुआ । सेकड़ों मनुष्य वछम 
आरे. गोङुलीय सम्प्रदायोंस सुख मोड बैठे । पन्थोंकी मनमानी बातें माननेमें 
मनमें ग्लानि करने छगे | कु-रीतियोंके प्रचारसे देशमें जो अनर्थ हो रहे थे 
उनसे लोगाको घणा होने लगी । उससमय, ऐसा प्रतीत होता था कि 
पन्थाईँ-पर्वेतमाछाओंमिं भारी भूकम्प हो रहा दे; ओर कोई नया युग आया 
चाहता है । | 

जिन छोगोंने स्वार्माजीको मुम्बई आनेके लिए निमन्त्रण दिया था, उनमें | 
बहुतसे ऐसे भी सन थे जो स्वामीजीके सिद्धान्तेंस सहानुभूति तो नहीं 
रखते थे, परन्तु कुछ पन्थोंको दबानेके लिए उनका उपयोग करना चाहते थे। . 
जब उन लोगोंन देखा कि श्रीमद्दयानन्द किसीका भी पक्षपात नहीं करते, 
वे नये पुराने सभी सम्प्रदायोंका खण्डन करते हैं तो ऐसे लोग धीरे धीरे 
खिसक गये । अब, जो पीछे रह गये वे झुद्ध हृदयसे स्वामाजीके सचे सहायक 
थे, कट्टर अनुरागी थे । अनके सजन श्री महाराजके व्याख्यान सुनकर उनक . 
अचुयायी बन गये थे । उन सब सज्मनोंने यहः सोचा कि श्री स्वामानोक " 
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विचारोंका प्रचार करने ओर उनको स्थिर रखनेके लिए कोई सत्संग 
करना चाहिए । इसीलए भार्गशीर्य मास सम्वत्‌ १९३१ में स सा 
मिलकर सहाराजके पास आये ओर बोले, “हस आपके उपदेशोसे पूरा छाम 
उठानक ।ळए सत्संगका स्थापना करना चाहते हैं | कृपया आप श्रीमुखसे 
उसका नामकरण कर दीजिए । 

अआसयाक उत्साहभरे वचन सुनकर स्थामीजी अति ग्रसन्न हुए आर आँख ! 
बद्‌ करके ध्यानम लीन हो गये | जिस प्रकार निवीत स्थानमें रक्स हुए | 
दापकर्का शिखा अकम्प होती है, ऐसे ही कुछ समयतक, वे अचळ रहे और | 
फिर नेच्रोन्मोउन करके बोले, “इस सत्संगका झुम नाम | 'आरये-समाज्‌? 
रखना उाचेत ह |? भक्ताने “अत्युत्त? कहकर सहाराजके वचनका आदर 
कया । उसी समय पर्च'स सत्सोगेयोंके नाम 'छिखे गये, परन्तु कई कारणो : 
आय्य समाजकी स्थापना न हो सकी | 


_ अपर महाराजने मं।खिक उपदेशोंके अतिरिक्त लेखका भी बहुत कार्य | 
किया | 'सत्याथ प्रकाश” तो वहाँ जानेके दो मास पूरी लिखवाकर राजा 
जयङ्प्णदासजीको छपवानेके ।लिए दे गये थे परन्तु यहा उन्होंने बछ्माचारय्य- 
- मत-खण्डन, स्वासी-नारायणमत-खण्डन, और चेदान्तःध्वान्त निवारण थे ` 
पुस्तक झुरत कराकर प्रकाश्चित की । ' संस्कारविधि भी उस समय छिड़ी | 
जा रही थी । [ 

सुम्बईस अस्थान कर श्र स्वासीजी सूरत पधारे। रेलके स्टेशनपर बड़े 
समार।हके साथ उनका स्वागत किया गया । पहले तो महाराज रायबहादुर 
जगजावनदास खोशालदासके आवासमें उहरे, परन्तु वह स्थान एकान्त न था, 
इस !छए सॉदागर प्रेसके म्रवंधकत्ताकी कोठीमें चळे गये । चह कोडी, कतार- 
इर गावक मागपर, नगरसे कोसभरकें अन्तरपर थी | _. 

स्वामीजीके सहायकेंने पहला व्याख्यान कन्या-पाठशएे कराया । व्याख्यान- 
का ।बेषय था “स्वामी नारायण सत, रामाचुज मत, वछभ मत, और ब्राह्म- 
समाज क्या हे ! ' महाराजने इन मतोंकी अति उत्तमतासे, युक्तियुक्त समा- 
लोचना की | \ 
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स्वामी नारायण मतका एक मलुष्य, व्याख्यानमे वडे आवेदामे आ गया 
आर उच्च स्वरस बॉळा, “जा कुछ लुम कह रह हा वह सब असत्य है| ?? 
स्वामीजीने उसे सीठे वचनोंसे समझाया, “घवराना नहीं चाहिए | जब तुम 
अपने घम्मेको छोगोंके सम्छुख रखते हो तो उसकी खत्यताकी पराक्षा सी 
तो करने दो । व्यापारी होते हुए जिस प्रकार अपने आहकोंके साथ शान्तिस 
व्यवहार करते हो, येसे ही तुम्हे धम्मक आहकोंडे लाथ भी बतोव करना 
डाचित है । ” 
व्याख्यानकी सूमाप्तिपर स्वामीनारायणके अलजुयाधियोंको शङ्रासमाधानके लिए 
समय दिया गया, परन्तु ग्रश्नोत्तर किसीने भी न किया । जिस समय महाराज 
व्याख्यान-स्यानले जाने ऊगे तो वछभ आर स्वामी बारायणके अहुयायियोंने 
बहत ऊध्रस मचाया, अपशब्द कहे ओर इट पत्थर वरसाये ! 
महाराजका दूसरा व्याख्यान, रथुबाथपुरासें ठाकुरभाई चुक्जीलाळ चका- 


वाळाकी हवेळीम होना नियत हुआ । नगरके प्रतिष्ठित जन सझ्धुदायसहित, 
जब नियत समयपर, स्वामीजी वहाँ पहुँचे तो हवेली बंद था । पूछने 


-पर पता रगा कि बह्लभियोने स्थानपतिपर इवाव डालकर द्वार वंद करा दिया 
हे । लोग किसी दूखेर स्थान व्याख्यान करानेके लिए सोचने ळगे, परन्तु 
स्वासीजीने घड़ी देखकर कहा, “समय हो राया ह इस लिए यहीं खुले 
स्थानमे व्याख्याच होना चाहिए । ? लोगोंने प्राथना की, “ आप थोड़ी देर 
उहर जाइए । इस आपके चेरनेके /छिए कुर्सी ले आदे |?” महाराजने कहा, 
“(मुझे अपने बेउनेकी तो कोई चिन्ता नहीं, परन्तु आप लोग जो बिना फेके 
चठ गये हैं ओर भूलमे खड़े हें इसका ध्यान अवृइय हे |? यहाँ भी उनका 
व्याख्यान बड़ी धूमधामका हुआ | 

स्वासीजीका तीसरा भाषण कदि नमंदाराङ्करजीके प्रबंधसे उनके सकानके 
सासने हुआ । एक इच्छाशझइझर नामक पण्डित व्याख्यान ही में खड़ा होराया 
ओरःप्रतिमा-पूजनके पौराणिक प्रमाण बोलने रूगा | महाराजने उसे दो एक 
बार ही उत्तर दिया था कि वह छडखडा गया ओर छगा थरथर कापने | 
उस समय साम्यदायिक्र लोग कोछाहछ करते थे; इंट, पत्थर ओर धूळ फकत 


थे! सहाग्रकोंने स्वामाजीको व्याख्यान बंद करदेनेकी (वेनय की । परन्तु 
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सहाराजने कहा, “ अपने भाइयाँके फेंके इए थे इर-पत्थर भेरे लिए पुप्प 
ह । व्याख्यान तो से समय ही पर समाप्त करूंगा ” और उन्होंने ऐसा 
ही किया | 

स'हनलाखजा बावा नामके एक वह्ायचारी सूरतमें रहते थे । उनका नगरमे 
आते सम्मान था। वे वेदान्तके अच्छे पण्डित थे। मूर्ति-पूजाके बढ़े कड़े विरोधी 
थे | जव उन्हाने सुना कि श्रीमद्यानन्दजी सूरतमें पधारे हैं तो उन्हें अपार 
प्रसन्नता घात हुई । ब्रह्मचारीजी अपने शिष्यवर्गंसहित स्वासीजीकी सेवा 
आए आर सष्टांग नमस्कार करके बोले “ भगवन्‌ ! श्रीमन्तकी शआ 
सं चिरकालसे सुनता हूं । पूज्यपादके परिश्रमण और उपदेशोका वृत्तान्त 
खमाचारपत्राम पढ़ता रहता हू. । परन्छु सनमें महाराजके छुभ दर्शनोंकी 
अभिलाषा थी सो आज आपके झुभ दर्शन करके भैं स्वात्माको .सौभाग्यद्ाळी 
समझता हू. । ” भअक्ति-भावके भूरि भारसे, नञ्र ब्रह्मचारी बहुत देरतक 
सहापके साथ झ्ञान-चचा करते रहे । महाराज भी उनको अत्यादरसे उत्तर 
देते थे | चरते समय व्रह्मचारी जीने बड़ी विनीततासे आीसेवामें निवेदन 
किया, “ भगवन्‌ ! कर सेरे स्थानपर भोजन जीसनेकी कृपा कीजिए | ? 

स्वामीजी प्रायः किसीके घरपर भोजन पाने नहीं जाया करते थे, परन्तु 
उख 'निप्काम भक्तका 'निमन्त्रण उन्होंने स्वीकार कर छिया । ब्रह्चाराजी 
सहफ॑ अपने स्थानको रोदे ऑर अपने आश्रमसे राजपथतक उन्होंने सड़क 


*e 


बनवा दी । उसके दोनों पुप्पाके गमछे रच्खे गये, कदली-स्तम्भ आरोपित 
किये गये आर जहासि उनका स्थान आरम्भ होता था वहासि लेकर मुख्य 
स्थान तक मागस स्वच्छ कपड़ा बिछा दिया । 

जिस समय भगवान्‌ उनके आश्रमपर पधारे तो वह्यचारीजी अपने अति- 
छित शिष्य समूह सहित स्वागतके लिए आगे आये । सहाराजपर पुष्प-दर्षो 

ते हुए सबने “श्रीमदयानन्द्‌ सहाराजकी जय” का नाद वार बार शूँजाया। 
एक सुन्दर सजे हुए स्थानपर अत्युत्तम आसन लगा हुआ था । महिको 
उसीपर बेठनेके लिए निवेदन किया | महाराजके विराजमान हो जानेपर, 
बहाचारीजीने समीप जाकर नमर्क्ारपूवेक उनके कण्ठमं फूलका हार पहराया। 


तत्पश्चात्‌ वे आप भी वेठ गये ओर शिप्पोंसहित इश्वर स्तुतिके भजन याने 
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ळगे । ब्रह्मचारीजीको गानविद्याका अच्छा ज्ञान था । उनका कण्ठ कोमळ 
और स्वर खडु था । स्वामीजीके प्रेमसे, वे रसमें और भी निमग्न हो गये । 
उन्होंने सङ्गीतका एक समय बाँध दिया । फिर, उन्होंने महाराजको भोजन 
कराया | भोजनानन्तर कुछ विश्राम लेकर स्वामीजी अपने डेरेको चल पड़े | 
त्रह्मचारीजी बड़ी दूर तक उनको छोड्ने आये । 
एक दिन स्वामीजी आसण करने जा रहे थे। स्कूलोंके अनेक युवक उनके 
साथ हो 'छिथे । स्वामीजीने बाळकोंको ब्रह्मचर्यकी शिक्षा दी । दूध, दही 
आदि पोश्टिक भोजन करना वताया । मादक वस्तुओंके सेवनमें दोप दिखाये 
ओर व्यायामकी शिक्षा देते हुए कहा, “व्यायाम खानपानकी तरह नित्य 
करना चादिए । बलूवान्‌ युवक सुखी और सुग्रसन्न रहते हैं। निर्वेल मदुष्यका 
जीवन सारराहित, रोगांका घर और नरकधाम वना रहता है । 
महाराजकी सरलता, कोमलता और सु-ब्यवहारका नवयुवकोंपर बहुत ही 
अच्छा प्रभाव पड़ा । 
स्वासीजीके स्थानपर एक दिन कतारपुरके ग्रामीण छोग आकर विनय 
करने रगे, “ महाराज ! नगरवासी तो आपका उत्तमोत्तम पदाथांसे सत्कार 
करते हैं, परन्तु एक दिन हम किसानोंकी विनति भी स्वीकार कीजिए; हमार 
गाँवमें पधारिये, हम आपको ' पोक ? खिलाना चाहते हैं । 
स्वासीजीने कहा, “ हमारे समीप ऊँच-चीच, सधन-निधन सब एकसा 
सत्कार पाते हैं । झुझे आज तो अवकाश नहीं है। कळ व्याख्यान नहीं होगा, 
इसलिए कल आपके गाँदमें पहुँच जाऊँगा। ?? 
अगछ दिन आमण रोग रथादि लेकर महाराजको लेनेके लिए आ गये, 
: परन्तु उन्होंने उसमें बैठना स्वीकार न किया । पेद ही चळ पड़े | गाँवके 
रोग भी उनके साथ साथ जाते ५, परन्तु महाराज इतना शीघ्र चलते थे कि 
वे लोग पीछे रह जाते थे महाराज बार बार खड़े हकर उन्हें साथ मिलाते 
और फिर इकडे होकर चलते थे | 
। वे चळते चलते मार्गमे अपने साथियोंको उपदेश भी देते थे कि पुत्रपुन्रीका 
! छोरी आयुमें विवाह करना बहुत बुरा है । सन्तानके परित्राणके लिए इस 
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कुरीतिको अपनससे निकाळदो । जसे कच्चे खेतको काट लेनेसे अन्न नष्ट हो 
जाता है, कच्च फल ओर इंखमं मिठास नहीं होता, ठीक उसी प्रकार छोटी 
आयुस जा सन्तानका ववाह कर दते हं उनका वंश सी बिगड़ जाता हे । 
सन्तानस सुख ओर उन्नतिका सदा अभाव ही बना रहता है । इस प्रान्तके 
इपकस चह ङ-रणत सवस अधिक है इस लिए वे स्वामीजीके कथनसे बहुत 
प्रभावित हुए । 

जब महाराज गोवके निकट पहुँचे तो उस गाँवके सभी छोटे बड़े स्री-पुरुष 
आीद्शनोके लिए बाहर आ गये । आमके पेड़के नीचे स्वच्छ चस विछाकर 
सहाराजको विठाया गया । पाटीदाराकी पाक्ति भी महाराजको चारों ओरसे 
वेरकर बेठ गई । कृषक जन  पोंक ? छाकर स्वामीजीको देते थे और महाराज. 
उसे बच्चे, बूढ़ों ओर युवकोमे बॉटते जाते थे । इस प्रकार ग्रसाद-वितरण 
करनेके अनन्तर महाराजने भी ' पाक? अहण किये ओर उन किसानोंको एक 
बहुत अच्छा उपदेश दिया । ईश्वरका भजन और सत्संग करना वताया। दिनके 
चोथे पहर जब महाराज सूरतको लोटन लगे तो आसवासी छोगोंने विनयकी 
कि हम झाएजीवी जन हैं । हमारी स्थिति साधारण है । हम इस योग्य तो 
नहीं थे, पर यह आपकी अपनी कूपा ह, जिससे हमारा भक्ति-भाव स्वीकृत 
हुआ हे । 

स्वामीजीने उनको कहा, “ तुम अपनेको तुच्छ क्यों मानते हो ? तुमतो 
सच्चे वञ्च हो, परिश्रमी हो । तुम्हारी आजीविका निदोष है । तुम्हारे ही 
अमपूर्वक उपार्जन किये अन्नसे राजा ओर प्रजाका पालनपोषण होता है |? 

वे लोग महाराजके उपदेशसे गद्गद्‌ हो गये ओर उनको दूरतक पहुँचा- 
कर पीछे लोटे । 


एक दिन, व्याख्यानके समय एक सेठने स्वासीजीके चरणॉमं एक बहुमूल्य 

चाळ रख दिया । स्वामीजीने उस भद्र मनुष्यको कहा, “ सें यह वस्र कदापि 

न लूँगा | इस प्रकार कथा-व्याख्यानापर चढ़ावा चढ़ाना अथवा छेना आषे 

रीतिके सवथा प्रतिकूल हे ।.?? उसने कहा, सें आपको यह वस्न कोई कथाके 

कारण नहीं दे रहा हुँ । यह तो केवळ आपके प्राते म्रेमका प्रकाश हे । ° 
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स्वासीजीने तब उसे कहा, “ ऐसे समयमें लेना इसी बातको प्रकट करता 
हे कि में भी पेटू पुरोहितोंकी भाँति, अपने पोथियोंके पाठ बेचता फिरता 
हँ । ” इसपर वह सन्तुष्ट हो गया | 

सूरतमें महाराजको शिक्षा-विभागके अधिकारी डाक्टर बूल र मिले और 
देरतक संस्कृतमें वात्तांलाप करते रहे | 

जिन छोगोंने सूरतमें स्वामीजीको निमन्त्रित किया था वे यह समझे कि 
उनके भोजन आदिका गवन्ध सुम्बईके सेठॉकी ओरसे है । इस लिये द्रव्यकी 
सहायता किसीने भी न की । उधर रसोईके व्ययके लिए द्रव्य थोड़ा रह 
गया | अन्तमं महाराजने अपने कम्मंचारियोंलहित निरी खिचड़ीपर ही निवाह 


किया, परन्तु किसीसे अर्थ-याचना नहीं की | 


बम 


YQ 
दसवा सग । 

सुरत चलकर श्री महाराज भरुचमें सुशोभित हुए । वहाँ नमेदाके 
किनारे भगु-आश्रममें उन्होंने आसन लगाया | स्वासीजोके भाषण साय॑- 

काळ हुआ करते थे और सहस्रं मनुष्य उपदेश रवण करते थे । 
माधवराव अ्यम्बक नामक एक दक्षिणी यहाँ निवास करता था | उसके 
बहुतसे शिष्य थे । वह, एक दिन सदळ बळ, सभा-स्थानमे आया। प्रतिमा- 
पूजनपर शाखार्थं करनेके छिए सञ्चु्यत हुआ ओर कहने लगा कि आज संहेता- 
से मूर्ति-पूजा सिद्ध करके ही जाऊँगा । डीङ्ग तो ठलने इतनी म्बी हाँक 


दी, पर था वह निरा ओघडनाथ ! थोड़े ही शब्दोंमें उसके ढोलकी पोळ . 


_दीखने छगी | ब 
माधवने उंगुळीसे तर्जना करते हुए महाराजको कठोर शब्द कहना आरम्भ 
कर दिया । माधव भगवानको तर्जना कर रहा है, यह देखकर भक्त बलदेवकी 
आँखे रक्तवण हो गई | उसने दात पोसते हुए माधवको कहा, “भलमनसीसे 
अब भी टर जा, नहीं तो तेरी कपाछ-क्रिया अभो किये देता हूँ । यदि तूने 
महाराजकी ओर अलु उंगली, कोऽरेडी-इड्क:अषठकी)एक कर दूंगा । ” 
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भक्त बलदेवके धधकते कोपानलको देखकर माधवराच तयम्बकके तोते उड़ 
गये । वह खड़ा खड़ा कॉपने लगा | उस समय महाराजने कहा, “ बळदेव! 
कोप किसपर ? ये तो हमारे भाई हें । इन्हींकी कल्याणकामना करते रात 
दिन दोतते हैं । बलदेव ! झान्त हूजिए । मेरे मानापमानपर ध्यान न दीजिए। 
्वम्मपदेशक्रको तो भूमिके सदश सहनशीलता सम्पादन करनी चाहिए |”? 
गुरुदेवका वचन सुनकर वळदेव शान्त हो गत्रा । माधवने भी सोचा कि 
सहजसे पिण्ड छूट गया है, इस लिए, वह वहसि भाग गया । 

एक पारसी केथोलिक इसाई हो गया था । उसने वाह्मणोंकी सहायतासे 
सूति-पूजाकी सिद्धिपर व्याख्यान देनेके लिए विज्ञापन निकाले | व्याख्यानमे 
पधारनेके लिए स्वासीजीको निमन्त्रित किया । निवत समय-पर, जब महाराज 
वहाँ गये तो लोगोंने प्रार्थनाकी कि आप ऊँचे आसनपर विराजिए । परन्तु 
वे यह कहकर सवके साथ बैठ गये कि इस समय भें श्रोता हूँ । ऊुझे श्रोता- 
आहीमे बेठना चाहिए | 

व्याख्यानमें उस वक्ताने सहाराजके लिए बहुत अपमान-सूचक्र दाब्द कहें। 
उस समय चहाँ कुछ पूर्वीय सेनिक भी उपास्थित थे । वे अपने क्रोधको वश 
न रख सके । वेव्याख्यानदाताको पीटा ही चाहते थे कि ्रोमहाराजने उनको 
रोक लिया और कहा, “ अपमानकत्तांका अपमान करनेसे उसका सुधार 


er ~ ~ ~ प >> ५ 53 आगमे पलट आग [ऊनेसे 
नहीं होता, किन्तु सम्मान देनेसे वह सुधर जाता है | जसे आगमे आग डाळनेसे । 


~ 


वह शान्त नहीं होती, ऐसे ही द्वेषीकी छ्वेप-बुद्धि, उसके साथ द्वेष करनेसे 
दूर नहीं हो सकती | अञ्निको शान्त करनेका साधन जल है । इसी प्रकार 
दवेपक मिटानेका साधन शान्ति धारण करना हे । ? सहाराजके उपदेशको सुन 
कर सैनिक झान्त हो गये । 
जेठाळाळजी वकील एक दिन स्वामीजीको कहने रंगे, “ महाराज! यदि 
आप शाखोंद्वारा मूति-फूजाका सण्डन करने रग जाये तो हम आपको झङ्कर- 
का अवतार मानने ळग जायेंगे । ?? स्वार्माजीने उत्तरमें कहा, “ सुझे विश्व- 
नाथकी पदचीका छारूच काशी-नरेशने भी दिया था, परन्तु स॑ किसीकी 


seme ws 


सांसारिक वासनाके वशीभूत होकर सत्यका परित्याग कभी भी नहीं कर, .. 


सकता । ?? 


~ Sd 
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आर |फर अर पास इतना समय कहा ह 
| बिता दूँ. । एक एक शब्दपर अड़कर वे ही सारा दिन गैंवाते हैं, जो कमेहीन 
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इन वचनाने जेठालाळ्जीके अन्तःकरणपर गहरा प्रभाव डाला । वे सत्संग 
सचफूयक आन ळग | एक समथ जेठाळालजीने फिर कहा, “आपकी संस्कृत 
अति सुगम होती ह । पण्डितो ऐसा जटिल भाषा मेंने आपसे नहीं सुनी । 
दूसरे, जब आप पण्डितोंसे शास्तरार्थ करते है तब भी उनका सुख केवल युक्तियों 
ओर प्रमाणोंले ही बंद कर देते हैं । पण्डित छोग तो एक एक झब्दपर ही 
सारा सारा दिन विता । वेसा आप सी क्यों नहीं करते ? ?? 
सहाराजने कहा, “महाशय्रजी ! मे सुगम संस्कृत इसलिए बोलता टू 
कि सुननेवाळोंको स सुगप्नता हो | मेरा उद्देश्य जनताको समझाना 
है, न कि अपना पाण्डित्य छॉँटना । परन्ठु यह भी निश्चय रखिएु कि सुगम 
fi ज्ञानसे नहीं आप्त हुआ करती । 
एक एक शब्दक जाडताइम घण्टा- 


wa 


ork i] 


कर 
देते 


~ 


भाषास बोळनेकी रीति किसी सा 


ओर उद्देश्य झून्य हैं | सेरा समय जनताके निमित्त समापित हे । उसे में पाक्षि- 
।योंकी तरह चाय चाये ओर कार्य कार्येभं खो नहीं सकता । 

भोजनके अनन्तर स्वामीजी अपने रियोंको भी छुछ कालके लिए 
विश्राम करनेकी आज्ञा दे देते थे । एक दिन एक चिद्यार्थी स्वासीजीकी ओर 
पॉव करके सो गया | जव सारे कमचारी जाग उठे तो महाराजने उनको 
अपने पास बुछाकर उपदेश दिया कि प्रत्येक आर्यको आ्य-सयीदाका पालन 


' करना चाहिए । बिना डुराये बोलना, बड़ोंकी वातासे आप-ही-आप बोलते 


रुग जाना आर्यं सथादक गवरूड इ । अपन साननांय ऱ्याक्तयाका आर पाठ 


' करना आर पाव करक सोना को आर्य अवांदाके प्रति कूर ह | 


NNN aS 


स्वासीजीके उपदेशको सुनकर अपराधी विद्यार्थीने उनके चरण पकड़ लि 
आर आगे के लिए मयांदा-पालनका प्रण किया । 

भरुचमे स्यामीजीने एक दिन एक विद्यार्थीको रूंएसे जळ लानेको कहा । 
उसने कहा, “में ब्राह्मण हूँ; मेरा काम पानी ढोना नहीं है । ” उसी दिन 
साये समय महाराजने सव कनेचारियांको एकत्रित करके कहा, “ जिसके 
गनेकर कोई रहता हो ओर जिससे बिद्या ग्रहण करता हो उसके वचनको 


अवर्‍्य मानना चाहिए | उसकी आज्ञा कदापि अङ्ग नहीं करनी चाहिए। '” 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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फिर स्वासारजीन उनका कहा, ““गुरुसवा किस प्रकार करनी चाहिए इस- 
पर स आपका आप-याता सुनाता हू । जब सं मथुरामे अध्ययन करता थातो 
अपना स्मरण-राच् आर एवनयक कारण द॒ण्डीजीकी अपार कृपाका पात्र बन 
गया था | इसी लए सरं सहपाठी मुझसे इंष्या करने ळग गये। उनका ओर तो 

बस न चङा, अन्तम सुझ दण्डीजीकी दयासे वाचित करने लगे | उन्होंने 
एकता करके गुरुजीको कहा कि “ महाराज! दयानन्द वड़ा अविनीत ह्‌ । 
वह आपके पास तो अति नन्रता से मीठी मीठी बाते बनाता हे, परन्तु दूसरे 
'वद्यांथयाक सासने आपकी नकछे करने लगता है| आँखें बंदकरके आपकी 
तरह राठी छूकर चलता आर हँसी उड़ाता ह । उसकी इस कु-चेष्टाको देखकर 
इम आत क्राध हाता है | परन्तु कर तो क्या, आप तो उसको परम विश्वास- 
पात्र आर विनीत मानते हैं।?” 

भेरे सहपाठेयोंकी यह चाळ चल गई | दण्डीजीने कोपावेशमें मुझे बहुत 
कटु चचन कहे आर ळाठीसे इतना सारा के मरे घाव हो गया । ?? स्वासमाजी 


ने सुजा नगा करके उस घावका चिन्ह भी उन्हं दिखाया । उस दिनसे, ` 


उनके किसी कम्भेचारीने उनका वचन उल्लंघन नहीं किया । 

एक दिन पणिडत क्रृष्णराम इच्छारामको ज्वर आ गयां | उवर-पीड़ित, वे एक 
कोठरीमं जाकर पड़ गये | जब स्वामीजीको पता छगा तो वें उनके पास 
जाकर उनका सिर दबाने रगे | पण्डितजीने कहा, “ भगवन्‌! आप ऐसा न 
काजए | भ आपसे सचा कराना नहां चाहता । ” महाराजने कहा, “इसमें 
कोई दोप नहीं ह | एक दूसरेकी सहायता ओर सेवा करना तो मनुष्यका| 
धस्स ही हं । बड़े यदि छोटकी सेवा न करें तो छोरांमें सेवाका भाव आ| 
ही नह सकता । ?? 

सरुचसे चलकर श्री महाराज दिसम्बर मासमे अहमदाबादमे पधारे अनेक 
सञ्जन उनके स्वागतके लिए रेलवे स्टेशनपर उपास्थित थे । एक भाटिया सेठने 
स्त्रामीजीको यड़े आदरसे अपनी गाड़ीमे बेठाया ओर आप भी साथही वेठ 
राया । जिस मारगसे गाड़ी जा रही थी उसी मार्गपर सेउका निमाण कराया 
डुआ एक मन्दिर था । उस मन्दिरपर उसने दो लाख रुपया व्यय किया था | 


उस मन्दिरकी ओर संकेत करके सेठने उसके सोन्दय्यक्रा वर्णन किया । सहा- 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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राजने गाडीएर हाथ मारकर कहा, “ ऐसी अविद्या हीसे आज हम खोगोंकी 
यह दुर्दशा हो रही हे । यादि इतना ही द्वव्य आप पाठशाापर लगा देसे 
तो वहाँसे वेद्शाखके ज्ञाता पण्डित तो निकलते । ? 

स्वामीजीको तापती नदीके किनारे झुरके पास माणिकेश्वर महादेवके 
मन्दिरमे विराजमान किया गया । उनके व्याख्यान प्रतिदिन दूनिङ्ग कॉलेजम 
हुआ करते थे | महाराजके उपदेशोंमे ्रोताआंकी तुकूनातीत संख्या होसी थी। 

वैसे तो नगरके सभी प्रतिष्टित स्वामाजीके सहायक थे, परन्ठु रायबहादुर 
योपारराव हरि देशमुख तो उनके अनुयायी ही समझे जाते थे । 

अहमदाबादम रायवहाडुर वेचरदासजीके सकानपर युजराती पण्डित 
मण्डलीके साथ शाल्यार्थ हुआ । शाखाथ * आ कृष्णेन रजसा? तथा “याते 
शिवा तनूः; इन दो सन्त्रोंपर था । थोड़ी देर तो पण्डित लोग वाद करते रहे, 
परन्तु अन्ते स्वामीजीके अखण्डनीय प्रमाणो ओर अट्ट युक्तियोंके आगे वे 
नतशिर हो गये । शाखाथंके पश्चात्‌ , उसी स्थानपर सारी सभाकी ओरसे 
स्वासाजीका सस्कार किया गया । महाराजको एक उत्तम सिंहासनपर नेठाकर 
पुष्प-माळा पहराई रई ओर उनपर पुष्प-वपो की गई । तदनन्तर सारी 
सभाकी आर्थनापर भगवान्‌का, वहीं एक प्रभावशाली व्याख्यान हुआ । 

एक समय, एक पण्डित स्वामीजीके निकट आकर बोला, “ महाराज! 
हम आपके कथनले अपना धम्मे क्‍यों छोड़ें ? श्रीकृप्णजीने भी कहा है कि 

/ 'शरेयान्स्धर्मो विगुणः, अपना धम्मे कुछ न्यून-गुणवाला भी हो तो भी 

अच्छा हे । ” 

स्वामीजोने उसको कहा कि आप गीताके तापय हीको नहीं समझे । यहाँ 
धर्म्मले तात्पर्य्य सास्प्रदायेक मतोंसे नहीं दे किन्तु इस पदका अर्थ वगोभ्रम 
धम्मे हे | वह पण्डित इस अर्थसे अतीव सन्तुष्ट हो राया | 

इस प्रकार अहमदाबादवासियोंको कृतकृत्य करनेके अजन्तर श्रीमहाराजने 
राजकोटको प्रस्थान किया । 

देनिङ्ग कालेज राजकोटके प्रिंसिपल श्री हरगोविन्ददासजीको प्रार्थनापर पोष 
वदी ५ सम्वत्‌ १९३१ को स्वामीजी अहमदावादसे चलकर राजकोरमें पधारे। 
एक उत्तम धम्महलमें उहा आन, सोसित,इुआ । राजकोटमें एक _ 


ड 
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राजकुमार महाविद्यालय भी है | उसमें दूर दूरके राजकुमार आकर विद्याध्ययन 
क्रिया करते हैं । जब महाराजके व्याख्यान होते थे तो महाविद्याळयसे राज- 
कुमार भी सुनने आते थ । 

स्वामीजीने यहां आयंसमाजङ्गी स्थापना भी कर दी | उस समय यद्यपि 
दियम-उपनियम नदद बनाये गये, परन्तु अधिकारी आदि सब नियत हो 
गये थे । 

एक दिन उपयुक्त मददाविद्यायके अध्यापक उन्हें महाविद्यालय दिखानेके 
लिए छे गये । निरीक्षणके अनन्तर वहाँके आचाय सहादायने स्वामीजीसे 
प्राथनाकी कि राजकुमारोंको कुछ उपदेश दीजिए | महाराजने राजकुमारांको 
सम्बोधन करके बहुत ही उपयुक्त उपदेश दिया । 


a 


उस भाषणके प्रभावको आचारय महाशय ने भी अनुभव किया । 

आचाय्य महाशयने वार्त्ताळाप मे स्वामीजी को कहा “आप तो अहिसा 
धम्सेका उपदेश देते हें आर राजकुमार शिकार करते हैं। आपके धम्मं में 
इनको तो कोई स्थान नहीं हे। ” 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “ हमारे पूवेज ऋषि महर्षि बडे ज्ञानी थे 
स्॒गादि पझु खेताको, बाटिकाओऑंको आर उद्यान आदिको न नष्ट कर दें 
इस छिप क्षन्तियोंके लिए उनके वधका विधान कर गये हैं । अतः, पररक्षाथ 
क्षत्रियो का यह कमे उपकार ही हैं 

जब स्वामीजी वहाँ से आने लगे तो आचार्यजी ने उनको ऋग्वेद की दो 
पुस्तकें भंड कीं । 

कोट में महाराजने वेदोंके ईश्वरीय ज्ञान होने पर एक व्याख्यान दिया | 

उसमें उन्होंने अनेक युक्तिया देते हुए कहा, “जिस परमात्मदेवने सनुष्यांकी 224 
आँख आदि इन्द्रियोंके लिए सूथयोदि सहायक पदाथ पेदा किये हैँ, यह हो 
नहीं सकता कि उसने मलुष्यके मस्तिष्कको उज्बरू ओर उन्नत करनेके लिए 
ज्ञान न दिया हो | वह ज्ञान सष्टिके आदिही में होना चाहिए । ” । 


श्री हरगोविन्द्दासजीके साथ महाराज गुजराती भाषा में वार्तालाप किया 


+ ~ -ख$ ¢ वोळते 
करते थे | वे अति झुद्ध, सरल और सभ्य गुजर भाषा बोळते थे | 
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काठयावाड मान्तके अनेक भड मनुष्याने महाराजके डपदेशोंसे धम्म 
जीवन प्रा किया, शान्ति झाभ की और खत्यासत्यका परीक्षण करना आरम्भ 
कर दिया | 

इस प्रकार अपने जन्म-घान्तसे विचेकका वीज वोकर, श्री स्वासीजी पोष 
सुदा एकादशी सम्बत्‌ १९३१ को अहमदावादकी ओर चळ पडे । पापकी 
सइणमासाका श्री सहाराजने अहमदाबाद में डुवारा पदापेण किया । इस बार 
उन्हान स्वामी नारायण सतका अति ही खण्डन किया | 

महाराज वड़ोदाम जाना घाइते थे । परन्तु उन्हीं दिनोंमे मल्हारराव 
गसहासनल उतार दिये गय थ । वहाँ सेनाके गसनागमनसे गडवड विद्यमान 
था । उन्हान वह समय, वहां जानेके लिए उपयुक्त न समझा ओर वे अहम- 
दावाद्‌ स वलसाड सं आ गये | 

वहा महाराजका बड़े समारोहस स्वागत हुआ आर एक पारसीको उत्तम 
कोठीमें उनको उतारा गया । अनेक विषयोपर मनोरङ्गक व्याख्यान हाते 
रह | बर्खाइम उनके व्याख्यानां मं अधिक संख्या सुसलमानो आर पारसि- 
योंकी होती थी | 


कुछ एक धम्म-ध्वजी जनोने यहाँ भी स्वासीजीका विरोध किया । उन 
दिनास भावनगरके राज-गुरु अवार्नाझाङ्रजी वहाँ आये इए थे । वे रोग उनको 
आरत करक शाख्राथक लिए ले आये | स्वार्माजी उस समय व्याख्यान दें रहे. 
थे, इस लिए राजशुर भी वेठकर सुनने छंगे । भाषण समाप्त हो जानेपर [ 
स्वामाजीने घोषणा की कि जिस किसीको प्रश्न करना हो वह प्रसन्नतापूर्वक कर 
सकता ह | कलह-प्रिय छाग राज-गुरुजीको झाङ्का करनेके छिए वारवार प्रेरणा 
करन लगे | परन्तु उन्होंने उनको स्पष्ट कह दिया कि परसहंसजी वेद-शाख्के 
अनुसार कह रहे हें । में इनके साथ कदापि व्यर्थ वाद नहा करूंगा । राज” 
युरुके कथनको सुनकर उन छागोंके सुख मुरझा गये, परन्तु भद्र श्रोताओंकें _ 
हषका पार न रहा | । 

कई दिनोंतक बलसाडमं निवास करके महाराज जब बसईको प्रस्थान करने 


ळ्गे उनको रेलवे स्टेशनतक | 
Ee मांतात पारसी आर, दसर, सन ल है| 
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पहुँचाने आये । जिस समय महाराज गाड़ीमें आरूढ़ हुए तो उनके कण्ठमें 
पुष्पमाला पहराई गई और उनपर ङुसुम-वर्षा बरसाई गई । 

बसइमें पधारकर स्वामीजीने एक अत्युत्तम व्याख्यान दिया | यहाँ भी 
अनेक भद्र जनने अपने नाना म्रकारके संशय मिटाये | 

बसइमें स्वामीजीके एक नौकरने उनकी घड़ी चुरा ली । कर्मचारियोंने 
अनुसन्धान करके अपराधीको पकड़ लिया और लाकर श्री 
उपस्थित किया । 

वह नोकर स्वासीजीको देखकर रोता हुआ श्री चरणोंमें गिर पडा । क्- 
चारी तो चाहते थे कि उसे राजदण्ड दिछाया जाय, परन्तु भगवानूने ऐसा 
करना स्वीकार न किया | और कहा, “ हमारा काम साँपको मारना हैं, न 


[a 


महाराजके पास 


™ 


कि उसकी बिस्बीको कूटना पीटना । ? महाराजने अपराधीको चोरीके ऐसे । न 


> 


दोष ओर फल समझाये, जिनसे कॉपकर उसने प्रण किया कि में फिर कभी 
भी इस पाप-पङ्कमें नहीं पहूँगा । 
बसईमें धस्मोंपदेश देकर महाराज मुम्बई जानेके लिए स्तुत हो गये । 
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सङ्गठन काण्ड । 


प्र 


९ 
पहला सग । 
ठः बार जद महाराज सुस्वईमं पारे सो भक्तजन उनको बड़े समा- 
रोहसे लाये ओर वालुकेश्वरपर, राजी दलालके वङ्छेमें ठहराया । 


स्दामीजीके अड्यायी ऊार्यसमाजकी स्थापना करनेके ।छेए बडे उत्सुक थे। 
उन्हाने माघ १९३१ से राववहादुर दादूबा पाण्डुरङ्गदगो प्रधानता एक 


~ ~’ 


साधारण सभा लगाकर आर्यससाजके नियमों ओर उद्देशांपर विचार करनेके 


लिए एक उपसभा नियत की | उस ससाके कुछ सभालडेने यह सम्मति दी 
ON 
कि कई कारणोंसे अभी आर्यसमाज स्थापित करना उचित नहीं है।इस लिए 
आरयसमाजकी स्थापनाका पर्ष, फिर कुछ दिनोके लिए स्थागित हो गया | 
> ™ ~ ~ 


महाराजँने श्रीउपदेयांसे लोगांको फिर उत्तेजित किया, जिससे सबने 


'मिळकर,सवेखम्मातिसे राजमान्य राजेश्री पानाचन्द्र आनन्दजी पारिखको नियमो- 
पनियम निर्माण करनेके लिए चुना । पारिख सहाशयने थोड़े दी दिनम 


> ४559. हि 


आय्येसमाजके नियम सद्भठवन करके सबके सामने डपश्थित कर दिये। उनको 
देखकर श्री महाराजने भी हार्दिक अनुमोदन किया | 
महाराजके आदेश्गजुसार चेत्र सुदी ५ सम्बत्‌ १९३२ वेक्रमी शनिवारकों 
मुम्बई नगरके गिरयाँव सुहल्लम, डाक्टर साणिकचन्द्रकी वाटिकार्से, सायं समय 
आय्ये समाजकी झुभस्थापना हुईं | वैदिक-धस्संप्रचारक साकी नींव रक्खी 
गई । सुधारका कलपतर आरोपित किया गया । आय्य जातिमें नूतन जीवन 
और जागृति उत्पन्न कंरनेका साधन उपस्थित हो गया । आर्य मान-मर्यादा, 
तथा आय्य गौरव-गरिमाकी रक्षाके निमित्त एक सेनिकसंघ संगठित हुआ | 
सरवेसाधारणको धम्भेप्रदात करनेके छिए एक सत्सङ्ग-गङ्गाका स्रोत खुर गयां 
और दीनदुखियोंकी सहायताके लिए एक सेवकसमिति उपस्थित हो गई । 


उस समय आय्शससाजक य नयम !चघरत 
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१. सव सनुष्योंके हितार्थ आर्य-ससाजका होना आवश्यक है | 

२. इस समाजमे मुख्य स्वतःप्रमाण वेदोंहीकों माना जायगा । साक्षीके 
लिए, वेदोंके ज्ञानके छिए और इतिहासके लिए शतपथादि व्राह्मण, छः वेदाङ्ग 
चार उपवेद, छः दुशन आर ११२७ वेदोंकी व्याख्यानरूप शाखायें इन आर्ष 
गरन्थोंको भी वेदानुकूछ होनेसे गोण प्रमाण साना जायया | 

३. इस समाजमें प्रतिदेशके अध्य एक प्रधान समाज होगा और दूसरे 
दाखा प्रतिशाखा समझे जाये | 

४, सव ससाजाकी व्यवस्था प्रधान समाजके अनुकूल ही रहेगी । 

७. प्रधाद ससाजमें सत्योपदेशके लिए संस्कत ओर आयेभापामे नाना 
प्रकारके घन्थ रहेंगे और एक साप्ताहिक पन्न-'आये प्रकाश! निकलेगा । ये सब 
समाजे प्रदत्त किये जाथे । 

६. प्रत्येक समाजमें एक प्रधान पुरुप, दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुप ओर 
स्री, सब सभासद्‌ होंगे । 

७, प्रधान पुरुप इस समाजकी व्यवस्थाका यथावत्‌ पालन करेगा और 
संत्री सबके पत्नोंके उत्तर तथा सबके नाम व्यवस्था लेख करेगा । 

८. इस समाजमें सत्पुरुष, सदाचारी ओर परोपकारी सभासद्‌ बनाये 
जायगे । , 

९, प्रत्येक गुइस्थ सभासद्को उचित है कि वह अपने गृह-क्ृत्यसें अवकाश 
पाकर, जैसे घरके कामेमें पुरुषाथ करता है, उससे अधिक पुरुषाथ इस 
समाजकी उन्नतिके लिए करे और विरक्त तो समाजोन्नतिहीम नित्य तत्पर रहे। 

१०. प्रत्येक सप्ताहमें एक दिन ग्रधान, -मन्त्री ओर सब सभासद्‌ समाज- 
स्थानमें एकत्रित हों और सब कामांखे इस कामको सुख्य जाने । 

११. पुकन्र होकर सर्वथा स्थिर चित्त हों, पक्षपात छोड़कर परस्पर श्रीतिस 
अश्लोच्तर करें; फिर सामवेद गान, परमेश्वर, सत्यधम्मे, सत्यनीति, सत्योपदेश- 
के विपयददीमस वाजे आदिसे गान, और इन्हीं विषयोपर झरोका अथं और 
व्याख्यान हो । फिर गान, फिर मंत्रोंका अर्थ, फिर गान आदि । 

१२. प्रत्येक सभासदू न्‍्यायपूर्वक घुरुषाथैसे जितना धन ग्राप्त कर उसमेसे 
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तांश | आय्य समाज” “आये विद्यालय? और “आये प्रकाश ? पत्रके 
प्रचार और उन्नतिके ।छिए आर्यसमाजके कोपमें देवे । 

१३. जो मनुष्य इन कार्योकी उन्नति और प्रचारके किए जितना प्रयतन 
करे उसका उतनाही आधिक सत्कार, उत्साह-बृद्धिके लिए होना चाहिए । 

१४. इस समाजमें वेदोक्त श्रकारस अद्वेत परभेश्वरहीकी स्तुति, प्रार्थना 
और उपासना की जायगी । स्तुति--निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ , न्यायारी, 
अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, दयाळ, सवोधार और सच्चिदा- 
नन्द आदि विशेषणोंसे परमात्माका शुण-कीत्तेन करना; प्रार्थना--सब श्रेष्ठ 
काय्योमे उससे साहाय्य चाइना; उपासना--उसके आनन्दस्वरूपमें मञ्च हो 
जाना । सो पूर्वोक्त खक्षणयुक्त परमात्माहीकी भक्ति करनी चाहिए, उसको 
छोड़ अन्य किसीका आश्रय नहीं लेना चाहिए । 

१५, इस समाजमें मिपेकादि अन्त्येष्टिपर्य्यन्त संस्कार वेदोक्त किये जायेंगे। 

१६. आये विद्यालयमे वेदादि सनातन आं अन्थोंका पठन पाठन हुआ 
करेगा; ओर सब स्री पुरुषाको वेदोक्त रीतिहीस शिक्षा दी जायगी । 

१७. इस खमाजमें स्वदेरके हितार्थ दो ग्रकारकी झुद्धिके लिए प्रयत्न किया 
जायगा--एक परमार्थ, दूसरे व्यवहार | इन दोनोंका शोधन तथा संसारके 
7हितकी उन्नति की जायगी | 

१८. इस समाजमें न्याय, पक्षपातसे रहित और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
यथावत्‌ परीद्वित सत्य धे, वेदोक्तहीं माना जायगा । इससे विपरीत कदापि 
नहीं । 

१९. इस समाजकी ओरसे श्रेष्ट विद्वान्‌ झोग सदुपदेश करनेके लिए 
समयानुकूल सवत्र भेजे जायंगे | 

२०. खी और पुरुष इन दोनेंके विद्याभ्यासके लिए. यथासम्भव प्रत्येक 
स्थानमें आये विद्यालय पथक एथक्‌ बनाए जायँगे । खियोंकी पाठझाळामें 
अध्यापिका आदिका सब प्रबंध ख्नियोंद्वारा ही किया जायगा, और पुरुषोकी 
पाउझालामें पुरुषोंद्वारा, इससे विरुद्ध नहीं । 

२१. इन पाठझाळाओंकी व्यवस्था प्रधान आये समाज के अनुकूल पालन 
की जायगी । 
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२२- इस समाजमं प्रधानादि सब सभासदोंको परस्पर प्रीतिपूर्वक अभिमान, 
हठ, डुराग्रह और क्रोधादि दुगगुणोंको छोड़कर उपकार और सुहद्गावसे निवैर 
होकर स्वात्मवत्‌ सबके साथ वत्तेना होगा | 

२३. विचारके समय सब व्यवहारमें जो न्याययुक्त, सब हितसाधक सत्य 
बात स्थिर हो वह सत्र सभासदोंपर प्रकाशित करके वहीं बात मानी जाय ।' 

२४. जो मनुष्य इन नियमाके अनुकूल आचरण करनेवाला, धम्माँत्मा, 
सदाचारी हो उसको उत्तम सभासदेमें प्रविष्ट करना; इसके विपरीतको 
साधारण समाजमें रखना ओर अत्यन्त प्रत्यक्ष दुष्की समाजसे निकार ही 
देना । परन्तु यह काम पक्षपातसे नहीं करना, किन्तु ये दोनों कार्य श्रेष्ठ 
-सभासदोंके विचारहीसे किये जाय, अन्यथा नहीं | 

२५. आर्यसमाज, आर्येविद्यालय, आये प्रकाश पत्र और आये समाजका 
कोष इन चारोंकी रक्षा ओर उन्नति प्रधानादि सब सभासद्‌ तन-मन-घनसे 
सदा किया करें ! 

२६. जबतक नौकरी करने ओर करानेवाळा आयेसमाजस्थ मिले तबतक 
औरकी नोकरी न करे ओर न किसी अन्यको नोकर रक्खे। वे दोनों परस्पर 
स्वामी-सेचक भावसे यथावत्‌ वत्तं । 

२७. जब विवाह, जन्म-मरण, अथवा अन्य कोई दान करनेंका अवसर 
उपस्थित हो तब तब आर्य समाजके निमित्त धन आदि दान किया करें। ऐसा 
धर्मका काम दूसरा कोई नहीं हे, ऐसे समझकर इसको कभी न भूले। 

२९. इन नियमोमेंसे यदि कोई नियम घटाया बढ़ाया जायगा तो सव श्रेष्ठ 
सभासदोंके विचारहीसे सबको विदित करके ऐसा करना होगा | 

ऊपर कहे नियमोंके स्वीकार करनेके पश्चात्‌ प्रधान, मंत्री आदि अधिकारी 
चुने गये । कुछ काळतक तो समाजके अधिवेशन शानिवारको होते रहे, परन्तु 
कई एक सभासदोंको यह वार अनुकूल नहीं पडता था इस लिए, समयर्पारे- 
यतेन करके, सत्संगका दिवस आदित्यवार रक्‍्खा गया | 

बम्बईमें आयसमाज स्थापित करके महाराज अहमदाबाद चले गये ओर 


बहाँसे लोटते हुए बड़ोदाम उदरे | वहाँ उनका आसन विश्वामिन्नीके किनारे: 
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सहादेनके मन्दिरमे किया गया । महाराजके खान पानका सांरा प्रबंध राज्यकी 
ओरसे था । 
स्वामीजीका पहला व्याख्यान चेदाधिकारपर हुआ । इसमें दीवानादि सभी 
आधिकारी उपस्थित हुए । गोविन्द्‌ शाखी ओर आपा झाख्ी आदि गुजराती 
तथा दक्षिणी पण्डित भी आये । उपदेदामें प्रसंगवशा, महाराजने वेदका एक 
मंत्र उच्चारण किया, उसी समय दक्षिणी पण्डित * शिव ! शिव ! ? कहते 
हुए वहाँसे उठ खड़े हुए । जब उनसे डठनेका कारण पूछा गया तो उन्होंने 
कहा कि इस सभामें एक मुसलमान भूमिहार और राजगायक मौलावक्ष बडे 
इए हैं | कुछ शूद्र जन भी इधर उधर खड़े सुन रहे हैं । स्वामीजीने ऐसे 
` अनधिकारियोंके सामने श्रतिका उच्चारण करके एक अनर्थ ढाया है। अधिकारी 
वर्गने समझा इुझाकर उन भूदेवाको बिठा लिया । 
स्वामीजीके आगमनसे बहुत पहले ही पण्डित लोग झाख्ार्थ करनेके लिए 
सुसाजित थे । इस लिए, व्याख्यानकी समासिपर ही शाख-समरका आरम्भ 
हो गया । महाराज ऐसी सुगम संस्कृत बोलते थे कि लोगोकी समझमें 
सहजसे आ जाता था | परन्तु पण्डितोंको यह वात अच्छी न लगी । ये बार 
बार जदिल भापा बोळनेके लिए उपहासपूर्चक झलकारने लगे | 
एक शास्रीने यह भी कहा, “ महात्माजी! केवल “ भवति ? “ पचति ! 
मात्रसे काम न चलेगा | आज आपको दक्षिणी पण्डितोंसे पाला पड़ा हैं । 
कोई शास्रीय महत्त्व दिखाना होया । ?? 
ग्रतिपक्षियाकी प्रबल प्रेरणापर, अपनी ग्रकृतिके प्रतिकूल होते हुए भी 
सहाराजने अग्रसिद्ध-शब्द-एण, समास-बहुळ, अनेकाथ-बोधक, ऐसा जटिल 
संस्कृत बोलना आरम्भ किया कि प्रतिवादी देखता हीं रह गया | वह तो 
महाराजकी धाराप्रवाह संस्कृतके सारे वाक्योंको ही न समझ सका, तो उत्तर 
क्या देता ! उसे सूक-सूत्ति ही बनना पड़ा | 
व्याकरणके “ भू ? शब्दपर भी एक वेयाकरणने थोड़ी देरतक वात्तांलाप 
किया । महाराजकी फाक्किकाओंको वह भी न समझ सका | 
ऐसे ही, अनेक शास्री एक एक करके, उस वादऱयुद्धमें उतरते रहे और 
अन्तमं दयानन्द ्र्‍योहाके ऋषवास्फेंसे/अयाक “हपे-आाते रहे | कोई दो घण्टेके 
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भीतर ही, शाखीसमूह निवांत सरोवरकी भाति प्रशान्त हो गया । उस समय 
सारी सभा साधुवादके नादसे वार बार निनादित होने छगी | पाण्डत कृष्ण 
राम इच्छारामको , इतने दिनोंके पश्चात्‌ , ज्ञात हुआ कि प्रत्येक पक्षमें उनके 
गुरुदेचका ज्ञान अगाध हें । उसकी थाह कोई भी नहीं छे सकता । 

एक दिन स्वामीजी बैठे हुए क्षौर करा रहे थे उसी समय एक दासी 
वहाँ आ गया और कहने रपा, “ संन्यासियोंका धम्म तो त्याग हैं। आप 
इस देह-विभूषास क्‍यों लगे इए हैं ! ” 

स्वामाजीने हँसकर कहा, “ यदि बाल वढ़ानेमें ही स्याग दै, तब तो रीछ 
सबसे बड़ा त्यागी सिद्ध होगा ! ऐसी बातोंमें त्याग और वैराग्य नहीं है । 
देहकी रक्षाके लिए उसे सँवारना, सुधारना धम्मानुकूल हे। जेसे प्रमादी 
पुरुप पुष्ट शारीरसे आधिक पापाचरण करते हैं ऐसे ही परोपकारी जन परिषुष्ट 
और बरिष्ठ कायासे आधिक धम्म-कमं करते हैं | 

एक दिन, एक पाण्डितने भगवानको कहा, “ हमने सुना है कि आप धन 
छे रेते हैं, परन्तु शाख्रमें तो यह लिखा हें कि “ न यतीनां काचन दुद्यात्‌ 
यतियांको सुवणे न दिया जाय । ? 

महाराजने उत्तर दिया, “ वहाँ तो केवर सुवर्ण देना वर्जित किया हेतो 
क्या आपकी मतिमें यतियोंको चाँदी, हीरा, मोती आदि देना चाहिए? भाई ! 
यदि इसके भावको समझना चाहते हो तो वह अति सरळ है | यतियोंकों 
संग्रह नहीं करना चाहिए । परन्तु यदि परोपकारके लिए द्रव्य छेना भी पड़े 
तो कोई दोष नहीं हे | जिन भगवद्गक्तोने पर-हिताथ अपनी कायाको भ? 
अर्पण कर दिया है वे करोड़ों मन कांचन रखते हुए भी अकिञ्चन हैं | अब 
रही मेरी बात, में जब गङ्गापर पय्यंटन करता था तो उन दिनोंमे' केवळ 
कैपानधारी दिगम्बर था | उस समय मुझे कोॉडीतक छूंतकी आवश्यकता 
न थी | परन्तु अब मैंने जन--हितके कार्येभे अधिक भाग.छेना आरम्भ कर 
दिया हे । इस लिए, “ कूप झत्तिका न्याय ? से लोगोंसे धन लेकर उन्हींके 
हितकर कार्य्यमें लगा देता हूँ । पर यदि आप यह मानते द॑ के द्वव्यका स्वभाव 


पापमय है--इसका छ.छेतेफे,संकामक उ्याधिकों भांति पाप छगजाता है-तो 
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आप सी तो धनवान्‌ प्रतीत होते हैं । कया ऐसी अवस्थामें आप अपनेको 
पापी मानते हैं ?? 

महाराजके कथनके अनन्तर, शास्रीने उनके चरण-चुम्बन करके कहा, “आप 
वास्तवे वीतराग हैं | यह मेरी एता थी जो मैंने आपके आगे ऐसा अश्न 
किया 9 99 

एक दिन, श्रीस्वामीजीने श्रीमान्‌ माधवरावजीके कथनसे एक व्याख्यान 
राजधम्मंपर दिया । उसमें उन्होंने आर्य्य राज्य-पद्धतिका चित्र चित्रण करके 
राष्टू--नीतिविशारदोंको भी आरचर्यचकित कर दिया । किसीभी विद्यमान 
राज्यम्रबधपर, किंचिदपि कटाक्ष किये बिना, महाराजने राजा और प्रजाके 
घम्मा ओर सम्बंधोंका ऐसी योग्यतासे निरूपण किया कि व्याख्यानकी समास्तिएर 
माधवराव महोदयने भी उनकी सुक्तकण्ठसे प्रशंसा की । 

बड़ोदा राज्यके दीवानबहादुरने एक दिन महाराजको भोजनाथ अपने रुह ` 
पर निमन्त्रित किया । जब महाराज भोजन पाकर छोटने ळगे तो एक सहस्त- 
रजत सुद्रार्ये श्रीचरणोंमं भटका । महाराजने वह रुपया न छिया और कहा 
“ में कु-रीतियोंका खण्डन करता हूँ । यहि यह रुपया छे रूँगा तो गोसाइ- 
याको अपनी पधरावनीके लिए एक इष्टान्त मिल जायगा ।?? 


नवसारीका एक भूमिहार, किसी अपराधके कारण, चिरकाळसे कारावासमें 
पड़ा हुआ था | उसका निर्णय होनेमें ही न आता था । उसके सम्बंधियोने 
एक दिन, पण्डित कृष्णराम इच्छारामको कहा कि स्वामीजीके पास दिवान 
आदि सभी अधिकारी आते हैं । यदि उनको कहकर, महाराज हमारे बन्धुका 
निर्णय शीघ्र करादें तो हम उन्हें पचास साठ सहस्र तक रुपया देनेको 
ससुद्यत हैं । 

पण्डितजीने उपरकी सारी वात्ता गुरुचरणोंमें निवेदन कर दी। इसपर 
स्वामीजीने कहा कि राज्यकार्यमें हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं ओर फिर 
झुल्क लेकर तो महापाप है ! हाँ यदि वह बद्ध पुरुष निरपराधी है तो समया- 
जुसार छूट ही जायगा । वह भूमिहार, उसके पश्चात्‌ थोड़े ही दिनोंमे मुक्त 
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एक दिन, रावबहादुर शङ्कर पाण्डुरङ्ग राज्य-अनुवादक स्वामीजीके मिलापार्थ 
बड़ोदामें आये ओर विनीत नमस्कार करके वार्तालाप करने रगे | मसंग आ 
पड्नेपर राववहाटुरने अपने ऋग्वेद-भाष्यका नमूना महाराजके आगे रखकर 
कहा कि यदि आप मेरे साथ मिलकर मेरी पद्धतिपर वेदभाष्य करें तो बहुत 
ही अच्छा हो । स्वार्माजीने उसके कुछ पृष्ठांकों पढ़कर कहा कि आप मोक्षमू- 
लर और सायणके पीछे चलना चाहते हैं । में तो इन दोनों भाष्यकत्ताओंको 
आपँसैलीसे अनभिज्ञ समझता हुँ | आप मेरे साथ मिल जाइए अथवा मुझे 
अपने साथ मिला लीजिए, परन्तु यह सुनिश्चित हे कि में अनाथ कल्पनापर 
कारमं कदापि नहीं करूँगा । 


= 


रावमहाशय इस उत्तर से निराश होकर चले गये | 


उधर मुम्बई नगर में पोराणिक पण्डितोंने बड़ा ऊधम मचा रक्खा था | वे 


आर्य-समाजियोंको झाख्ार्थ करने के लिए बार बार विवश कर रहे थे | इसलिए 
महाराज भी वहाँ शीघ्र ही आ गये और पण्डित-दुलको आह्वान करने ळगे। 
इन छोगोंने जब सुना कि दयानन्द सुम्बईमें आ गये हैं तो लगे इधर उधर 

मुँह छिपाने । सुम्बईमें, उस समय, कमलनयनाचारयं चोटीके पण्डित गिने 
` ज्ञाते थे । लोगोंने अत्याग्रहसे उन्हें शाख्नाथंके लिए सुसज्जित किया | आपाद 
ब० ३ सं० १९३२ को “ फरामजी कावसजी इन्स्टिद्यूट ?” में शास्राथे होना 
निश्चित हुआ । लोग नियत समयसे बहुत पहले ही आने लगे । दिनके तीन 
बजे स्वामीजी भी उस स्थानपर पधारे । उनको अति सन्मान से चौंतरे के 
ऊपर कुर्सी पर बेठाया गया | महाराजके सामने कमळनयनजीके लिए कुसा 
रक्खी गई । उन दोनों कुर्सियोंके मध्यमें, कोई डेढ़सों संस्कृत पुस्तके प्रमाणडे 
लिए रकखी गई । चौंतरेके नीचे समाचारपत्रोंके आठ सम्वाददाताओंके बेठनेका 
प्रबंध क्विया गया । उस सभामें नगरके प्रायः समस्त सेठ, सज्जन, गण्य, मान्य 
और अधिकारी जन आये हुए थे। झाखियांका समूह भी पर्याप्त था ॥ 
स्वामीजीके पहुचनेके आध घण्टा पीछे, बीस पच्चीस शिष्यों सहित कमळन- 
यनजी भी आ गये और स्वामीजीके सामने विराजमान हुए। उस समय, 
सभापति रावबहादुर बेचरदासजीको बनाया गया । 
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सुना दिये । तदनन्तर कमलनयनजी खड़े होकर बोळे, “ झा्नार्थ तब किया 
जायया, जब यहाँ आये हुए समस्त पाण्डित अपने अपने सम्प्रदायका नाम 
बता दें । ” क | 
लोगोंने उनको बहुत समझाया कि लोगोंसे उनके सम्प्रदायका नामनिद्देश 
कराना सर्वथा असंगत है | इससे आपका कोई प्रयोजन भी [तिद्ध नहीं होता। 
परन्तु आचार्य महाशय अपने हरसे राई और रत्तीभर भी इधर उधर न हुए। 
महाराजने अति मधुर ओर झदु शब्दोंमें कहा, “ कमळनयनजी ! आजका 
दिन में साङ्गालिक मानता हूँ कि आप सत्यासत्यके निर्णयके लिये मेरे सामने 
पधारे हें । इतना बड़ा जनससुदाय सच-झठके जाननेकी जिज्ञासाहीसे यहाँ 
सम्मिलित हुआ हे | अब, आपका परम कत्तव्य हे कि प्रामाणिक अन्धो के 
प्रमाण देकर अतिमा-पूजनके पक्षका पोषण करें । यद्यपि, व्यवस्था देनेके लिए 
पक्षपातरहित, सभापतिजी हैं परन्तु सवोर्पारि मध्यस्थ, चारो वेद हम दोनोंके 
चाच स्थापित हैं । अपने पक्षकी सिद्धिकरे लिए, इनमेंसे एक तो प्रमाण 
निकालिए । '?? 
महाराजको ओजस्विनी वाणीसे, तेजर्विजी आकृतिस ओर असीम साहस- 
से पराभूत होकर, कमलनयनजी तो चौकड़ी ही चूक गये । वे बार बार 
इसी वातकी रट लगाने लगे कि ' झास्ार्थ तभी होगा, जब पण्डित लोग 
अपने सम्प्रदायका .नाम वंतायँगे ” ओर अन्त में चे अतीव लज्जित होकर 
सभासे उठकर चळे गये । उनके चले जानेसे सारी सभापर स्वामीजीके पक्षकी 
सचाई छा गईं, उनके पाण्डित्यका सिक्का बेठ गया । 
_ उसरी सभामें, एक सेठके पूछनेपर महाराजने कहा कि सूर्ति-पूजा बौद्ध और 
जन छोया से चली है; पुरातन नहीं है । 
i महाराजने सूर्ति-पुजाके विरूद्ध वहाँ, एक प्रभावशाली व्याख्यान भी दिया 
अर जव; वे डेरेको आने लगे तो उनके गलेमें फूलका एक अत्युत्तम हार 
पहराया गय 
पञ्जाब प्रान्तके होशियारपुर 'जेळेके अन्तगेत, हरियाना नामक एक नगर 
है | डस नागरकी एक कुलीन लड़की तरुणावस्थाही में वैराग्यवती हो गई थी| 
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सब परिवार परिजनका परित्याग करके कपायाम्वरके वेषमें रहती थी। उसने 
अपने गुरुजनांके समीप वेदान्तके कुछ अन्थ अध्ययन किये थे | उसका नाम 
उस समय भगवती था । स्वामीजी जब मुम्बई प्रान्तमें विचर रहे थे, उन्हीं 
दिनोंमें राजा जयकृष्णदासजाके प्रबंधस “सत्यार्थ प्रकाश” छपकर प्रकाशित 
हुआ था | किसी प्रकार, वह ग्रन्थ उस देवीको भी ग्रास हो गया | उसके 
पाठसे उसके वेदान्तके विचारोंकी लड़ी एकाएक टूट गई । 

विचारोंके परिवतेनसे, उसके हृदयमें स्वामीजीके लिए गाढ़ भक्ति आर 
उनके दशनोंकी तीब्र झाळसा उत्पन्न हो गई । अन्तमें, वह भाईको साथ लेकर 
स्वामीजीके द्शनोंके लिए मुम्बई पहुँची । स्वामीजी व्याख्यानके पश्चात्‌ खियांको 
अपने स्थानपर नहीं आने देते थे, परन्तु उन्होंने सुदूर देशसे दशनाथ आइ 
देवीको वख्रकी ओरमें बेठकर वात्तोलाप करनेका अवसर प्रदान कर दिया । 
भगवानके दशनोंकों पाकर माई भगवती अपनेको निहाल हुई मानने लगी? 
कुछ एक ग्रश्चोत्तरके पश्चात्‌ , श्री स्वामीजीने उसे उपदेश दिया, “स्री जातिमे 
विद्याका बड़ा भारी अभाव हे | उनको कत्तेच्याकत्तव्यका कुछ भो वोध नहीं। 
यदि आप पुण्योपार्जन करना चाहती हो तो अपने प्रान्तमें जाकर, अपनी 
बहिनोंमें विद्याका प्रचार करो । जो कुछ जाती हो वही उन्हं सिखाने ळग 
जाओ । ” 

माई भगवती ही पहली पुण्यवती देवी थी, जिसको महाराजने उपदेदा 
करके ख्री-जातिके सुधारमें सन्नद्ध किया । उस देवीने मुम्बईस आकर अपने 
नगरमे खी-शिक्षा और खी-सुधारका काये आरम्भ कर दिया | 

मुम्बई नगरमे ही, श्रीमहाराजने 'संस्कार-दिधि’ ओर 'आय्यामिविनय? 
थे दो ग्रन्थ सुद्रित कराकर प्रकाशित किये । वेद-भाप्य करनेका उद्योगभी 
आरम्भ हो गया था | 

श्रीयुत महादेव गोविन्द रानडे पूनेमें जज थे। उन्होंने स्वामीजीको एूने 
पधारनेके छिए आग्रहपू्ेक विनति की | उनकी ग्राथैनाको स्वीकार करके 
महाराजने आपाढ व० १३ सं० १९३२ को पूना पुरीम पदार्पण किया । यहाँ 
उनके पन्द्रह व्याख्यान बढ़ी धूमधामसे हुए । इन व्याख्यानोंसे, लोग इतने 
प्रभावित हुए कि स्पान-स्थानपर श्री खामीजीकी ही चचा होती थी । 
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महाराजके व्याख्यानोंमें आरमार महादेव गोविन्द रानडे भी निरन्तर आया 
करते थे । व्याख्यानोंके प्रबन्धर्मे भी उन्हींका अधिक हाथ था | 

जव महाराजकी बिदाईँका दिन आया तो लोगोंने, स्वामीजीके सत्कारके: 
छिए, नगर-कीत्तन करनेका प्रबन्ध किया। महाराजकी सवारीका सारा प्रबंध 
रानडेजीके ही घरपर हुआ था । 

सायं समय, जव. अन्तिम व्याख्यान समाप्त हुआ तो महाराजके गलेमें 
पुष्प-माला पहराई गई । एक पालकीमें वेद रक्‍्खे गये और स्वामीजीको हाथीपर 
आरूढ किया गया । ऐसे भारी समारोहके साथ नगर-क्रीतन-यात्रा निकली। 
उधर पूना नगरमे, कुछ उपद्रव-प्रिय छोगोंने गदेभानन्द॒ आचार्यकी सवारी 
निकाली ? जैसे जेसे नगर-कीचेन आगे बढ़ता था वे लोग भी कलह और 
कोळाइळकी मात्रा बढ़ाते जाते थे; असैख्य अण्ड बण्ड बातें बकते थे । कई 
सम्य पुरुष उन नर-पेशाचोंकी पेशाच लीलाको शतशतवार थिक्कारते थे, परन्तु वे 
टळ्नेवाली मूत्तियाँ न थीं। कुछ पानी पड़जानेके कारण मार्गम कीचड़ हो रहा था। 
उपद्ववियोंने, स्वामीजीपर कीचड उठाकर फेंकना आरम्भ करदिया ! टें और 
पत्थर भी बरसाय॑!! उस समय रानडे महाशय भी साथ थे। स्वामाजीकी 
सम्मतिसे उन्हाने पोछिसको कह दिया कि किसीको कुछ भी न कहा जाय । 

पामर पुरुप अपमान करते, अपशब्द कहते, महामलीन कीचड़ फेंकते, 
विविध प्रकारसे अवहेलना कर रहे थे, परन्तु स्वामीजी थे कि हँसते थे | 
उनके सुखमण्डलकी रोनक लवलेश मात्र भी न घटी । उनको यास्केंचित्‌ रोप 
भी नहा आया । 

रानडे महाशयपर भी कीचड़ पड़ा | जब-चे घर गये तो उनके कपड़े कीचड़ 
से लतपत देखकर लोगोंने कहा कि आपपर भी कीचड़ पड़ गया हे ! उन्होंने 
उत्तर दिया कि जब हमने एक पक्ष अवलम्बन कर छिया तो साथियोंके साथ 
सानापमानपर हमं भी तो ध्यान न देना ही उचित था | रानडे महोद्यके. 
मनमें महाराजके लिए बड़ा सन्मान था । वे उनको उस समयका तुलनातीत 
महापुरुष मानते थे । 


एक दिन, पूनाम तीस चाळीस पण्डित मिलकर स्वामाजीसे शाखाथे करने ' 


आये; परन्तु थोड़े समयमें ही परास्त होकर चले गये । 
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दो मासपर्य्यन्त महाराजने पूना नगरके आधिवासियोंकों उपदेश दिये और 
फिर मुम्बई जानेका सङ्कल्प कर छिया । 

भाद्रपद्‌ सुदी २ सम्वत्‌ १ ९३२ .को स्वामीजी पूनासे छोटकर सुम्बई्म 
सोभित डुए । अबकी बार श्रीयुत नचीनचन्द् राय, प्रतापचन्द्र मोजमदार 
आर डाक्टर भण्डारकर आदि बाहसमाजी सजन स्वामीजीके निकट वेद 
विषयपर वात्तांळाप करने आये । इन लोगोंका पक्ष था कि वेदमें अग्नि आदि 
जड़ पदार्थाकी स्तुति है । स्वामीजीने उत्तरमे मन्त्रके अर्थसे और प्रमाणे 
यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ आपको जड़ पदार्थाकी स्तुतिका अ्रम होता हे, 
वहाँ चास्तवमें परमात्माका वर्णन है । 

स्वामीजीने अपने सब कमैचारियोंको आज्ञा दे रकी थी कि ठीक समय- 
पर भोजन कर छिया करो | समयपर भोजन पा छेनेसे आप स्वस्थ ओर सुखी 
रहोगे । शीघ्र निपट जानेसे रसोइएको भी आराम मिल जायगा । 

स्वामीजीके स्वभावमें, काय्यंकी नियमता और व्यवहारकी समानता 
समाई हुई थी । उनको इस बातका भी बड़ा ध्यान रहता था कि किसी छोटे 
बड़े कर्मचारीपर अन्याय, अनीति न होने पावे | सोजनमें भी थे इस वातको 
नहीं. झुळाते थे । रसोईंमें कभी कभी स्वयं आकर निरीक्षण किया करते थे कि 
कहीं किसीको नियत चस्तुसे थोड़ी तो नहीं मिलती । 

रसोईमें आरा, दाल, भात, ओर घृतादि भोज्य पदाथ तोलकर दिये जाते 
ये । उन्होने सबको कह रक्खा था कि आवश्यकतासे अधिक पदार्थ न तो 
परसो ओर न॑ ही लो; थाळीमें जूठन छोड़ना बहुत बुरा है। इससे, एक तो 
खाद्य वस्तुका व्यर्थेमें ना होता है और दूसरे यदि किसीको दिया भी 
जाय तो बियाडकर देना विवर्जित है | जूठा अन्न किसी मनुष्यको भी नहीं 
देना चाहिए | 

सुम्बईंमें स्वामीजीने नियम बनाया था कि नित्यके भोज्य पदाथासे, घतादि 
वस्तु्ये प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी निकालकर रख ली जाये | उन बचाई हुई 
वस्तुओंसे :आठवचे दसवें दिन कमंचारियोंको मिष्टान्न भोज्य दिया जाता था। 

एक कर्मचारीने एक समय निवेदन किया, “आप रसोईमें तोळकर वस्तुयें 
देते हैं; कहीं ऐसा न हो कि आपको लोग कृपण समझने लग जाये । ? 
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सहाराजने सुस्कराकर कहा, “ लोग मुझे क्या समझते हैं . अथवा क्या 
समझेगे इसकी चिन्ता तो मुझे स्वम्ममें भी नहीं होती । पाकझालामें, पारे- 
मित पदार्थ इसलिए देता हूं कि अधिक न पकनेसे अन्नका नाश और निरादर 
'नहीं होता | कम्मंचारी जन यदि मिताहारी रहेंगे, तो उनको रोग भी न 
होगा और वे काम भी अच्छा करेंगे । मिता हार ओर मिंतब्ययसे कोई कृश 
र कृपण नहीं हो सकता । ?? उन दिनों, स्वामीजी भी प्रायः सायंकाल 
“भोजन नहीं किया करते थे। रातका केवळ दूध ही लेते थे । 
स्वामीजी प्रतिदिन, सबेरे तीन बजे उठते ओर झुला आदि करके जरपान 
करते थे | शोच-ख्रानादिसे निवृत्त होनेपर आसन लगाकर योगारूढ़ हो जाते 
थे । विविध आसनाद्वारा ही व्यायाम कर लेते थे। जिस समय, वे प्राणायामके 
कुम्भके अवस्थित होते थे ता उनकी सूति तप्त स्वणंकी भाँति देदीप्यमान 
दिखाई दिया करती था उनके सुखकमळकी काति अतीव उज्ज्वल होती थी। 
सूय्योदयसे पूर्व ही, वे भ्रमणार्थं निकल जाया करते । महाराज इतने 
शीघ्र चलते थे कि यदि कोई दूसरा उनके साथ जाता तो, उसे साथ दोइना 
पड़ता था | चलते समय सांस नाकद्रारा ही लेते थे । सुदूर एकान्त स्थानम 
जाकर एक घण्टातक समाधिस्थ रहते फिर आठ वजे आसनपर लोट आते । 
-बाहरसे आते ही अपने पाँव आर पादरक्षक झाइने लगते; परन्तु विद्यार्थी 
उन्हें यह काय्यं प्रायः नहीं करने देते थे बरे आप दोड़कर झाड़ने लग जाते थे। 
तदनन्तर श्रीमहाराज, रवासन होकर बोस पलतक विश्राम लेते । उस 
समय उनका रारीर निश्चेष्ट हो जाता था | विश्रामके पश्चात्‌ सेरभर दूध पान 
करते थे । उसी समय कम्मंचारी उनके निकट आ उपास्थित होते थे। तत्काळ 
लिखने आदिका कार्य आरम्भ हो जाता था ओर दिनके ग्यारह बजेतक 
निरन्तर होता रहता था | 
महाराज भोजनके समय भी खान किया करते, इस लिए, कायसे उठकर 
-स्रान करके भोजन पाते । वे दो तोलेसे अधिक घो आर छोटे छोटे आउ 
फुलकोंसे अधिक अन्न नहीं खाते थे। वे मासको अच्छे प्रकार चबाते ओर 
आहार 'करनेमे कोई आध घण्टां लगाते थे । उसी समय समाचारपत्र भी सुन 
लिया करते थे । { । 
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सोजनके पश्चात्‌ आधी घड़ीतक वाये करवरके भार पड़कर आरास करते 
और फिर उठकर सायंके चार बजेतक काय्यपरायण रहते । ठीक चार कजे 
मिलने जुलनेवाले आया करते थे। महाराज, उस समयसे रातके दस बजेतक, 
लगातार अश्लोंके उत्तर देते और छोगोंके संशय भिटाते | ठीक दस बजे; श्री 
महाराज सादा पर स्वच्छ बिछोना विछाकर शय्याशायी हो जाते | निंद्रा उनके 
इतने वशामें थी कि खाटपर पड़ते ही तुरन्त उनकी आँख लग जाती । दो 
तीन पळपर्येन्त भी उनको निद्गाकी प्रतीक्षा नहीं करनी पढ़ती थी । 


De अनन+ 


दूसरा सर्ग । 


खु काळतक, मुम्बई प्रान्तके अधिवासियोंको महाराज उपदेञझार्त 
पिछाते ओर भवसागरसे पार उतारते रहे । फिर अन्तर्मे आगरा और 
अवधक प्रान््ञाकी यात्राके लिए प्रस्तुद्न हो गये । 

ज्येष्ठ व° १ सं० १९३३ को स्वार्माजी पाँचची वार फरुखाबाद में आकर 
विराजमान हुए । उस समय फरुखाबादुकी पाठझालामें अध्यापकों ने बड़ा 
गोलमाल कर रक्खा था। वे अच्छन्न रूप से स्वामाजीके विरुद्ध चळते थे । इस 
लिए महाराज ने वह पाउझाला तोड़ दी | 

ज्येष्ठ सुदी १ सम्वत्‌ १९३३ को फरुखाबादसे प्रस्थान करके स्वामाजीने कायम 
गंज, काशी, जोनपुर ओर अयोध्या आदि नगरोंमें धम्मं-प्रचार किया । लोगांको 
सरल ओर सनन्‍्माग दिखाया । तस्पश्चात्‌ आश्विन सुदी नवमी सम्वत्‌ १९३३ को 
श्री महाराज लखनऊ पघारे । हुसेनगंजमें सरदार विक्रमसिंह आहल्वालियाकी' 
कोठीमें उहरे । लखनऊके अधिवासी श्रीरामाधारजी स्वार्माजीसे पहलेहीसे सु- 
परिचित थे | इस लिए उनकी सेवा-ञुश्रुषासे वेहीं अधिक छाभ उठाते थे । स्वा- 
सीजीने वहाँ एक बङ्ीय महाशयको सेवा में रखकर उससे अँख्ररेजी सीखना 
आरम्भ कया था । इससे कई लेखकोंने जो यह अनुमान किया है कि चे 
यूरोप महादेझमें म्रचारार्थं जाना चाहते थे सो अममूलक प्रतीत होता है । 
यदि यूरोप जानेका उनका सङ्कल्प होता तो वे अधिक काळतक अधिक समय 
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लगाकर अँगरेजी पढ़ते, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । महाराज ऐसे भी 
नहीं थे कि उनके सङ्कल्प, पानीकी रेखाकी भाँति इधर वनते ओर उघर 
मिटते रहते थे वे सुदृढ़ सङ्ल्पके धनी थे । यदि वे यूरोप जाना चाहते तो 
घुकचित्त होकर, थोड़े ही समयमें सुसजित हो जाते । यह कल्पना बहुत ही 
ठीक है कि सङ्गउन-काय्यमें ग॒ जानेसे उनका पत्रव्यवहार बहुत ही बढ़ 
गया था । प्रतिदिन अनेक रजिस्टर्ड पत्र आते थे। रुपया भी प्रायः आता जाता 
रहता था । पुस्तकोंको छपने भेजना, श्रुफ आदि मंगाना और लौराना ये कुछ: 
ऐसे काय्ये हें कि उस समय अँगरेजी जाने विना ठीक नहीं निभ सकते थे । 
इसी कारणसे वे अँगरजी साखने रगे थे । 

आश्विन सु ०१२ सं० १९३३ को स्वामीजीका व्याख्यान €ंश्वरकी निराका- 
रता ? पर हुआ । सुननेवाळोंकी संख्या बहुत बड़ी थी । व्याख्यानको सुनकर 
लोग अत्यन्त प्रभावित हुए । 

लखनऊमें लाला ब्रजलाळजी एक सम्भ्रान्त व्याक्ति रहते थे | उन्होंने महा- 
राजसे प्रश्नोत्तर करके अपने सकल संशय निवारण किये । 


स्वार्माजीने एक “वाक्य-प्रबोध नामक पुस्तक छपवाई थी | उसमें कुछ 
अञुद्धियाँ रह गईं थीं । इसपर काशीके पण्डितोंने स्वामीजीकी योग्यतापर 
तीद्षण आक्षेप किये । स्वासी/जीके शिष्य, उन अझुद्धियोंको शुद्ध सिद्ध करनेके 
लिए सु-सजित हो गये । परन्तु महाराजने उनको कहा, “ मिथ्या पक्षको 
अहण करके झगड़ना धार्मिक जनोंका काम नहीं हे ! सरलता से अश्जुद्धियाँ 
सान लो और दूसरे संस्करणमें वह पुस्तक झुद्ध करके झुद्वित कराओ |? 

एक दिन पाण्डित प्रभुद्याळ ने स्वामीजीसे पूछा, “ मीमांसाके जिन सूत्रों 
का अर्थे लोग पश्ु-वध करते हें आप उनको केसे लगाते हें ? ” 

उन्होंने उत्तर दिया, “ मीमाँसा में पञ्छ-वध-विधायक सूत्र कोई भी नहीं 
है । सूत्रोंका हिंसापरक अर्थ करना आष्यकारोंकी भारी भूल हे । उन सूत्रेंमे 
*आलम्मन? शब्द आता हे जिसके दो अर्थ हँ---एक स्प और दूसरा वध । 
यदि उन सूत्रोंके आलम्भन शब्दका अर्थ स्पर कर दिया जाय तो उनके 
अथो में. कोई बाधा नहीं आती और सङ्गति मी लग जाती है | ” 
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स्वामीजीने अ्झुदयाळजीसे वाच्ञालाप करते हुए यह भी कहा, “ मैंने 
चेदोमें एक एक मन्त्रको भली भाँति विचार-दष्टिस जाँच लिया हे । उनमे 
ऐसा एक भी मंत्र नहीं है, जो अयुक्त सिद्ध हो सके । जैसे सराफ रुपयोंकों 
यरखकर थलाम रखळता ह ऑर फिर उनकी निर्दोषतामें निञ्रान्त हो जाता 
ह, ऐसे ही एक एक वेदमन्त्रको युक्ति और प्रमाणकी कसौरीपर कसकर, 
उनकी सत्यताम मे निस्सन्देहृ हो यया हूँ । ?” 
एक व्यक्तिने ख्वामीजीको कहा, “ आप अन्थोँके शब्दोंका अथे उछट देते 
इं ।” उन्हाने हसकर कहा, “सें तो अथ नह! उल्टता, उल्टनवाले कोई 
ओर ही हैं। हां, उनके उलटे हुए अथोंकों अवश्यमेव उलट देता हूँ |? 
लखनऊ-निवासी लोगोंको कृताथे करनेके अनन्तर, महाराज वहाँसे कातिक 
यंणमा सम्वत्‌ १९३३ को चलकर झाहजहाँपुरमे पधारे। वहीँ पाँच दिवसतक 
टिके । फिर मागशीष बदी पञ्चमीको बांसवरेळस आ गये । वहाँ उन्होंने खळा 
'रक्षमीनारायणकी कोठीमें निवास किया । वरेलीमे आपके उपदेश री होते रहे। 
मुरादाबाद निवासी, श्रीयुत इन्द्रमनजी स्वामीजीको कई स्थानोमें मिर 
चुके थे । उनके उद्देश्यों ओर उपदेशांसे मोहित होकर उनके अनुयायी भी 
बन गये थे । स्वामीजीको झुरादावादमे पदार्पण करनेके लिए वे सदा अनुरोध 
पूदक !विनती किया करते । उनकी अनुनय विनयसे महाराज बरेळीसे मुरादा- 
बादमें आये | उनको स्वागतपूवक लाकर राजा जयकृष्णदासजीके बंगलेम उतारा 
'गया । उसी बङ्गरेके ` चबूतरेपर महाराज, प्रतिदिन सायं समय, सत्संग 
लगाते और उपदेश देते । 
सुरादाबादमें लाला क्षेमकरणदास आदि कई सजनोंने श्री महाराजके कर- 
कमळांसे यज्ञोपवीत धारण किया । इसपर अनेक जन कहने ळगे कि संन्या- 
सियोंकों जनेऊ धारण करानेका अधिक्रार नहीं है । एक यजमाने स्वासीजीसे 
ऐसा प्रश्न भी कर दिया । इसके उत्तरमें उन्होंमं कहा कि संन्यासी से 
'यज्ञोपवीत लेना शास्रोक्त है । 
` पादरी पाकर महाशय, प्रतिदिन सवेरे, पन्द्रह दिवसतक महाराजसे धम्म- 
चचा करते रहे । यह धम्मं-चचो नित्य तीन घण्टेतक राजा जयकृष्णदासके : 
चंयळेपर हा होती धीः b Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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उन्दी दिनोंमें ग्रिटिश इंडियन एसोसिएशनका अधिवेशन भी उसी 
बड़लेके एक कमरेमें हुआ करता था । वादके अन्तिम दिनका विषय था 
“«साष्टिकी उत्पत्ति कब हुई ?” पादरी महाशय कहते थे कि सष्टिको उत्पन्न 
हुए पाँच सहस्र वर्ष बीते हैं । स्वामीजी महाराज उठकर एक दूसरे कमरेमें 
गये और वहाँले एक बिलोरी पत्थर लाकर उपयुक्त एसोलिएशनके सदस्योंसे 
पूछने रगे कि आप सूराभ-विद्यावेत्ता हैं | कृपया यह तो बताइए कि इस 
पत्थरको इस अवस्थामें आनेके लिए कितना समय रगा है? उन्होंने उत्तर 
दिया कि कई लाख वर्षों इसका यह स्वरूप बना है । तव महाराजने पाद्री 
महाशायको कहा कि अब आपही बताइए, जब सू्टिको बने पांच सहल्वप हुए 
तो लाखे व्षोमें यह पत्थर कैसे बन गया ? इसपर पादरी महाशय बहुत करे 
और लगे इधर उधरकी बातें बनाने | 

इस धम्मं चौका लोगोंपर गहरा प्रभाव पड़ा और उनको इसाइ धम्मेके 
विविध वाद विद्या-बिरुद्ध दीखने रगे । 

एक दिन स्वामीजीके उपदेशमें वेंकटेश्वरदास नामक एक चक्रांकित वेष्णव 
आ निकला | वह ' आ कृष्णेन रजसा ? इस मं्रको बोलकर बार बार कहता 
था कि दयानन्द ! इसका अथे बता । इन्द्रमनजीने उसे बहुत कहा कि 
व्याख्यानमें विज्न-बाधा न करो । इसकी समासिपर यथेष्ट प्रश्न पूछ लीजिएगा। 
परन्तु वह महात्मा मौन साधनेवाली मूर्ति न था । अन्त में महाराजने उसको 
उस मंत्रका अर्थ ईंश्वरपर घटाकर बताया | वह इससे और भी अधिक भड़क 
उठा और असंख्य अपशब्द सुनाने लगा | 

` महाराज बहुत देरतक तो उस सूइमतिकी सूखंतापर झुस्कराते रहे, परन्तु 
जव देखा कि यह ग्रह रलनेहीमें नहीं अता तो उससे बोले कि यदि मेरा 
किया अर्थ ठीक नहीं तो अपना ही बताइए । वास्तवे वह देष्णद देवता 
था निरा भोजनभट्ट, इस लिए कुछ भी न बता सका | इसपर सारी समाने 
उसे लजित किया । 
` मुरादाबादके कई सम्द्धि्ाळी पुरुषोंने वाराङ्गनाये रक्खी हुई थीं | 

स्वामीजीके डपदेशको सुनकर उनमेंसे अनेक सुधर गये । उनके पारिवारिक 
जीवनमें सुखका सइ (छड्या) Vrat Shastri Collection. 
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` महाशय द्याळसिंहजी एक समृद्ध पिताके एकछोते पुत्र थे । चे चण्डाल- 
चौकड़ीके चक्रम आकर इुब्यसनोंका घर बन गये थे। कुसंगातैवश, उनमें 
मदिरापानकी बान बहुत बढ़ गई थी | रातदिन मच्में मत्त रहते थे। मित्रोकी 
प्रेरणासे, वे भी एक दिन स्वामीजीके उपदेशम जा पहुँचे | दैवयोगसे उस 
दिन स्वामीजी सुरापानके दोप दिखाकर उसका खण्डन कर रहे थे । उस 
समय उन्होंने सुरासेवी मनु्योंकी दुर्दशाका चित्र ऐसे मस्र शब्दोम 
खचकर दिखाया कि दयालसिंहजीका हृदय थरो उठा | व्याख्यानकी समाप्तिपर 
महाशयजीने श्री चरणोंको छूकर प्रतिज्ञाकी, “आजसे, में सुरापानरूप पाप- 
पहुमें कदापि पदाप॑ण नहीं करूंगा | ? 
इस प्रणके पश्चात्‌ उनको आतिसार लग गये । वे कई दिनों चारपाइंपर' 
पड़े रहे । मराणान्तकारी कष्ट भी होने लगा; ऐसे समयमे ममतांकी मारी 
माताने आप सुरा देकर पुत्रको पीनेके लिए प्रेरणा की । परन्तु ग्रतिज्ञाके पक्के 
दयालार्सहजीने अपना ्रत भंग नहीं किया । श्रीमान्‌ बक्षीरामजीने पक 
दिन महाराजसे अति विनयपुर्वक्र योगके साधन पूछे । पहले तो सहाराज 
बतानेसे सङ्गोच करते थे परन्तु उनके अत्याग्रह करनेपर कृपा की के जो 
अभ्यास कझी भं भी किया करता था वही आपको बताता हूँ । 
स्वामीजीने यह सन्त्राभ्यास बताया :— 
ओम्‌ भूः ओस्‌ सुवः ओम्‌ स्वः ओम्‌ महः ओम्‌ जनः ओस तपः ओम्‌ 
सत्यम्‌ । तत्सवितुर्वरेण्यं, भगों देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
आं आपो ज्योतिः रसोऽञ्रत ब्रह्मभूभुवः स्वरोम्‌ स्वाहा | 
सहाराय वक्षीरामजीने महाराजके आदेशानुसार इस पाठका आराधन किया 
और उनको बड़ी शान्ति लाभ हुई । 
सुरादावाद्‌ नगरभ॑ धम्मंप्रचार ओर आर्यं समाजकी स्थापनाके पश्चात्‌ 
स्वामीजी कर्णवास आदि स्थानांमें विचरते हुए दिल्ली जानेका उद्योग करने 
रूगे | 
दिछीमें महाराणी विक्टोरियाके महोत्सवके उपछक्षमें एक बड़ी राजसभा 
होनेवाळी थी । उसके लिए सभी राजे महाराजे और प्रतिष्टित नागर राजनि- 
भन्त्रणसे वहाँ एकत्र झे-रडे मे झह, जालए है कि-महाहाज़ा इन्दौरने ऐसे 
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अवसरपर धर्म्म-प्रचार करनेके लिए स्वामीजीको निमंत्रित किया था । वे राज- 
मण्डलम भी उनके भाषण कराना चाहते थे । 

स्वामीजी दिसम्बर मासके अन्तमें ठाकुर सुकुन्दसिंहजीके साथ अछीगढ़- 
से दिल्लीको पधारे । वहा आकर उन्होंने नगरसे बाहर शेरमळके अनारबाग- 
में डेरा लगाया । प्रचार ओर निवासादिके लिए उस उद्यानसे तम्बू लगा 
दिये गये । उद्यानके प्रवेश-द्वारपर एक पद्देपर | स्वामी दयानन्द सरस्वतीका 
'निवास स्थान? लिखकर लटका दिया गया । 

पण्डित भीमसेनजी, राजा जयकृप्णदासजी, छलेसरानिवासी ठाकुर मुकुन्द- 
सिंहजी, ठाकुर भूपालसिंहजी और श्रीयुत इन्द्रमनजी आदि अनेक सजन 
स्वामीजीके पास ही उहरे । 

दिल्लीमें, विज्ञापन वितरण होनेपर स्वामीजीके रत्संगमे सहस्रो मचुच्योकी 
मीड छगने गी । समी मतां ओर सभी जातियांके रोग स्वामीजीके निकट 
आते थे । एक सुसलमान सजनने उनको कहा, “आप जो हिन्दुओंकी 
मूर्ति-पूजाका खण्डन कर॑ते हैं, यहं बहुत अच्छा काम है और ठीक इसलामके 
अनुकूछ ह [” 

स्वामीजीने उसे कहा, “ में तो सब मर्तोकी मूर्ति-पूजाका खण्डन करता 
हूँ । पुराण-पन्थियाकी प्रतिमाये परिमाणमें चार अङ्एलसे एकहाथतककी होती 
हैं । इनको तो किसी अकार हराया जा सकेगा । परन्तु सुसलमानोंकी सूर्तियाँ 
तो कब्‌ आदिके खूपमें तीन-खने मकानोंसे भी बड़ी हैं। उनका हटाना अति 
दुष्कर हं । ” यह सुनकर वह सजन चुप हो गया । 

एक श्रीकृष्णभक्त स्वामीजीके पास आया और उनके आगे मिद्टीकी डली | 
रखकर बैठ गया । स्वामीजीने उससे पूछा, “यह 'मेट्टी केसी हे? ” वह ' 
बोला, “ वाळकालमे श्रीकृप्णजीने मृत्तिका खाई थी इसलिए, में यह 
मिट्टी ्रसादरूप आपके निकट लाया हूँ!” उन्होंने कहा, “ भोळे भाई, 
बच्चे मिट्टी खाया ही करते हें | सो कृष्णजीने भी खाई होगी, परन्तु तरुण | 
मनुष्य तो मिट्टी नहीं खाते । ?? | 

चेसे तो स्वामीजीके स्थानपर उच्च कोटिके अनेक मनुष्य आया करते थे; 
कश्मीर राज्यके झ्री भ्रीजसन्र्महीके सिरफरकेह्मेनोसे लाभ उठाया था, | 
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परन्तु खामीजी महाराज जो चाहते थे वह यह था कि राजो महाराजोकी | | __/ 


सभा करके सब आय्यमि एक धम्मं और एकताका तागा परो दिया जाय | | 
पर अनेक कारणोंसे इसमें सफलता न हो सकी | _ 


भारतीय भूपालोंसे आशाको सफल न होते देख, एक दिन महाराजने 
अपने स्थानपर, भारतके भिन्न भिन्न मतों और जातीय विभागोंके नेताओंकी 
एक सभा बुलाई | उनके निमन्त्रणपर पंजावके प्रसिद्ध सुधारक कन्हैयालाळजी 
अळखधारी, श्रीयुत नवीनचन्द्र राय, श्रीयुत हरिश्रन्द्र चिन्तामणि, सरसय्यद्‌ 
अहसद्‌, श्री केशवचन्द्रसेन ओर श्री इन्द्रमनजी, ये छः सजन वहाँ पारे 
उनमें सातवें श्री महाराज सम्मिलित हुए ओर सब मिलकर भारतके हितके 
साधनोपाय सोचने लगे | यह बात सहजसे समझमे आ सकती हे कि आय्या- 
वर्तेकी उच्च आत्माओंने, उस सम्मेळनमें भारतप्रजाके सुधार और निस्तारके 
अनेक साधन सोचे होंगे | परन्तु प्रसंगसे सम्बंध रखनेवाली बात यह हे कि 
इस अभ्ूतपूवं सभामें, स्वामीजीने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि हम 


भारतवासी सब, परस्पर एकमत होकर एक ही रीतिसे देशका सुधार करें तो 
आशझा है, भारतदेश सुधर जायगा । 


उन्होंने श्री केशवचन्द्र सेन आदि सजनोंको यह भी कहा कि पृथक्‌ एथक्‌ 
सभा स्थापन करनेके स्थान यदि हम मिलकर एक ही धम्मका प्रचार करें तो 
बहुत ही अच्छा हो । परन्तु कईं मौलिक मन्तब्योंमें मतभेद होनेके कारण वे 
सब एकताके सूत्रे सम्बद्ध न हो सके 
स्वामीजीका एक सेवक राजों महाराजोंके डेरोपर विज्ञापन बॉटने जाया 
करता था | उसने स्वामीजीसे कहा, “महाराज ! यदि आप ऊपरसे पौराणिक 
बनकर भारतके राजोम प्रचार करें तो आपको, अति अल्पकालहीम, आशाः 
तीत सफलता प्राप्त हो जाय ।” स्वामीजीने उसे भत्सनापूवेक कहा, “ में 


असृतको विषमें मिश्रित करके देना नहीं चाहता | सचाईको छिपाना महा- 
पाप है । अन्तमं सत्यहीकी जय हुआ करती 


दिल्लीम श्री महाराजके दशेनों और. उपदेशोंसे पक्षाबी सजन अतीद 
असन्न हुए । उनके हृदयोंमें महाराजके लिए भक्तिभाव उत्पन्न हों आया । 
अपने भ्रान्तवासियोको भी, उस 'महाएुरुषके दशनेंसे निहाल करानेके (लिए 
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एक दिन सरदार विक्रमसिंहजी आहल्ूवालिया, पण्डित मनफ़ूलजी ओर श्रीयुत 
कन्हेयालाळजी अळखघारी आदि-सजनोंने श्री सेवासें जाकर प्रार्थनाकी' कि 
भगवन्‌ ! पंजावमें भी पधारकर उपदेश कीजिए । हमारे घान्तके लोग आपके 
उपदेश सुननेके लिए अतीच उत्कण्ठित हैं | श्री खार्माजीने उनकी विनीत 
बिनतीको स्वीकार कर छिया ओर अनुकूल अवसरपर पथारनेका वचेन दे दिया। 
इसके पश्चात्‌, श्री स्वासीजी दिछीसे प्रस्थान कर ६ जनवरी सनू १८७७ 
को भीमसेनसहित मेरठ पधारे ओर सूर्य्यंकुण्डके निकट सहताबसिंइजीकी 
कोटीमें उहरें । स्वामाजीके स्थानपर मिलने ऊुलनेवाले छोग बहुत आते थे । 
इाङ्का-समाघान भी होता रहता था | 
` उन दिनों स्वामीजी हुक्का पिया करते थे । एक दिन, एक पण्डितने उनसे 
पूछा, “ हुक्का पीना वेदम कहा लिखा ह १? स्वामाजीने कहा, “वेद कहीं 
इसके पीनेका निषेध भी तो नहीं है ? ”? पण्डितने फिर कहा, कि आप संन्यासी 


` होकरं हुक्का पीते हैं । स्वामजीने कहा, कि यदि आप हुछेसे अग्रसन्न हें तो लो' 
: में इसे परे फेंक देता हूँ । 


f 


|| 


फाल्गुन व० ७ सं० १९३३ को मेरठसे चलकर स्व्रामाजी सहारनपुर आ 
विराजे | उस समय उनके साथ पण्डित भससेनजी आदि कई विद्यार्थी थे। 
महाराजने अपना डेरा कन्हेयाछाळके गिवालयमें गाया । 

सहारनपुरमँ चण्डीप्रसाद नामक एक सजनने स्वार्मीजीसे धाम्मिक ओर. 
सामाजिक अनेक प्रश्न पूछे, जिनका उन्हें सन्तोषजनक उत्तर मिल गया। उन्हीं 
्रश्नोमें चण्डीलाळजीका एक यह भी प्रश्न था कि “भारतके लोग खरियाँको . 

™e ~ क ‘~ ~ ™ 4 इसाइ 
इसलिए आवरणमें रखते हैं कि वे धम्मसे पतित न हो जाय । इसाई लोग. 

Nn SS fe ~ ~ ~ ~ 
अपनी, खियोंको पड़दा नहीं कराते ओर स्वच्छन्दतासे ञ्रसणके लिए ले जाते... 
हैं । आया ख्नियापर पड़दा होते भी वे आचारमें इसाइ खियांसे आधिक गिर. 
जाती हैं, इसका क्या कारण है?” खासीजीने इसके उत्तरमें कहा, “आय्योमिं- 


{ पड्देकी रीति पुरातन नहीं है | यह सुसळमानोंके राज्यसे प्रचाळित हुईं है ! 


ha ae 


, नित्य नये उद्रपवाँसे अपनी बहू बेटियोंको बचाये रखने के लिए, उस अत्याचा- 
' रके युगमें, आय्याने यह रीति चळाइ् थी । परन्तु अब मूढ़ लोग ईँसे धम्मं 
' मानने रग गये हें । ” 
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स्वामीजीके प्रभावोत्पादक भाषण; चित्रगुप्तके मन्दिरमें होते थे | श्रोताओं- 


' की. संख्या इतनी होती थी कि कहीं तिळ धरनेकों.स्थान .न. रहता था. | जन ` 


'संघद्टके सारे साँस घुटा जाता था । नगरके सभी प्रतिष्टित सजन, .पँच ओर 


पुरोहित सुनने आते थे। महाराजके च्याख्यानोंमें इतनी चुपचाप होती थी कि. . 
कोई खॉसतातक न था | सभी श्रोताजन भित्तिपर चित्रित. चित्रसे बन जाते . 


थे । स्वामीजी तीन तीन घण्टांतक.एकतार और एकरस बोछते. चले जाते थे। 


उनके कथनम इतना अभाव था कि लोगोंके सुखसे आप ही आप धन्य धन्य : 


छाब्दु निकलने लगता था । 


एक च्याख्यानमें स्वामीजीने “ कोन सुखी है ओर कोन दुःखी हे ? इसपर : 


यह द्टान्त सुनाया: 

“ किसी नगरमे एक धनाढ्य मनुष्य निवास करता था | उसपर अपराध 
वर कोई. अभियोग चळ गया । राजद्वारमें उसके अभियोगके निणेयके लिए 
जो तिथि नियत हुईं थी, उसके कई दिन पहले ही वह चिन्तासागरमें डूब 


गया । उसके सारे नोकर चाकर बड़ी असन्नतासे खाते . पीते और कामकाज - 


करते 

अभियोगकी तिथि आनेपर उसको न्यायाळयसे पहुँचानेक्रे लिए एक प्राळकी 
उपस्थित की गई । उसमें सुकोमळ.वस्न बिछा हुआ था ओर खसकी रट्टियाँ 
गी हुई थीं । उसमें आरूढ़ होकर, वह. धनी न्यायालयको गया, परन्तु 
उसके चित्तमें चिन्ताकी चिता प्रचण्ड हो.रही थी । उसके मनमें सुखका नाम 
तक न था । उसके नोकर उस समय भी प्रसन्नतासे पालकी उठाये लिये जाते 
थे | ” महाराजने इसका सार यह समझाया कि ऊपरके ठाठ वाट ओर ऋद्धि- 
समृद्धि में सुख नहीं है । सुख तो मनकी सम अवस्थाओं में रहता हे । 

सहारनपुरमें भी कुछ विरोधी लोग महाराजको कष्ट देनेका यत्न करते थे; 
ड्सीके' कारण उनको डेरा भी उठाकर दूसरे स्थानमें रे जाना पड़ा | 
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ख समय स्वामीजी सहारनपुरमें धम्म-नाद' गूजा रह थे उस समय, 
शाहजहांपुर से पाँच कोसके अन्तरप्रर, चादापुर आस में ब्रह्मसेला 


मनानेका उद्योग हो रहा था | इस मेळेकी नींव इस प्रकार पड़ी कि चॉँदापुर 
,गाचमें पाद्री लोग जाकर अपना प्रचार किया करते थे | वहाँ के भूमिहार 
कबीरपन्थी थे । उनको पादरी लोग कहते थे कि कबीरको छोड़कर खीष्टको 
मान लो, आपकी सुक्ति हो आयगी । कबीरपन्थी सन्त उनके साथ वादवि- 
वाद भी किया करते थे। परन्तु श्रीयुत प्यारेलाल आदि ग्रतिष्टित आूमिहारोंने 
इस .बखेड़ेको निपटानेके लिए, पादरियांकी सम्मतिसे एक मेला लगाया । 
उसमें मोळवी भी निमन्त्रित किये गये । पादरियों, मोलवियों ओर कबीर- 
पान्थियामें इश्वर आदि 'विपयोंपर वादविवाद होता रहा । 

. भेलेकी समासिपर चाँदापुरके चारों ओर यह प्रसिद्ध हो गया कि ' मेलेमें 
कबीर-पन्थियाकी भारी हार हुईं है और झुसलमान जीत गये हैं ? । श्री 
प्यारेलालके भाई, श्रीसुक्ताग्रसादजी छेनदेनके व्यवहारमें दारे आसपासके गाँवमें 
जाया करते थे । मेलेके पश्चात, वे जिस आममें जाते वहींके मुसलमान उनको 
कहते, “ अब तो आपने इसलामकी सचाई देख छी है, फिर इसलासको 
स्वीकार क्यों नहीं करते हो ? आपके कबीर पन्थ में पड़ा ही क्या हे ? ?? 

लोगोकी नित्यको छेडछाड ओर चिदानेसे श्रीसुक्ताग्रसादजीने मन ही मन 
स्थिर कर लिया कि अबके वपे किसी ऐसे विद्वानूको बुळायँगे, जो झुसलमानी 
मतको अच्छे प्रकार जानता हो और भौळवियोंको वादमें नीचा दिखाकर 
हमारे पिछले सारे धव्वेको धो जाय | 

एक समीपस्थ म्रामवासीने उनको बताया कि इस समय आयाँमें सुसलमानी 
मतके ममेको जाननेवाछे इन्द्रमनजी सझुरादाबादी हें । उनके आनेपर आपकी 
निश्चय ही जीत होगी । 

इस 'विपयपर, श्रीयुक्ताप्रसादजीने श्रीइन्द्रमनजीसे पत्र-व्यवहार किया | 
इम्द्रमनजीने उनको उत्तरमें छिखा, “ स॑ तो आ जाऊँगा, परन्तु इस समय 


भारतभरमें वेद-शासतरके अद्वितीय विद्वान्‌ श्रीदयानन्द्जी महाराज हैं | उनके 
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सामने .कोई भी मतवादी उहरने नहीं पाता । यदि आप अपने विजयके निश्च- 
यको सर्वथा सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो उनको अवझ्य डुळाइए। ” 

इन्द्रमनजीके पत्रसे पहले, इस छोटेसे गाँचके अधिवासियोने, मह्दाराजका 
नाम भी न सुना था उन्होंने इन्द्रमनजीसे उनका पता पूछकर, सहारनपुरमे 
पन्नोद्वारा उनसे प्रबळ प्राथनाकी कि आप चाँदापुर पधारकर हमारी डगमगाती 
नोकाके नाविक वने । उन्होंने महाराजके मार्गच्ययका भी प्रवन्ध कर दिया । 

श्रीस्वामीजी चाँदापुरवासियांको प्रोत्साइनका पत्र भेजकर आप भी दो एक 
सेवकॉसहित उसी ओर चल पड़े । शेष सेवकोंको उन्होंने सहारनपुरहीमें रह- 
नेका आदेश दिया । स्वामीजी पाळकासे चाँदापुर पहुँचे । उस समय उनके 
साथ श्रोइन्द्रमनजी भी थे । स्वामीजीने गाँवमें रहना स्वीकार न किया | मेलेवे 
स्थानपर ही एक स्वच्छ ओर उत्तम तम्वूमे उनका डेरा कराया गया । यह 
स्थान, आमसे कोई आधा कोस दूर गरा नदीके किनारे था| वहाँ उस समय 
कबीरपान्थियांका एक छोटासा आश्रम भी था | मेलेका स्थान यद्यपि नदी 
तटपर था फिर भी यात्रियोंके आरामके लिए सात कूये नये खुद्वाये गये थे। 

१९ साचेको मेळा भरने लगा । मोलवी और पाद्री अपने दूल-वल-सहित 
बड़ी धूमधामसे उसी तिथिको बहा पहुँच गये | द्शकाको संख्या भी पचास 
सहखसे ऊपर थी | 

रातके समय, श्री इन्द्रमनजीने कुछ भीत ध्वनिम स्वामीजीकी सेवामे आ 
कर कहा, “ महाराज! मोलवियांकी मण्डली आ पहुंची है । सेलेमें दशक 
सुसळमानोंकी संख्या भी बहुत बड़ी. होगी । ये लोग झटपट भड़क उठते हैं, 
इस लिए आप वादके समय, अति कोमळ शब्दोंहीसे काम लीजिएगा । ?? 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “* असत्यका सम्भाषण ओर समर्थन करना मेरे 
लिए असम्भव हे । सत्य मेरा बनाया हुआ नहीं है | वह सनातन हे ओर 
इश्वरका हे । उस सत्यको यथावत्‌ प्रगट करनेमें में किसीसे, किंचिन्मात्र आं 
भयभीत नहीं होता । आप भी न डरिये। मेरे होते कोई भी ऐसा माइका 
छाल नहीं जो आपका बाल भी बाका कर सक । ' . 

२० मार्चको स्वेरेके सादे सात बजे पण्डित, मौलवी और .पाद्री सभो 
सभा मण्डपस आये ओर यः Satya स S सियोपर अ आत rs 
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विद्ञाल मण्डप द्शकोंसे उसाउस भर गया । उस समय, श्री मुक्ताग्रसादजीने 
` अपने. भाई प्यारेलारजीकी ओरसे निम्नालिखित पाँच अश्न सब धर्म्सांवलाम्बि- 
योंके आगे रखकर उनका उत्तर माँगा: 
१.. सृष्टिको ईश्वरने किस वस्तुसे, कव ओर क्यों रचा? २. इंश्वर स्वेच्यापक 
.है अथवा नहीं ? ३. ईश्वर स्वायकारी .ओर .दयाछ किस अकार हे : ४. चेद, 
बाइबल और छुरानके इश्वर-वाक्य होनेमें क्या युक्ति है ? ५. झुकते क्या वस्तु 
है ओर. किस प्रकार प्राप्त हो सकती हैं? 
सुक्ताग्रसादृजी जव प्रश्न उपस्थित करके बैंड गये तो थोड़ी देर, इस बात- 
पर ही झगडा होता रहा कि पहले कोन बोले ! अम्तमे पादरी स्काट महाशय 
. उठे ओर प्रथम प्रक्षपर कहने लगे कि यद्यपि, यह निकम्मा म्रश्न हे ; मेरी 
सम्मतिमें इसपर वोळना समय ही गवाना हे, तथापि इसका उत्तर देता हूँ। 
“पादरी महाशयके उत्तरका सार यह था कि इंश्वरने सृष्टिको नास्तिसे बनाया 
है।। उसके बनानेके वरसींका हमें शान नहीं। संसारके सुखके लिए -सृश्टिरची 
बंद 
फिर पहले ग्रश्षपर मोळदी सहादायने कहा कि इंश्वरने सृष्टिको आपने स्वरू- 
दसे बनाया है.। कब. वनाया यह प्रश्न व्यर्थ हे। हमें रोटी खानेसे प्रयोजन हे, 
न कि यह कव पकी थी, इससे । सारी वस्तुयें इश्वरने मनुप्यके लिए रची हैं 
ओर मजुप्यको अपनी स्तुति फरनेके लिए. निर्माण किया है | 
अपने अपने कथनभें पादरी ओर मोळंबी एक दूसरेको कटचचन कहते 
रहे थे, इस लिए, जब श्री स्वामीजी महाराजने बोलना आरम्भ किया तो 
सबको सस्त्रोधन करके बोले, “ यह मेला सत्यकी जिज्ञासासे लगाया गया है| 
यह सबको निश्चयपूंदक जानना चाहिए कि विजय सत्यकी ही हुआ करती है। 
परस्पर पादरीको अथवा मोलवीको मिथ्यावादी ओर झूठा कहनेसे जीत नही 
_ हो सकती | हम सबका यह कतेव्य कम्मे है कि परस्परके मेळ-मिलापसे असत्य 
' का खण्डन और सत्यका मण्डन करें | सत्यासत्यके निणयके लिए वेर विरोध 
छोडकर सम्वाद करना विद्वानोंका धम्मे है । कठोर ओर कटु वचन बोलना 
सभ्याचारक संवथा प्रातकूल है | ?? 
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'पहले अके उत्तरमें महाराजने कहा, कि “ सृष्टिको परमात्माने अन्यक्त 
प्रक्रतेसे बनाया । वह परमाणुरूप प्रकृति जगंतका उपादान कारण है और 
आदि तथा अन्तसे रहित है । अभावसे किसी वस्तुका आव नहीं हो सकता॥ 

जैसे गुण कारणके होते हैं वैसेही कार्य्यके भी हुआ करते हैं | इस लिए यदि 
जगतका कारण नास्ति मानें तो काय्यको भी वास्तिरूप ही मानना पड़ेगा ।?? 


महाराजने यह भी कहा, “ यदि “ यह माना जाय कि ईश्वरने संष्टिको 
अपने स्वरूपसे रचा है तो जगत्‌ भी: इश्वररूपही सिद्ध होगा। जैसे घडा 
'सिद्चीसे एथक्‌ नहीं हो सकता, ऐसे ही जगत्‌ और ईश्वर भी एक ही उहरेंगे। 
फिर तो चोर, हत्यारा और पापात्मा होनेका आरोप 'परमात्मापर ही हो 
जायया ! इस लिए जो लोग जगतके कारण ्रकृतिको परमास्मासे एथकू नहीं 
मानते उनका मत ग्रमाण-प्रतिकूल और युक्तिञचून्य है । ? 

सि कब बनी, इसका उत्तर भी अन्यमतावलम्बियोंके पास नहीं हे । हो 
-भी केसे ? जब कि किसी मतको चले अठारह सौ, किसीको तेरह सौ, किसीको 
सात सो और किसीको पाँच सो वषे बीते हैं | इसका उत्तर -तो हम आय्य 
लोग ही दे सकते हैं । क्योंकि हमारा ही धम्मे सूटिके आदिमे प्रबूत हुआ है। 

युगोंका ब्योरा वणन करते हुए महाराजने कहा कि प्रत्येक शुभ कसे में 
आय्य पण्डित जो सङ्कल्पका पाठ उच्चारण करते हैं, उसमें एष्टिके आदिसे आज 
तकके वपो, मासों, दिनों ओर तिथियांकी गणना विद्यमान है । इस सङ्क्पके 
साथ आरय्यंजन सुटके जन्मके इतिहासको अनवच्छिन्न रूपसे ले आये हैं? 

सृष्टिके रचनेका प्रयोजन वणेन करते हुए श्री.महाराजने कहा, “जाच और 
जगतका कारण, स्वरूपसे अनादि हैं ओर काय्यं जगत्‌ तथा जीचोंके कम्मे 
प्रवाहस अनादि हैं । जब सृष्टिका प्रलय हो जाता है तो उस समय भी जीवोंके 
कुछ कर्म्म शेष रह जाते हैं | उन कम्मोंका फल-भोग प्रदान करने के लिए 
न्यायकारी इश्वर सृष्टिकी रचना करता हे । 

सृष्टिको रचनेकी दाक्ति ईश्वरम स्वाभाविक है | उसने: अपने संमथ्येसे, इस 
लिए सृष्टि निर्माण की है कि छोग धम्मे, अर्थ; काम और सोक्षको सिद्ध करके 


सुंख उपलब्ध करें| ? 
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जब महाराजने अपना कथन समाप्त किया तो उनके पक्षपर सौळवियां 
ओर पादरियांने कुछ शङ्काय कां, जिनका उन्होंने उसी समय सन्तोषजनक 
समाधान कर दिया । 

महाराजके उत्तर देते समय सारी समामें सन्नारा छा रहा था । सभी जन 
भावित हो रहे थे | ये सब बातें उस सभाके छोगोंने पहले कभी सुनी ही 
न थीं | उनको यह भी ज्ञान न था कि आय्ये धम्ममें भी कोई ऐसा वीर हो 
सकता हे, जो दूसरे मतवादियोंको जीतकर दिखाये । इस लिए, दर्शक लोग 
आश्रय्य॑मय हो हो जाते थे । आये दशेकोंके हृदय तो प्रसन्नता देवीके क्रीड़ा- 
केतन बन रहे थे । उस समय, सचत्र श्रीस्वामीजीका ही यशोगान होता था । 

दिनके ग्यारह बजे काय्यंवाही समाप्त हुई | सभी मतोंके प्रतिनिधि अपने 
अपने तम्बूओंमें चले गये । फिर दोपहरके पश्चात्‌ एक बज सभा लगी ओर 
सबने मिलकर यह स्थिर किया कि समय बहुत अल्प है, अन्य विपयांको 
छोड़कर केवर झुक्तिपर ही विचार किया जाय | पर उस सम्य पादरियां ओर 
मौळवियोंमेंसे कोई भी पहले बोलना न चाहता था उनको यह भ्रम हो गया 
था कि सवेरे हमारा पक्ष इक्षी लिए निवळ सिद्ध हुआ कि हम पहले बोळे थे। 


जब कोई भी न उठा तो महाराजने उठकर कहा , “मुक्ति छूट जानेका नाम 
है। जितने भी दुःख हें उनसे छूरकर सच्चिदानन्द परमात्माकी प्राप्तिसे सदा- 
नन्दमें रहना ओर फिर जन्म-मरणमें न गिरना सुक्ति है | ? 

“ साक्तेका पहरा साधन सत्याचरण है, दूसरा वेद-विद्याको ठोक रीतिसे लाम 
करना ओर सत्यका पान करना हे | तसरा सत्पुरुषो ओर ज्ञानी जनाका 
सत्संग करना । चोथा योगाभ्यासद्घारा अपनी इन्द्रियों और आत्माको असत्यसे 
निकालकर सत्यमे स्थापन करना। पाँचवा इंश्वरकी स्तुति करना, उसकी कृपाका 
यक्ष वर्णन करना ओर परमात्माको मन लगाकर सुनना । ओर छटा 
साधन प्रार्थना हे । आर्थेना इस प्रकार करनी चाहिए, हे जगदीश्वर कृपानिधे! 
इमारे पिता ! मुझे असतसे निकालकर सतमे स्थिर करो। अविद्यान्धकार आर 
अधम्माचरणसे एथक्‌ करके ज्ञान ओर धम्मांचरणमें सदाके लिए स्थापन करो। 
जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्त कर अपनी अपार दुयासे मोक्ष प्रदान करो । ' 
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“ार्थेनाका क यह है कि जब कोई जन अपने सचे मनसे, अपने आत्मासे, 
अपने आणसे, अपने सारे सामथ्यसे परमेश्वरका भजन करता है तब वह कृपामय 
परमात्मा उसको अपने आनन्दमें निमझ कर देता है । जैसे छोरा बाळक, घरकी 
छत्तपरसे अथवा नीचेसे, अपने मातापिताके पास जाना चाहता' है तो उसके 
मां बाप, इस भयसे कि कहीं हमारे प्रिय पुत्रको इधर उधर गिर पड्नेसे कष्ट न 
हो अपने सहस्रो कामोंको छोड़, दौड़कर उसे गोदम उठा लेते हैं, ऐसे ही परम 
कृपानिथि परमात्माकी ओर यादि कोई सच्चे आत्मभावसे चलता है तो वह भी. 
अपने अनन्त-शक्तिमय हाथोंस्रे उस जीवको उठाकर सदाके लिये अपनी गोदे 
रख लेता है । फिर उसको किसी प्रकारका कष्ट छेश नहीं होने देता और वह 
जीव सदा आनन्दुहीमे रहता ह। परमात्मा, मातापिताकी भाँति अपने भक्तोंको 
सदा सुखसम्पन्न करनेकी ही कृपा करता है |” 

इस अकार, महाराजने नान युक्तियासे अलंकृत भाषण किया । फिर कुछ 
परस्पर समालोचनाके अनन्तर सायकालका कार्यं समाप्त हो गया । 

यद्यपि स्वार्साजीके कथनान्तर दूसरे मतवादी भी बोळे परन्तु उनके कथनमें 
लोगोंको कुछ भी तो रस नहीं आता था । जेसे सूरर्यके सामने दीपककी ज्योति 
मन्द्‌ पड़ जाती है, टीक ऐसी ही अवस्था स्वार्माजीके सम्मुख अन्य-मतामि- 
मानियोंकी हो गई । 

२१ माचेको पादरी महाशयतों सवेरे ही वहाँसे चले गये । मण्डपमें 
किसीने यों ही झूठ मूठ घोषणा कर दी कि मेळा समाप्त हो गया है। स्वामजीने 
बहुतेरा वळ लगाया कि यह मेला न्यूनसे न्यून पाँच. दिवसतक तो होना 
चाहिए परन्तु मोलवी ओर पादरी ताड़ गये थे, इस छिए मेळा बिखर ही गया 


[NT 


मेलेकी समास्तिपर, बहुतसे पादरी सजन श्री स्वार्माजीके पास मिलापाथे 
पधारे । सहाराजने उनका अत्याद्रसे स्वागत किया और फिर कुर्सेयापर 
बेठकर, विविध धार्मिक विषयॉपर, वात्ताविनोद करने छगे । 

एक पादुरीने मनोरञ्जनका रीतिमें स्वामीजीसे कहा, “ पण्डितजी! हम भी 
आय्य हें । ?! स्वार्माजीने सुस्कराकर उत्तर दिया, “ महाशय! आप सभ्य 


तो अचय हैं, परन्तु आये नहीं हैं। कारण पूछनेपर उन्होंने कहा, “ आय्य 
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कहते हैं श्रेष्ठ धम्मात्माकोः। आपकी मान्य पुस्तक आंपको श्रे्ठ'घम्मात्मा नहीं 
बताती] ? 

* एक बार श्री इंसाके : शिप्योंने उनसे पूछा था कि आप अन्धो ओर कोढ़ियों- 
'को चङ्गा कर देते हें, परन्तु हम क्यों नहीं कर सकते ? उत्तरमें इंसाने कहा कि. 
हुममें राई जितना भी विश्वास नहीं है। जब गुरुके सामने ही झिष्योंमें राई 
जितना विश्वास न था तो आज आपमें केस हो सकता हे ? ” सहाराजके इस. 
कथनको सुनकर पाद्री सहाइायने सूकभाव धारण कर लिया । 

वात्तीलापके प्रसंगमें, स्वामीजीने उनको यह भी कहा, “ हमने वाइवलका 
आद्योपान्त पाठ किया है । उसमें इंसाने कहीं भी नहीं कहा कि यदि सुझपर 
'विश्वास छाओगे तो तुम्हारी सुक्ति होगी । यह केवल पादरियोकी ही कल्पना है।'” 

विदाईके समय, पादरियोंने उनके मिलापपर बड़ी प्रस्ता ्रकट की और 
वे-उनके विस्तृत ज्ञानका गुण गान करते हुए चले गये । 

एक दिन स्वामीजीने श्री प्यारेलाळजीसे सुने हुए चने मैगाए । उस संमय 
आ इस्द्रमनजीने कहा, “ स्वा्माजी! चनेमें छुन हुआ करता हे । चने भुनने 
पर -भाङ्में वह भी भुन जाता है । ”” 

उन्होंने उत्तर दिया कि “ गेहूँमें भी तो घुन हुआ करता हे और दानेंके- 
साथ ही चक्कीमें पिस जाता हे; तो क्या, आप आटा फेकता दिया करते हें?” 
इसपर इन्द्रमनजी अवाक्‌ हो गये । 
श्रीयुत प्यारेछालजीको निश्चय था कि स्वामाजी केवळ सभाको जीतनेवाछे 
पण्डित ही हैं । योगविद्यामें इनकी गति नहीं हैं । वे हमारे कबीरपन्थियोंकी 
भाँति सन्त भी नहीं हें | एक दिन, प्यारेछाळजी श्री सेवामें गये और परी- 
क्षाथे प्रश्न किया कि अजपा जाप क्या है ? स्वासाजीने कहा कि अजपा 'जाप 
तो 'सबमें निरन्तर होता रहता हे । उसको सुननेके लिए कुछ दिन साधन 
करना चाहिए । फिर प्यारेछाळंजीने कहा कि हमारे मतमें लिखा हे, सोते समय 
सास आाब्दरूप होकर अनहत नादमें मिल जाता है । सहाराने उत्तर दिया 
कि यह 'बातं अनुभवविरुद्ध हे इस लिए असत्य है। कालान्तरमें अंधिंक अभ्यास 
करनेपरे प्य़ारेछारूजीको स्वामीजीके परम योगी होनेका पूणे विश्वांस हो गेया। 
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एक दिन, बक्षीरामजी झुरादावादी और श्री इन्द्रमनजी स्वामीजीके निकर 
बैठे हुए बातें कर रहे थे। उस समय, श्री मद्दाराजने -उनको अपनी बीती 
कथा सुनाई, “ जिन दिनांमें में एकाकी घूमता: था, उन दिनोंमें मेरा एक ऐसे 
स्थानपर जाना हुआ जहाँ सब्री शाक्त बसते थे ।.उन्होंने -मेरी बड़ी सेवा 
छुग्रूषाकी । जब कई दिनके निवासके अनन्तर, में वहाँसे चलने लगा तो उन 
लोगोंने अत्याग्रहसे मुझे -दहरा लिया | में समझता रहा कि वे 'भक्तिभावसे 
मुझे ठहराते हैं । ऐसे ही बहुत दिन बीत जानेपर उनका पर्वेदिन आ गया । 
उस दिन सारे शाक्त, देवीके मन्दिरमे एकत्र होकर -गीत गाने लगे | उस 
दिन, उन्होंने मुझे भी कहा कि आज हमारे मन्दिरमे महोत्सव है, आप वहाँ 
अवर्‍्य चलिए । मेने बहुत समझाया कि देवीके दशेनमें मेरा निश्चय नहीं 
परन्तु थे एक न सुनते थे । पाँव पकड़कर कहने लगे.कि यदि आज पके दिन 
आप सन्दिरमें न पधारेंगे तो हमारा सारा उत्साहभङ्ग हो जायगा । आप 
मूतिको नमस्कार आंदि कुछ भी न करना, परन्तु हमारे लिए चले तो चलिए |? 
“वह सन्दिर, नगरस बाहर एक उजाड स्थानमें था। उनके विवश करनेपर 
मुझे उस मन्दिरमें जाना पडा । उस. समय वहाँ, आंगनमें होम हो रहा था 
और लोग उत्सव मना रहे थे । मुझे वे दुगोकी मूर्ति दिखळानेके. बहाने 
भीतर ले गये । में. सहज स्वभावले दुगोकी प्रतिमाके सम्मुख जा खड़ा हुआ। 
. मूर््तिके पास ही एक वालिष्ठ व्यक्ति नज्ञी तलवार लिये खड़ा था | 
वहाँ, वे लोग मुझे कहने लगे कि “ महात्माजी ! माताके आगे झुककर 
नमस्कार अवश्य कीजिए । ? मैंने उनको स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि सुझसे ऐसी 
आशा करना दुराशा मात्र है । मेरे वचनांसे पुजारी चिढ़ गया ओर प्रास 
आकर, भेरी ग्रीवाको पकड़कर मेरे सिरको नचा करने लगा ! उसके .इस 
बर्तावसे में चकित .हो गया, परन्तु ज्यों ही मेंने इष्टि फिराई तो क्या 
देखता हूँ कि वह खड्धारी मेरे पास आ गया है ओर मेरी ग्रीवापर खन्न 
वरसान। ही चाहता हे !! ! 
इस दृस्यकों देखकर में तुरन्त सँवधान हो गया । मैंने झपटकर उसके 
हाथसे खङ्ग छीन छिया। प॒जारी तो मेरे बायें -हाथके एक ही धक्केसे मन्दिरकी 


दिवाळसे जा कराया । में तलवार लिये मन्दिरके आगनमं आ गया | उस 
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समय आँगनके सभी लोग ङुख्हाद़ा, छुरी आदि शस्र छेकरर सुपर टूट पड़े। 
द्वारकी ओर देखा तो उसका ताळा लगा हुआ था। अपने आपको बलिदानसे 
वचानेके लिए, में उछलकर दिवाळपर चढ़ गया और परळे पार कूदकर भाग 
निकला । उस स्थानके समीप ही एक वन था | दिनभर तो मैं चहीं छुपा 
बैठा रहा, परन्तु जब रातका राज्य विस्तृत हो गया तो रातोरात ग्रामान्तरं 
जा पहुँचा । उस दिनसे मेने शाक्त लोगोंका कभी भी विश्वास नहीं किया । ” 

उस समय महाराजने दोनों सञजनोंको यह भी सुनाया, “ एक बार 
गवर्नर जनरल महोदयले भी मुझे मिनेका अवसर मिला | मुझे मिलकर 
उन्होंने अति प्रसन्नता प्रकट की और मेरे विचारोंको बड़े सस्मानसे सुना । 
सेरी विपत्तियोंकी कहानी सुनकर उन्होंने आश्चयं ओर खेद, दोनों भ्रकाशित 
किये । चलते समय मुझे कहने लगे, “ यदि आप चाहें तो आपकी रक्षाके 
निमित्त कुछ सेनिक नियत किये जॉय और अमणमें कष्ट न हो, इस लिए 
रेलके प्रथम देका आपको पास मिल जाय । ? झैंने उनकी सहानुभूति ओर 
उदारताका धन्यवाद किया और कहा कि में आपकी इस सहायताको स्वीकार 
'नहीं कर सकता । इसे स्वीकार करनेपर लोग, सुझे राजनोकर अथवा ईसाई 
धम्मंका नोकर समझने रग जायँगे | उन्होंने कहा, “क्या आप राजनोकरीको 
बुरा समझते हैं ? ? इसपर मैंने उत्तर दिया कि में संन्यासी हुँ और सच्ची 
सरकार--परमेश्वर--का नौकर हो गया हूँ । उसीपर भरोसा रखता हूँ । इस 
लिए किसी भनुष्यकी नोकरी करना में अपने लिए अच्छा नहीं समझता । 
मुझसे फिर पूछा गया, * क्या आप वर्तमान सरकारको सच्ची नहीं मानते ?” 
मैंने कहा कि सच्चीसे मेरा तात्पर्य्य न परिवर्तन होनेवालीसे है, सो ऐसा एक 
इधर ही दै । उसका नियम अटळ और न्याय निजान्त है । मलुष्योंके न्याय 
और नियम तो समयानुसार बदलते ही रहते हें। ” लाट महोदय मेरी 
बातोंसे बहुत ही प्रसन्न हुए । 

चाँदापुरसे स्वामीजी अतिसम्मानपूवंक बिदा होकर झाहजहाँपुरसे रेल 
गाड़ीम बैठ, सहारनपुर आये और राम-उद्यानमें ठहरे | उस उद्यान हीमे 
उनके चित्ताकषक भाषण होते थे | 
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बैशर ब० २ सं० १९३४ को सहारनपुरसे प्रस्थान कर श्री महाराजने 

छुध्याना नगरको शोभा अदानकी । पञ्चनद्प्रक्षालित पवित्र प्रान्तमें, 

ऋषि झुनियोंके पुरातन निवासस्थाने और वीर-सन्तति-सङ्कु भूभागमें, श्री 

परमहंसजीका यह पहली ही बार पदापंण था | छुध्यानामें, वे नगरसे पौन. 

कोसके अन्तरपर लाला वंसीधरके उद्यानमें ठहरे । उस समय उनके साथ दस 
बारह कर्म्मंचारी थे । स्वामीजी पण्डितोंसे वेदभाष्य लिखवाते थे | 


बैशाख बदी द्वितीया सम्वत्‌ १९३४ को महाराजका पहला उपदेश श्रीयुत 
जरमल खजानचीके आवासमें हुआ | व्याख्यानके आरम्भहामें महाराजने घोषणा 
कर दी कि यहाँ सात व्याख्यान होंगे । बीचमें कोई प्रश्नादि न करे ; आठवें 
दिन केवल साङ्का-समाधानही होगा। उस दिन सभी स्वतंत्रतासे प्रश्न पूछ सकेंगे। 

उनके सातों व्याख्यानोंमें सह्रों मनुष्य आये और अतीव प्रभावित होकर 
गये । एक दिन, पादरी वेरी महाशय, अपने साथियों सहित स्वामीजीकी 
सेवामें आये । वारत्तालापके प्रसंगभें उन्होंने कहा कि श्रीकृष्णजीके जो कम 
लोग वर्णन करते हें उनसे उनका महात्मा होना बुद्धि नहीं मानती | स्वामीजीने 
उत्तर दिया कि श्रीङृष्णजीपर जो दोप लगाये जाते हैं वे सब मिथ्या और 
निर्मू हें; परन्तु बुद्धिके न माननेके विपयमें क्या कहा जाय ? बुद्धि जब यहः 
स्वीकार कर ळेती है कि परभेश्वरकी आत्मा कबूतरके स्वरूपमें एक मनुष्यपर 
उतरी तो श्रीकृष्णकी लीला स्वीकार करनेमें उसे क्या कठिनाई हे? 


~ 


एक पाद्री महाशयने पुनर्जेन्मपर प्रश्न किये | इनका उत्तर देते समय 


स्वामीजीने उनसे पूछा, “* खाना, पीना, सुनना देखना आदि कमै देहधारीमें 
होते हैं अथवा देहरहितमें ? ” पादरीने कहा, “ये सारे कमं देहधारीमें ही 
~ 


होते हैं।? 


२८ . 


cd 


fk 


फिर महाराजने उनसे पूछा, “ एक देहको छोड़कर दूसरी देहको धारण 

w [कप हे 
करना ही घुनर्जन्म है ! ” पादरी महाशयने कहा, “ हाँ, यही पुनर्जन्म है।” 
तब स्वामीजीने कहा, “ आपने मान लिया हे कि खान पान आदि कर्म देह- 


धारीमें होते हें और एक: देहक्ते/छोजकर/कूसरी८बेहको०।ब्रण। करना पनजेन्म 
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हैं । अब आपको मान लेना चाहिए.कि मजुष्यदेह-छोडकर, जो लोग ईसाई 
'धस्मेके स्वरसे नाना भोगोंको भोगते हैं उनका वहाँ पुनर्जन्म होता हे। ” 
« यह. सुनकर इसाई महाशय चुप्प हो गये । 
रामशरण नामक एक ब्राह्मणवंशीय व्यक्ति ईसाई रड़कियोंके स्कूलमें नागरी 


~ 


पढ़ाता था । उसकी आर्थिक अवस्था अति दीन थी। वह पादरियोंका नोकर : 
तो था ही, अन्तमें, उन्होंने उसे एक ऐसा चकसा दिया कि वह ईसाई . 


बननेके लिए सञ्चुद्यत हो गया | 

मेल-मिलापवालाकी प्रेरणासे, एक दिन रामशरण सी श्री उपदेश सुनने 
आया । व्याख्यानके पश्चात्‌ , श्रीमहाराजने इसाई धस्मेकी भूलभरी बातोंको 
बताकर उसे इस प्रकार समझाया कि वह इसाई वचनेसे बच गया | 

सूतप्रेतके अमका खण्डन करते हुए, एक दिन, महाराजे एक खेळ दिखाया । 
'जिस आवासमें वे रहते थे उसके तीन द्वार और दो ताक थे । उन्होंने उन 
"दोना ताकोंसें दीपक जलाकर आमने सासने रख दिये । फिर उनमेंखे एक 
दीपक छुझा दिया ओर दूसरेको बुझा देनेका आदेश किया । जिस समय दूसरा 
दीपक झुझाया गया तो तत्काळ पहला दीपक अपने आप जळ उठा । इस 


अकार एक दीपकके बुझानेपर दूसरेके अपने आप जळ उठ्नेके खेलको लोग ' 


बड़ी देरतक देखते रहे | दर्शकको आश्चर्य भी होता था कि बीस. पच्चीस 
हाथके अन्तरपर रखे हुए इन दीयकोंमें यह केसा चमत्कार हो रहा है। खेळ 


'हो चुकनेके पश्चात्‌ सहाराजने कहा कि जो कुछ आपको दिखाया गया. हे वह 


'विद्याकी बात है | भूत भरेत कोई वस्तु नहीं है । उनका अम न किया करो। 


छध्यानेमे श्रद्धाराम फिलोरी आदि कुछ पण्डित दूर दूर बेठे स्वामीजीके ` 


“विरुद्ध अण्डबण्ड बोळा'करते, परन्तु उनके सामने आनेक साहस नहीं कर 
“सके | 


एक आह्मण स्वासीर्जीके निकट आकर संस्कृतमें बात करने लगा | महाराजने, 
थोड़ी देरतक उससे संस्कृतमें बातचीत करनेके अनन्तर कहा, “ अब तो 


आपको ज्ञान हो गया होगा कि सें संस्कृत जानता हूं; अब भाएामें बातचीत ' 


कीजिं ~ 
ए, जिससे पास बेठे, दूसरे सजन भी. कुछ समझ सकें । ”” 
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एक प्ण्डितने अपने .साथियोको कहा, “ इस दुष्टका. झुख' देखना” अधमे” 


| 'है;। चलो यहँसे उठ चले? इस बातको सुनकर :स्वामीजीनेः कहा; “ मेरा 


सुख देखनेखे यदि आपको घृणा हे तो पीठ पीछे. खड़े-हो जाइए परन्तु मेरे 


-कथनको अवइय सुनिये | ?? 


उन दिनों, श्रीमान्‌ कार स्टीफन. महाशय वहाँ जज थे । वें स्वामीजीको 
मानत थे । उनके. उपदेशॉमें भी आया करते-थे और चरण छूकर उनको: 
नमस्कार किया. करते थे। उनकी विनतीवश, श्री महाराज लुध्यानेसे प्रस्थान ' 
करनेके ससय, श्री कन्हैयालाळजीके साथ उनके बंगरेपर पधारे । कार स्टीफन: 
महाझायने बड़े आदरसे उनका स्वागत किया और विदाईके समय कुछ द्रव्य 


-रिफाफेमे वन्द करके; श्रीचरणोंमें भक्तिभावसे भेटस्वरूप रखकर नमस्कार किय्रा | 


लुध्याना-निवासियांके हृदयांमे म्मीकुर उत्पन्न करनेके उपरान्त 'श्रीमहा- 
राज वेशाख सुदी ६ सम्वत्‌ .१९३४ को वहाँसे ' अस्थानकर लाहोसमं सुशो- 
'मितहुए । पण्डित.मनफूलजी. आदि सजनेने'रेळके स्टेशनपर उनका: स्वागत” 
किया ओर उनको अति सम्मानसे छाकर - श्रीमान्‌ रत्नचन्द्रजी डादीवाळाके” 
उद्यानमें ठहराया । उस समय स्वामाजीके. साथ इतने ग्रन्थ थे एक चौपह्िया” 
गाड़ीमे, केवळ .वे ही छादकर' छाये-गये | 

स्वामीजीफे पधारनेका समाचार पाकर छाहोरवासी भद्रजन सत्संगके लिए. 


उनक्रे उतारेपर आने लगे । उनके 'उपदेशोका अत्युत्तम प्रभाव: पड़ता था | 
'महाराजका पहला व्याख्यान वैशाख सुदी १३'को बावळीसाहबम बढ़े समा- 


रोहसे कराया गया। सायंकाळके -६ बजे वेद विषयपर व्याख्यान आरम्भ होना * 


था, परन्तु समास्थान नियत समयसे बहुतही पहले ` भरपूर हो गया. था ।' 
'सहस्रों मनुष्योंकी भीड़ थी, दरोके दळ उमड़े चळे. आते' थे । महाराजने ` 
अत्युत्तम रीतिसे विषयका वर्णन किया और' श्रोताजन बड़े प्रभावित होकर ' 
'घरोंको छोटे । ; 


र पूर्णमासी ss = 

महाराजंने, बावली: साहबमं दूसरा व्याख्यान) चैसाख ` पूर्णमासी सम्वत 

१९३४ को दिया । इसमें सुननेवालोंकी संख्या ओर भी अधिक थी। सहाराजके 
'चचन, बिजलीकी भाँति, पंजाबियोंके. अन्तःकरणांमें संचार ` करते ` जाते थे \ 
अचेश्ञमें आकर लोग,फ़इक, उरते धा ।, इस्‌ अदृष्टपून महाइुरुषक दशनासे,- 
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उसके अश्न॒तपू्च उपदेशॉसे और अनुभूत उपदेशप्रभावोंसे लोग इतने 
मोहित हुए कि जहाँ सुनो श्री स्वामीजीके ही गुणकीत्तेन हो रहे थे । समा- 
चारपत्र भी उन्हीका अनुराग-राग अळापते थे | कई सज्जनोंने अपने ठाकुर 
रावी-धाराशायी कर दिये । 

बावली साहवके उपदेरोंमें, प्रसंगानुसार उन्होंने आप-वीती तीन बातें 
सुनाई थीं । एक तो यह कि-एक वार सें रङ्गा-तीरपर विचरता हुआ एक 
निबिड सघन वनम जा निकला । वहाँ झुझे सामने आता एक सिह दृष्टिगोचर 
हुआ । में सीधा चलता हुआ जब उसके पास पहुँचा तो वह सिंह सेरी ओर 
देख, सुह फिराकर जङ्गलमे चला गया | 

दूसरी घटना यह थी-पुक बार मैं एक पणेकुटीमें आसन रमाये बैठा था। 
उसके पास ही कुछ साधु रहते थे । वे अकारण ही मेरे द्वेषी वन गये | जब 
महाकाली निशा, आकादाकी निविड़ कालिमाके साथ एकाकार हो रही थी तो 
वे साधु मुझे मार मिटानेके लिए मेरी कुट्यापर आये ओर वधकी विधि सोचने 
लगे | उनकी बातें मुझे भी सुनाई पड़ती थीं । थोड़ी देरतक परस्पर परामझै 
करनेके अनन्तर, उन्होंने मेरी झोपडीमें आग लगा दी ! जब घासफूसकी 
कुरीको आगकी छपरे लपेटकर भस्मीभूत करने रगीं तो में छप्परको उठा- 
कर बाहर निकल आया । 

तीसरी घटना यह हे--बनारसमें एक दिन; जब कि में व्याख्याब दे रहा 
था एक मनुष्यने मुझे पान लाकर दिया । ज्योंही मैंने उसे सुखमें रख उसका, 
रस चूसा तो सुझे ज्ञात हो गया कि इसमें विप मिला हुआ है | मेने उसी 
समय वमनह्वारा उसे निकाल दिया । 

स्वामीजीको लाहौर बुलानेमें अधिक हाथ ब्राह्मसमाजियोंका था | उनके 
निवासादिका अबंध भी प्रायः वे ही करते थे। पर परमहंसजी अपने सिद्धान्तके 
इतने पक्के थे कि व्याख्यानके समय सहायकोंतकके घम्म ओर रुचिका किंचिन्मा त्र 
भी पक्षपात नहीं करते थे। न्यायानुकूल, सबको स्पष्ट सुना देते थे । 

महाराजके दो व्याख्यान ब्राह्समाजियाने अपने धम्मे-मन्दिरमें कराये । 
उन्होंने अपने प्रथम व्याख्यानमें यह सिद्ध किया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है ओर 
डूसरेमें पुन्जन्मके वादको युक्तियुक्त बताया । ये दोनों ही व्याख्यान ब्राह्म 
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समाजके मन्तन्यके नितान्त विरुद्ध थे; इसलिए ब्राह्मसमाजियांको बहुत बुरे 
लगे । चे छोग इतनी बातसे ही ऐसे अधीर हुए कि स्वामीजीका विरोध 
करनेपर उतर आये | 

स्वामीजीने अपने माषणोंमें पुराणोंकी निमूर कल्पनाओंकी तीब्र समालोचना 
की, जिससे पौराणिकमें बड़ी हछचल मच गई । बहुतसे पडत तो विश्नविरोध 
करनेपर इसने तुळ गये, जिस उद्यान महाराज निवास करते थे, वे उसके 
अधिपति श्री रत्नचन्द्रजीको भडकांने लगे कि आपने अपने उद्यानमें किस 
नास्तिकको उतार रक्खा है । वह सब देवताओंका खण्डन करता है । न जाने 
` कोई कृस्टान है अथवा कोई ओर है । लोकापवादसे भीत, रत्चन्द्रजीने 
स्वार्माजीको उद्यान छोड़ देनेके लिए विवश किया । स्त्रामीजीके प्रेमी उनको 
डाक्टर रहीम खाँकी कोठीमें ले आये | यह कोठी भक्त छज्जूके चाबारेके पास थी । 

पण्डित मनफूलजी, स्वामीजीके सत्कार करनेवाछोंमें, उस समय सुख्य माने 
जाते थे | बाह्मसमाजियोंने तो रुए होकर स्वामीजीके व्ययके लिए द्रव्य देना 
बन्द कर ही दिया था, इसलिए, उनके आतिथ्यका प्रबंध पण्डित मनफूलजीको 
ही करना पड़ता होगा । परन्तु महाराज किसीके भी अबुचित दुबावमें न्दी 
आते थे । एक दिन, सनफूलजीने स्वामीजीसे कहा, “नगरके सारे छोग 
मूत्तिपूजाके खण्डनसे अप्रसन्न हैं | आप अब उसका खण्डन न किया करें । ऐसा 
करनेसे महाराजा जम्मू और कइमीर भी आपपर प्रसन्न हो जायेगे। ” महाराजने 
तत्काल उत्तर दिया, “मैं महाराजा जम्मूँ और कशमीरको प्रसन्न करूँ या ईश्वरीय 
ज्ञान वेदके आदेशानुसार चरळ? चाहे जो हो, में वेदाज्ञाको अङ्ग नहीं करूँगा; 
यह सुनकर मनफूछजीने मनसुटाव उत्पन्न कर लिया और उनके समीप आना 
जाना छोड़ दिया । 

डाक्टर रहीम खाकी कोटीमें स्वामीजी एक दिन व्याख्यान देते और दूसरे 
दिन शाङ्का-समाधान करते थे । उनके सत्संगोंमें सहस्रा आय्य, सुसरमान ओर 
इसाई आते, उपदेश सुनते और संशय दूर कराते । एक दिन स्वामीजीके पास 
पाद्री हूपर महाशय आये और पूछने ठगे कि वेदर्मे जो अश्वमेध और मो- 
मेष यङ़का वर्णन है आप उसका क्या समाधान करते दँ? 
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स्वामीजीने उत्तर दिया कि वेदोंमें पश्ु-बक्ठिका वर्णन कहीं सी नहीं है। | 
अश्वमेधका अर्थ न्यायपूरवक प्रजापाछन है, आर गोमेधका अथे है अन्नका उपार्जन 
करना, इन्द्रियोंको पवित्र बनाना, भूमिकों छुद्ध रखना, ओर स्ृतकका दाहक 
करना । | 

दूसरा प्रश्न पादरी महाशयने वेदिक वर्ण-व्यवस्थापर किया। इसके उत्तरमें 
स्वामीजीने कहा कि “वेदोमे वर्ण गुण-क्मांनुसार माना गया है ? । तब पादरी | 
महाशय बोले कि यादि मेरे युण-कम्म उत्तम हातो क्या में भी ब्राह्मण कहा / 
सकता हूँ ? 

सहाराजने कहा कि निस्सन्देह गुण-कर्म ब्राह्मणवर्णके होनेपर आप व्राह्मण 
कहे जा सकते हैं । 

डाक्टर रहीम खाँकी कोठीम एक दिन महाराज भाई दिचसिंहको वेदान्त- ' 
वादका अधूरापन समझा रहे थे। उस समय, वहाँ पण्डित शिवनारायण अभ्निहोत्री 
जी सी विद्यमान थे । वे आप ही आप बीच बोलने लग गये । स्वामीजीने 
पण्डित महाशयको कहा, “आप याही वीचमें हस्तक्षेप कर रहे हें । आप 
यह तो बताइए कि भाईजीने क्या प्रश्न किया और सैंने उसका उत्तर क्या 
दिया है ? ? अझ्निददोत्री महाशय प्रश्न और उत्तरको ठीक ठीक न वता सके | 
तब महाराजने उनको कहा, “जिस वातकी समझ ही न हो उसमें 
हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं। ” उनकी इस शिक्षासे पठिडत महाशय रुष्ट हो 
राये । 

एक दिन पण्डित शिवनारायणजीने स्वामीजीसे कहा कि आप वेदमें किस्से 
कहानी नहीं मानते, परन्तु सामवेदमें तो उल्लूक़ी कहानी विद्यमान है| 
स्वामीजीने उनको कहां कि सामवेदमें उल्लूक़ी कहानी नहीं है । परन्तु वे 
कव मानते थे ! चे यही कहते रहे कि साममें उल्ळूक़ी कहानी अवइयमेव है| 
तब स्वार्माजीने सामचेद उठाकर उनको दिया और कहा कि ञ्यर्थका झगड़ा 
क्यों करते हो? इसमेंसे वह कहानी निकालकर सबको दिखा दो । पण्डित 
सहाशय पुस्तकके पृष्ठांको उथळ पएुथल तो बहुत देरतक करते रहें, परन्तु 
कहानी न निकाल सके । स्वामाजीने तो उन्हें कुछ न कहा, परन्तु छोगोने 
उनको उस समय बहुत ही छाजित किया | | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


a. SM मिलियन री | h 


($ 
चाथा सग । २९१ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ¢ 


स्वामीजीके प्रचारसे अनेक सन उनके अनुयायी बन गये और आ- 
समाजकी स्थापनाका उद्योग होने लगा | उस समय यह आवद्यक समझा 
गया कि समाजकी स्थापनासे पूवे समाजके नियमोंका नूतन संस्कार किया 
जाय । इस किए, सद्दाराजने यहाँ, आप आय्यं समाजके नियमोंको संगठित 
किया । वे नियम ये हैं :-- 

१. सब सत्यं विद्या ओर जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते दें उन सबका आदि 
मूल परमंश्वर ह | 

२. ईश्वर सचिदानन्द्स्वरूप, निराकार, स्वेशक्तिमान्‌ , न्यायकारी, दयाळ, 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सवाधार, सर्वेसवर, स्वेब्यापक 
सरवीन्तयीमी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पविन्न ओर सूष्टिक्त्ता है । उसीकी 
उपासना करना योग्य हे । 

३. वेद सत्य विद्याओंका पुस्तक है | वेदका पढ़ना पढ़ाना और सुनना 
सुनाना सब आय्याँका परम धम्मे है । 

३. सत्यके अहण करने और असत्यके छोड्नेमें सवेदा उद्यत रहना चाहिए ॥ 

७. सब काम धर्म्मानुसार अथात्‌ सत्य और असत्यको विचार करके करने | 
चाहिये । | 

द. संसारका उपकार करना इस समाजका झुख्यो ददेइय है, अर्थात्‌ आरीरिक, 
आरिमिक ओर सासाजिक उन्नाते करना । 

. ७. सबसे प्रीतिपूर्वक धम्मौचुसार यथायोग्य बना चाहिए । 
८. अविद्याका नाश ओर विद्याकी द्वाद करना चाह । 
प्रत्येकको अपनी ही उक्रतिमें सन्तुष्ट न न रहना चाहिए, किन्तु सवकी' 


उच्जतिभें अपनी उन्नति समझनी चाहिये । 
१०. सब मलुष्योको सामाजिक. सर्वेहित॒कारी नियम पाळनेम॑ परत्र रहना . 
चाहिये ओर प्रत्येक हितकारी निय्रममें सब स्वतंत्र रह | 


नियस वनाते समय ब्राह्मयसमाजियोंने _स्वामीजसं कहा 
तीसरा नियम न रकल तो इम भी आपके समाजभ सान्माळत दो.कते.ई 


परन्तु महाराजे उनकी वातको स्वीकार नहीं किया । 
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रायबहादुर लाछा सूरराजजी स्वामीजीके ग्रोमियामेंसे एक थे । नियम- 
जिमीणके समय वे-उपस्थित थे । संसोधनमें वे सम्मति भी देठे थे। उन्होंने 
महाराजसे [निवेदन किया, “ आपने जो तीसरे नियममें * वेद सत्य विद्याओंका 
पुस्तक है ? यह वाक्य रक्खा हे, यदि इसमेंसे * सत्य ? शब्द निकाल कर 
“ववेद विद्याओंका पुस्तक हैँ ऐसा वाक्य बना दिया जाय तो यह नियम 
बहुत व्यापी हो जायगा । फिर, इसको माननेमे किसीको कुछ भी हिचक 
न होगी । ?? महर्षि दयानन्द॒ आचायय थे । वे लोकमतके पीछे दोड़नेवालोंमेंसे 
न थे, किन्तु लोकमतके 'निमांता थे । उन्होंने महाशय मूळराजकी सम्मतिको 
सर्वथा अस्वीकार किया । 

संगठनका नवीन संस्कार हो जानेपर आय्य समाजकी झुस स्थापना की 
गई । उस समय सहाराय सूळूराजजी प्रधान और श्रीमान्‌ साईदासजी मंत्री 
नियत हुए । समाजका पहला सत्सग डाक्टर रहास खाजीकी कोडीमें, 
स्वाभीजीके पास ही गाया गया । इसपर महाराजने आश्वीवाद देते समय 
कहा कि अब यह समाज अवश्य ही फूले फलेगा । 

दूसरा सत्सङ्ग आपाढ़ वदी पंचमी सम्बत्‌ १९३४ को सत्य स भाके स्थानपर 
ळगाया गया । उसमें स्वामीजीने एक प्रभावशाली भाषण किया । 

छाहोरमें स्वामीजीने, आर्य्यसमाजके नियमोंका नूतन संस्कार करके, आये 
समाजकी नींव एक ग्रबर चदानपर रख दी, आय्येखमाजके सिद्धान्तोंको 
परिमासित कर दिया, और उसके उद्देश्योंको एक अभेदनीय भित्तिपर चित्रित. 
कर दिया । सुम्बईके नियमोंकी लड़ी जहाँ बड़ी लम्बी थी वहाँ साथ ही 
अधूरी भी थी | ) 

सुम्बईके नियमोंका निमाण पारिख महाशयने कियां था । वे महार्पिकी रचना 
न ये, इस लिए सिद्धान्त-दृषटिम वे अनापें कलपना थे। यह उनकी पहली त्रुटि 
दी । दूसरे, उनमें वेदको “ईइवरीय ज्ञान? कहीं भी नहीं कहा गया। तोसरे, 
उनमेंसे कोई भी नियम इश्वरको सिका रचयिता नहीं बतलाता । चोये; 
उनमे एक ऐसा नियम रक्‍्खा गया हे, जिसके आधारपर, श्रेष्ठ समासदाँकी 
सम्मतिसे कोई भी नियम बद॒ल्य जा सकता हैं--चाहे यह नियम ईश्वरकी 
उपासना ओर वेदोंकी म्रामामिकतावाला ही क्यों म हो। | 

(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ 
चौथा सगं । २९३ 


सुम्बईवा्ल नियमाम्र, यद्यपि खियोंको सभासद्‌ बननेका अधिकार है, परन्तु 
धान आर मान्त्र-पद्क साथ पुरुष शब्द ळगाकर, धम्ममं समताके आदच्चैको 
सुचत कर [दया गया हं । लाहारके संस्कार नियमांको सिद्धान्तका स्वरूप 
प्राप्त हो गया । चे सुस्पष्ट ओर निर्आन्त बन गये | उनके परिवर्तनका किसीके 
भी अधिकार नहा रहा । समुच्चयरूप होनेसे, वे खो ओर पुरुष दोनोंके लिए 
समान ह आर प्रत्यक समाजको पूण स्वतंत्रता प्रदान करते हं । 
छाहॉरक नूतन सस्कारम उपानियमांको पथक्‌ किया गया और उनको प्रायः 
स्वामीजीके भक्तोने ही कात्तिक सुदी १ सम्वत्‌ ५९३४ को बनाया ओर स्वीकार 
किया । महाराजने केवळ अनुमति ही प्रदान की । 
एक दिन स्वामीजोने कहा, “ वेदिक धम्म-प्रचारका कार्य बहुत बडा हे। 
हम जानते ईं कि वह हमार इस सारे जीवनमें घूण न हो सकेगा। परन्तु चण्डे 
दूसरा जन्म धारण करना पडे, मं इस महत्‌ कार्यको अवश्य पूर्ण करूँगा । ” 
एक दिन, महाराज आयेसमाजके साप्ताहिक सत्संगमें उस समय पधारे, 
जब, प्रार्थना और उपासना हो रही थी। गुरुदेवको आते देख सारे सभास्दोने 
उनका अभ्युत्थानपूचेक स्वागत किया। जब प्रार्थना समाप्त हो चुकी तो महाराजने 
उपदेश दिया, “ उपासनाके समय उपासक जन इंश्वरके सत्संग निमग्न होते 
हें; उस प्रश्ुुसे महान्‌ कोई भी वस्तु नहीं हे, इस लिए, उपासना-काळमें चाहे. 
कितना ही बड़ा मनुष्य क्यों न आये उठना नहीं चाहिए। ऐसे समयम किसी 
व्यक्तिके लिए अभ्युत्थान आदि आद्र करना उपासना-धम्मेका निराद्र हे।'” 
सबं सभासदाने वड़े विनीत भावसे श्रीवचनोंको स्वीकार किया | 
यद्यपि, आयं-समाजमें संशोधन और परिवतेन आदिके सारे अधिकार 
स्वामीजीके ही हाथमें थे, परन्तु वे इतने निराभिमान आर निर्लेप थे कि जिसका 
दूसरा इष्टाम्त मिलना अति दुर्लभ है । आय्ये-समाज ळाहोरके साधारण अधि- 
वेशनमें महादाय झारदाप्रसादजीने प्रस्ताव किया ““आय्यं-समाजके संस्थापकको 
पदचीसे विभूषित. किया जाय। ?? सब सभासदाने इस प्रस्तावका सुप्रसन्नतासे 
अनुमोदन किया । स्वामीजी महाराजने हसकर कहा “मैंने कोई नया पन्य 
चलाकर गुरू-गद्दीका मठ नहीं बनाया है-। में तो लोगोंको सतवादियोंके मेले 
स्वतंत्र करना चाइती-हुँ। पेसी पेइवियोसे अन्तमं हारको ही हुआ करती हें? 
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झारदाम्रसादजीने दूसरा प्रस्तावं किया, कि “ महाराजको इस समाजका 
परम सहायक नियत किया जाय । ” इसपर उन्होंने कहा, “यादि मुझे परम 
सहायक मानोगे तो उस परम पिता परमेश्वरको क्या कहोगे ! परम सहायक 
तो वह जगदीश्वरही है । हाँ, यदि आप मेरा नाम छिखनाही चाहते हें तो 
सहायकोंकी पंक्तिमें लिख लीजिए । ”? 
स्वामीजीके उपदेशोंको सुनकर छोगोंके हृदयोंमें शस्कृत भाषा सीखनेके 
लिए बड़ा उत्साह उत्पन्न हो गया था । आयः सभी सभासद संस्कृत पढ़ने ग 
गये थे । स्वामोजीके पास भी यहुतसे छोग अध्ययन करने जाया करते थे । 
झुजफ्फरगढ-निवासी महाशय गणपति राय उन दिनों लाहोरमें कानून पढ़ते 
थे। चे भी स्वामीजीके निकट संस्कृत सीखने आते थे। एक दिन सहाराजने गणपतिः 
रायजीसे पूछा, “ आप विवाहित हैं या कुमार ? ” उन्होंने उत्तर दिया 
कि “ अभीतक मेरा विवाह तो नहीं हुआं, परन्तु सगाई कभी की हो 
चुकी डे | ?? 
' स्वामीजीने कहा, “ गणपति, आप विवाह कदापि न कराइयेगा | आपकी 
आयुका तार तीस वर्षतक पहुँचनेके पहळेही टूट जायगा ।” सहाशय गण- 
- पति रायको पूरणे विश्वास था कि उसके शुरुका ज्ञान अगम्य है| उन्होंने जो 
कुछ कहा है वह अक्षरराः सत्य है | इस लिए उन्होंने “में विवाह नहीं 
करूँगा ? इस प्रणकी पछी गाँठ बान्धली । र 
कुछ कालके उपरान्त गणपतिके बन्धु-बॉधवोंने उसे विवाहके लिए अति 
बाधित किया और समझाया कि साधु सन्तोंके वचन सदा सच्चे नहीं हुआ 
करते । अम-भरी बातोंमें पड़कर विवाहसे विसुख हो जाना आपकी भारी 
भूल हैं | परिवार-परिजनकी परवद्तामें पड़ गणपत रायको, अन्तम विवाह 
करना ही पड़ा ! परन्तु-स्वामीजीके वचनोंकी सत्यताका उसे पूरा निश्चय था। 
वह सुळतान जिलेम वकालतका काम करने रा । वहाँ, एक दिन वह एका- 
एक रोगग्रस्त हो गया ओर थोड़े दिनोंमें ही, उसकी आयुके अटठाईसवें वे, 
उसके प्राण-पक्षी परळोककी ओर उड्डीयमान होने ऊगे। उस समय उसंने अपने 
कुडुम्बियांको बसाम०कि छुसक्रेमने लछे।बताया०'!छह आज सत्य हुआ चाहता _ 


_ 
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है । फिर प्रियजनोकी उपास्थितिमें, गणपति रायजीने सदाके लिए नेत्र बंद 


कर लिये । 

एक दिन महाराजके पास एकजन आकर बोला, “ महाराज! आप तो 
यह कहते थे कि ध्यानमे तुमको प्रकाश दिखाई देगा | मुझे तो उल्टा अंधकार 
दिखाई देता है । ” स्वामीजीने उससे कहा, ८ श्रद्धा-भक्तिसे अभ्यास करते 
जाइए, अन्तम उसी अन्धकारमें ज्योति दीखने रूग जायगी । ?? 

प्रसङ्ग चलनेपर महाराजने सत्संगियोंको कहा, “योग: 
सत्य दै, परन्तु उसके बतानेका यह समय नहीं है । ?? 

डाक्टर रहीम खाकी कोठीपर एक दिन 
कि आप वेदका प्रचार करते हैं यह तो बहुत अच्छी बात है परन्तु यदि 
घुराणोंको भी साथ मिछाये रखते तो सोनेमें सुगंधिका संयोग हो जाता । 

महाराजने कहा कि में कई वर्षोतक यह सोचता रहा कि किसी प्रकार 
युराणांकी संगति वेदोंके साथ मिलजाय, परन्तु जब मेंने देखा कि ये किसी 
अकार भी वेदोंसे मेल नहीं खाते और सर्वथा वेदाविरुद्ध हें तबसे सेने पुराणोंकी 
प्रमाणताका एरित्याग कर दिया। 

एक सद पुरुषने स्वामीजीसे कहा कि आपजो सुक्तिसे पुनरावात्ति मानते 
हैं, यह सन्तव्य कोई चिरकालके विचारका पारणाम प्रतीत नहीं होता । 

उन्होंने उत्तर दिया कि आपका यह भारी अम है । पुनरावात्तपर तो में 

कई मासतक विचार करता रहा हूँ । अन्तम मेंने यही परिणाम निकाला है 
कि सान्त कर्मका अनन्त फल नहीं हो सकता; इसलिए सुक्तिसे पुनरागमनही 
मानना ससीचीन है | 


-शासत्रका सारा वर्णन 


बहुतसे पण्डितेने स्त्रामीजीसे कहा 


याँचबाँ सगे । 
हर्षिने पंजाब मान्तके मस्तिष्क, छाहोरको अपने प्रभावशाली उपदशशोंसे 
प्रभावेत कर लिया, वेद्‌-शाखरके महत्त्तपर सोहित बना दिया ओर 
अपने भ्रेमके परम पुनीत तारमें पिरोकर उसे काय्यक्षेत्रम उतार छिया । 


पंजाबियोंके सादा परेम, सरल खाते श्वद्टांमक्तित, कयेतत्परतासे और 
घस्माविरासे श्री महाराज अति प्रसन्न इए । 
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ळाहौरवासियॉमें आय्येत्वका सच्चा अभिमान उत्पन्न करनेके पश्चात्‌, श्री 
महाराज अषाढ ब० ९ सं० १९३४ को अश्तसरमें पघारे और सरदार 
दयाळसिंह मजीठियाके प्रबंधसे, रामवागमें, मियाँ झुहमद खाकी कोठँमें 
झहरे । उनके पधारनेसे असतसरके अधिवासियोंमें,धम्म-प्रेम उमड़ पढ़ा । शत 
शात और सहस्र सहस्र पुरुष, श्रीदरीनाको आने छरे । सहाराजने ळोगोंके 
उस्साहको देखकर उसी दिन सायंकाळ, व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। श्र 
उपदेशाको सब नरनारी श्रद्धापूर्वक सुनते थे । 

यहाँ महाराजने प्रतिमापूजन, अवतारवाद और झूतकश्राद्ध आदि मिथ्या- 
मूछक मन्तव्योंका घोर खण्डन किया, जिससे पण्डितेमें हलचल मच गइ । 

यजमान अपने पुरोहितों ओर पण्डिताको दाख्ार्थ करनेके लिए विवश 
करने लगे । पण्डित लोग भी स्थान-स्थानपर सभा लगाते, स्वामीजीको ना- 
स्तिक और इसाई कहते, अगणित यालियाँ देते, परन्तु शाखार्थं करनेके लिए 
उनमख कोई भी साहस नहीं करता था | 

उन दिनों अम्ृतसरमें श्री रामदत्तजी सबसे बड़े विद्वान्‌ गिने जाते थे । 

ण्डित-मण्डळने उनसे जाकर प्रार्थना की, “दयानन्द धराधामसे पौराभिक 

मतका, विन्दु-विसर्ग तक मिटा देना चाहता हे । इस समय हमारे मतको 
नोका सवरसे पड़ी डावाडोळ हो रहीहे । इस लिए आप चाछेए आर शाख्ाथ 
करके उसे परास्त कीजिए | इस समय आपही हमारी ळाज रखने वालेहे । 

. पण्डित रामदत्तजीने उनको बहुत समझाया कि स्वामीजी वेद्शाखके घुरम्घर 
पण्डित हैं; उनसे में शाखार्थ नहीं कर सकता । परन्तु वे लोग उन्हें 
शास्ार्थके लिए बहुत ही विवञ्च करते थे । अन्तको पण्डितजी अमृतसर छोड़ 
कर हरिद्वार चले गये | 

एक दिन, एक पाठशालाके अध्यापक पण्डितने अपने छोटे छोटे विद्यार्थि 
योंको कहा, “ आज कथामें हम सब चढेंगे । तुम अपनी अपनी झो।ळेयामे 
इँटके रोडे भर रो । वहाँ जिस समय में संकेत करूँ, तुम तत्काळ, कथा 
कहनेवालेपर इन्हें फॅकने रग जाना | इसके बदळेमें कळ तुमको ळडूडू दिये 
जायेंगे । ? 
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वे अबोध बाळक अपने अध्यापकके बहकानेमें आ गये और झोळियाम 
इटोंके टुकढ़े लिये च्याख्यानके स्थानपर जा पहुँचे | व्याख्यान रातके आठ कजे 
समास हुआ करता था थोडासा अन्धेरा होते ही, अध्यापकका संकेत पाकर 
वे अनजान लड़के स्वामीजीपर कंकड़ बरसाने छगे । एक बार तो सारी सभा 
“चलायमान हो गईं, परन्तु :स्वामीजीने सभाको तुरन्त शान्त कर दिया । 

पुलिसके कमेचारियोंने, अपने चातुर्यसे उन उपद्रवी वालकॉमेंसे कुछ एकको 
पकड़ लिया ओर व्याख्यानकी समासिपर महाराजके सामने उपस्थित किया। 
पोलिसके पञ्षेमें पड़े हुए वे बाळक चिल्लाते और फूट फूटकर रोते थे। स्वामी- 
जीने उनको ढाढस बंधाया ओर ईंट सारनेका कारण पूछा। तव वे हिचकियाँ 
लेते हुए बोले, “ हमको पणिडतजीने लड्डुओऑका लोभ देकर ऐसा करनेको 
कहा था । ? 

श्रीस्वासीजीने करुणारसमे आकर तत्काल वहाँ मोदक भगाए और उन बाल- 
कॉम बाँट कर कहा, “तुम्हारा अध्यापक तो सम्भव है तुम्हें लड्डू न दे इस 
लिए में ही दिये देता हूँ ।'? फिर महाराजने उन ना-समझ रूड़कोंको छुड्टा दिया । 

श्री स्वामीजीके उपदेशोमें नगरके सभी सम्मानित मनुष्य आते। महाराज 
सिंहासनपर आरूढ़ होकर उपदेश दिया करते | अपने सामने एक कुर्सी रखवा 
देते कि उपदेशके अनन्तर यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो उसपर बेठकर पूछे । 
'एक दिन, एक पीण्डत उस कुर्सीके पास खड़ा होकर कहने लगा, “आपने 
हमको नीचा आसन दिया है । सुझे भी आपके समानही कुर्सी मिलनी 
चाहिए | ? स्वामीजीने हँसकर कहा, “ में तो व्याख्यानके कारण ऊँचे आसन 
पर बैठता हूँ, परन्तु आप यदि सामनेकी कुर्सीपर बैठना अपमान समझते हैं 
तो उसे मेजपर रखकर बठे जाइए आप विद्वान्‌ होकर भी आसनपर बेठनेमे 
वड़ाइ छुटाईकी कल्पना करते हैं, इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है| क्या किसी 
चक्रवर्तीके सुकुटपर मक्खी, मच्छर बैठकर बड़े हो सकते हैं ? ”? 

एक दिन, एक पण्डितने कहा कि हम आपकी सभामें आकर क्या करे 
आप तो कहते हैं कि ब्राह्म॒णोंको एक शोक भी नहीं आता । इनको गोदान 
लेने का आधिकार ही नहीं है । आप ही बताये कि यदि इम लोग गोदान न 
डे तो खाये क्या राखि Satya Vrat Shastri Collection 
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स्तामीजीने कहा कि हमने दान छेनेका अनधिकार अविद्वानोंको बताया 
है | यदि तुम विद्वान्‌ नहीं हो तो दान मत लो, और राख क्यों खाओ ? 
घास खाया करो । 

कमिश्नर महाशयकी प्रार्थनापर, एक दिन स्वामीजी उनके बड़लेपर पधारे। 
वातालापर्म कासेश्नर महाशयने कहा, “ स्वामीजी! यह तो बताइए, हिन्दू 
घम्मको, सूतके तारके सदृश, कच्चा क्‍यों कहते हें? 

स्वामीजीने उत्तर दिया, यह कच्चा नहीं, किन्तु छोहेसे भी पक्का हे । 
लोहा तो भले ही टूट जाय परन्तु यह कभी भी टूरनेका नहीं | ” कमिश्नर 
महाशयने पूछा, “ यह इतना दृढ़ क्योंकर है ? 

महाराजने कहा, “ हिन्दू धम्मे ससुद्रके समान है | इसमें भी अनेक. 
अच्छे ओर बुरे मतोंके तरङ्ग विद्यमान हैं | इस धर्म्ममें ऐसे भी लोग हैं जो 
अत्यन्त दयावान्‌ हैं, सदाचारी हैं, परोपकार-परायण रहते हैं, ओर एक निरांकार 
परमेश्वरको अपने मनोमन्दिरमं पूजते हं । इनके विपरीत, ये छोग भी हिन्द 
धम्ममे पाये जाते हैं जो भहाक्रर, अनाचारी, वामी हैं । कोरे नास्तिक, 
अचताराके माननेवाळे हं | यहा योगी, ध्यानी, तपस्वी और आजीवन" 
ब्रह्मचारी रहनेवाळे भी विद्यमान हैं ओर ऐसे भी अनेक हैं, जिनका उद्देश्य 
आमोद-प्रमोद और संसारका सुख है| हिन्दू धम्मे जहाँ छूआछूत करनेवाले 
सहख्रों हैं वहाँ सबके साथ खा लेनेवाळे भी सैकड़ों हैं । परमार्थदर्शी ओर 
तस्वज्ञानी लोग इस धम्म में उच्च पदके पाये जाते हें। ओर ऐसे भी मिल 
जाते हैं जो ज्ञानके पीछे डण्डा लिये डोळते हैं । ? 

' उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट विचारों और आचारोंके सभी मत और 
उनको माननेवाछे मनुप्य इस सार्गमें मिलते हैं। वे सभी हिन्दू हें, कोई 
उन्हें हिन्दूपनसे निकाल नहीं सकता । इस लिए में कहता हूँ कि हिन्दू धम्मे 
निबेळ नहीं, किन्तु परम सबळ हे |? 

फिर कमिश्नर महाशयने पूछा कि, आप केसे धम्मंको फेलाना चाहते हैं ? 
स्वामीजीने कहा कि में केवळ यह चाहता हूँ कि लोग वेद॒ पवित्रकी आज्ञा- 
ओंको सानें । एक निराकार परमात्माकी उपासना करें, दुर्गृणोंको छोडकर 
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महाराज अख्तसरमं इंसाईं धम्मेपर भी युक्तियुक्त समालोचना किया करते 
थवे । उसकी असम्भव कथाये सुनाकर छोगोंकों समझाते ओर आय्य धम्मंके 
साथ उसे तके-तुळापर तोलंकर चुटिपू्ण सिद्ध कर देते थे । 

इंसाइयोंके स्क्रूलमें पढ़नेंव्राले चाळीस आय्य युवक मनसे इंसाई बन चुके 
थे । उन्होंने ' प्राथना सभा? 'नामसे अंपनी एक सभा बना रक्खी थी । 
आदित्यवारको चे वहाँ इसाई रीतिसे प्राथना आदि किया करते थे । 

स्वामीजीके उपदेशोंसे वे सारे युवक अत्यन्त प्रभावित हुए । उनके. 
हृदयासे ईसाई सतंका एक एक विचार कपुरकी भति उड़ गया और वे अपने 
युरातन धम्मंके महत्त्वको मानने रंग गए | 

पादरी छाक महाशय एक दिन स्वामीजीके पास आकर कहने लगे, “ आओ 
हम ओर आप मिलकर, एक दिन एक ही मेजपर भोजन करं । ” 

स्यामीजीने कहा, “ ऐसा करनेसे लाभ ही क्या है ? ?? 

एदुरी महाश्य बोले, “ इकडे खानेसे परस्पर प्रीति बढ़ जायेगी |”? 

इसपर श्री स्वामीजीने कहा, “ शीआ ओर सुक्र युसलमान एकही वतनम 
खाते हैं । रूसी ओर अँगरजं, इसी तरह, आपं ऑर रोमन केथोलिक इसाई 
एक ही सेजपर ' जीमलेते हें परन्तु यह सब जानते हैं कि परस्पर कितना 
वैर-विरोध है, एक दूसरेके साथ कितनी शत्रुता है! ” यह सुनकर पादरी 
महाशय अवाक्‌ होगये । 

सरदार दयाळसिंहने वेदोंके ईश्वरीय ज्ञान होनेपर कुछ प्रश्न किये । परन्तु 
चे नियमका पालन नहीं करते- थे । बहुत लम्बा व्याख्यान देने लग जाते 
ओर स्वामीजीके उत्तरपर कोई ध्यान नहीं देते थे। स्वाभीजीने उनको समझाया 
कि यदि आप निणेय़ ही करना चाहते हैं तो केंशवचन्द्रजीको आमन्त्रित करके 
बातचीत करा लीजिए । सरदार मंहाशयने स्वामीजीकी शिक्षाको बहुत डुरा 
सनाया ओर रुष्ट होकर चले गये । 

श्री बिहारीलाळजी एक्स्टा असिस्टेण्ट कामिक्षरने महाराजको कहा कि यादि 
आप भीत्त-पूजनका खण्डन छोड़ दें तो सभी हिन्दू आपके अनुगामी बनजाय'। 


उन्होंने कहा कि मे इस लोकंकी बाताक लिए सनातन सत्यका परित्याग नहीं 
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मनसुख नामका एक सजन अम्तसरमें निवास कंरता था । वह घस्मंकर्मसे 
"विसुख था ओर किसी भी साधु-सन्त की नहीं सुनता था। खामीजीके उएदेशोके 
'सुननेसे उसके हृदयमें भी भक्तिभावकी झुभ-छता छहलहाने ऊगी । एक दिन 
वह मिश्रीका थाळ लेकर श्रीचरणोंमे उपस्थित हुआ ओर नमस्कारपूर्वक उसे 
समर्पण कर, उसने दीक्षाकी याचना की । श्री स्वामजीने महाशय सनसुखको 
अपार दयासे धम्म-दीक्षा दे दी ओर गुरुमंत्र, गायत्री सिखाकर क्ृतकृत्य कर दिया | 
स्वामीजीके निकट एक साधारण स्थितिका मनुष्य आया करता और अति 
-अद्धासे सत्संगका लाभ उठाया करता था एक दिन उसने हाथ जोड़कर विनय 
की “भगवन्‌ ! धनी लोग तो अन्नादिके दान और परोपकारसे संसार-सागर 
पार कर जायेंगे” परन्तु मेरे ऐसे निर्धनका निस्तार केसे होगा? भैं दान-पुण्य 
-तो कुछ नहीं कर सकता । ?? 
महाराजने कहा, “ सोम्य ! आपभी बड़े उपकारी और पुण्यात्मा बन 
क ई । एक मनुष्य तो परोपकार और दान-पुण्य करनेसे पवित्र हो जाता 
है ओर दूसरा पर-अपकार और पापकर्म न करने से भी अपना मङ्गल साधित 
कर छेता ह; सो आप अपने हृदयमें पर-अपकार और अनिष्ट-चिन्तनका भाव 
'कदापि न लाइए | इससे आप बड़े घम्मीत्मा बन जायेंगे । अपकार न करना मी 
-संसारका उपकार हे । ?? 
एक दिन, स्वामीजी महाराज अपने निवास-स्थानके एक कमरेमें बैठे पण्डितोंसे 
'वेद-भाष्य लिखा रहे थे | बीचमें एकाएक उठ खड़े हुए और कम्मेचारियोंको 
कहने लगे कि पुस्तकादि सभी उपकरण, झटपट, इस कमरेसे बाहर निकाळदो | 
कम्मेचारियोंने उनकी आज्ञाका पालन तो किया, परन्तु वे मन ही मन यह 
कहते रहे कि स्वामीजीने यह कष्ट व्यर्थ ही दिया है । जब सारे उपकरण दूसरे 
कमरेमें पहुँच गए तो प्रथम कमरेकी छत धड़ामसे भूमिपर गिर पड़ी! 
समय, कम्मेचारियोंको महाराजकी आज्ञाकी उपयुक्तताका निश्चय, मति 
'विस्मयके साथ हुआ । 
हर श स्वामीजी एक समय उपदेश दे रहे थे। उस समय एक ओरसे घोर 
'आघी, घूलिराशिसे भूतल्म काशको एकाकार करती, उमड़ी चळी आती दिखाई 
दी न भी तास उघारण, करने छया, | झंझावातके उत्पातसे लस 
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मानससरोवर कामित हो; पेसे ही बह सत्संग-सरोवर चळायमान हो गया । 
उठनेके लिए लोग दार्ये वाये झांकने लगे । | 

उस समय महाराजने मेजपर करतळ-प्रहार कर उच्च स्वरसे कहा कि ये 
रखिए, हिछिये नहीं, यहाँ ऑधी नहीं आयगी । महाराजके कथनसे लाग शान्त 
हो गये और सचमुच “आँधी-भी वहाँ नहीं आई । 

सहाराजके उपदेशाँसे अम्ृतसरमें आउभपैसमाज स्थापित हो गया | अनेक 
सज्नोंने ज्ञान-चक्षु लाभ किये, उन्होंने परोपकारका पवित्र पथ प्राप्त किया 
और उनमें छोक-हितकी बुद्धि जागृत हो गई । 

स्वामीजी अग॒तसरके अधिवासियांको उपदेशाम्गत पान कराकर गुरुदासपुर- 
वासियोंकी विनय-अनुनयसे वहाँ जानेके लिए समुद्यत हो गये | गुरुदासपुरमें 
स्वामजी के प्रेमी भक्त डाक्टर विद्दारीलाळजी थे । उन्होंने अपने भाइँकों 
गाडी-सहित अमृतसर भेजा कि स्वासीजीको छिचा छाओ। गुरुदासपुरसे अस्रत- 
सरतकके मार्ग भी गाड़ियोंकी डाक लगा दी । 

श्रावण सु० ९ सं० १९३४ को स्वामीजी अम्ृतसरसे गुरुदासपुरको पधारे। 
नगरके सभी अतिष्ठित सज्जन, छोटे बढ़े, राजकम्मचारी और सर्वसाधारण 
नागरिक लोग महाराजकी अगुवाईके लिए पौन कोसतक आगे गये | जब चे 
समीप आ पहुँच तो लोगोंने गगनगामी नभस्ते-नाद्‌ शुँजाकर, नत्र नमस्कार 
पृक उनका स्वायत किया । महाराज मी याड़ीसे उतर पड़े और कुञ्चळ कषेम 
तथा आशीवाद आदि झाड्दो से छोगोंको आनन्दित करने रंगे । शिष्टाचारके 
उपरान्त .महाराज फिर गाड़ी में आरूद़ हो गये और सजन-समूह-सहित धीरे 
धीरे डाक्टर विदह्दारीळाळ के मकानपर आकर उहरे । उस समय सायंकाळ के 
पाँच बजे थे । महाराजने कोई आध घड़ीतक विश्राम करके स्नानादि किया 
और तप्पश्चात्‌ ळोगोंको एक मधुर और मनोहर उपदेश सुनाया । 

स्वामीजीके व्याख्यानों में सेकड़ों ्ओरोताजन आते थे | उच्च कम्मंचारी भी 
सम्मिलित होते थे । डेरेपर भी रात दिन सत्संगकी गङ्गा बहती रहती थी । 

उन दिनों, गुरुदासपुर में मियाँ हरिसिंह, एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर ओर 
मियाँ शेरसिंह सुपरिण्टेण्डेण्ट पोलीस थे। ये दोनों महाशय कहर प्रतिमापूजक 


थे । स्वामीजीके खण्डन के व्यार्यानांसे बे बहुत रुष्ट हुए । गणेश्नगिरी नामक 
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एक विरक्त महात्मा नगरसे बाहर एक उद्यानमें रहते थे | उन दोनोंने उनके 
पास जाकर कहा कि द॒यानन्दजी हमारी देवसूक्तियां का खण्डन करते हैं । 
आप चलिए और शाखार्थं से उनका सुख बंद कीजिए । 

महात्मा गणेशागिरीजीने उनको समझाया कि हम विरक्त हैं, तुझारे झगड़े 
बखेडे में पडना नहीं चाहते । यदि अधिक सताओगे तो यह स्थान छोड़कर 
कहीं अन्यन्न चले जायेंगे । 

गणेशगिरीसे निराश होकर सियाँ हरिसेंह और शेरसिंहजीने पण्डित 
रक्ष्माधर और दीलतरामको दीनानगरले छुछाया। दे झाखाथके छिप 


Ne 


स्वामीजीके पास आये । जिस समय चे महाराजके पास पहुचे स्वामीजी 
शिवपुराणकी कथापर समालोचना कर रहे थे और वतला रहे थे कि इन 
पुस्तकोमें ऐसी अशील लीलाये अरी पड़ी हें.। 

मियाँ हरिसिंह ओर शेरसिंह अपने पण्डितो सहित बीच वीच में बारबार 
कहते थे कि यह जो कुछ कह रहा है सर्वथा झूठ वकता है | डाक्टर सहाशयन 
उनको बहत समझाया कि ऐसे कठोर शब्द कहना आपको: उचित नह! हे 
और ब्याख्यानके वीचमें भी बोळना नहीं चाहिये । परन्तु उस समय वे झोया 
नियम, नीति और न्याय सव कुछ छोड़ बेठे थे । 

सहाराजने जव देखा कि ये छोग ध्याख्यान आगे चलने ही नहीं देते तो 
. भापण बंद कर दिया और कहा कि दोंनां पण्डितोंमें से एक सामनेकी कुर्सीपर 
आ बैठे | जिस विपयपर उसका जी चाहे प्रइन करे ? । इसपर मियाँ महाशयों- 
ने कहा कि क्या कोई कंजरियों का खेळ है जो बीच में आ जाये । हम तो 
यहीँ से.झास्ार्थ करेंगे और सभी बोलेंगे | 

महाराजने “ दुजेनतोप न्याय.? से उन पण्डितों को कहा कि अच्छा, आप 
मनमानी विधिसे ही झाखार्थ कर. लीजिए । . । | 

तब पण्डितोंने “ गणानां व्वा ? इस मंत्रकों पढ़कर कह कि इससे गणेशकी 


प्रतिमाका पुजन !सेड़ होता हैं । महाराजने उत्तर [दया के ,अपूना अथ कसा 


साष्यमें दिखलाइए | उन्होंने सहीधरभाष्य निकालकर आगे किया.। महाराजन 
महीधरके अत्यन्त अश्वीळ अर्थोको सुनाकर कहा कि इसमें न तो सूत्ति-पूजन 
है और न ही गणेशपूजन । फिर आपने इस संत्रका सच्चा अर्थ परमात्मापर 
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रूगाकर जनताको बताया | इससे लोगांको पण्डितोंके पानीकी पेंदीका पूरा 
'पता लग गया। परन्तु मियां महाशय आपेसे वाहर हो गये | वे दुवेचन-बाण 
बरसात इए वारु !क याद काइ दुशाय राजा. होता तो कोई आपका सिर कार 
डालता | यहापर भी मजिस्देट ओर पोळीस दोनों विद्यमान हें | उनका भी 
कुछ ध्यान कीजिए । ५ 

डाक्टर विहारीलाळजी तो आवेदम आ गये, परन्तु श्रीमहाराजके प्रशान्त 
ओर गम्भीर सुखमण्डळपर कोपकी एक रेखा भी तो न आई । वे हाथीकी 
औँति गम्मारतासे शकासमाधान करते रहे | उन्होंने मियाँ महाशयोंकी 
अनुचित क्रियापर कर्णपात तक नहीं किया । 

डन दिनोंमें 'काक! महाशय वहाँ इञ्जनियर थे । वे भी महाराजके व्याख्यानों- 
में आया करते थे | एक दिन भापणके प्रङ्गमें स्वार्माजीने कहा कि अंग्रेज 
लोगोंका इस देशम आए हुए ।चर हो गया हैं | परन्तु इन लोगोंने अपने 
उच्चारणको अभी तक नहीं सुधारा । तकारके स्थान रकार ही बोलते हैं । इससे 
बाक महाशय रुष्ट हो गये ओर चलते हुए बोले कि यदि तुम पश्चिमे 
पिशावरकी ओर जाओ तो तुम्हे स्वाद चखाया जाय | 

श्रीस्वामीजीके उपदेशॉसे छोगांचे आदो व० १ सं १९३४ को गुरुदास 
पुरमें आय्येसमाज स्थापित कर दिया | महाराजके पास आकर अनेक सोलवी 
और पण्डित प्रश्न पूछते थे और सन्तोपजनक उत्तर पाकर चले जाते थे । 

सादो च० २ सं० १९३४ को गुरुदासपुरसे चछकर महाराजने बटालेमे 
रायभागमळके उद्यानमें एक घण्टा विश्राम किया और फिर अस्रतसरमें आ 
विराजे । भादों सुदि ३ सम्वत १९३४ को अख्तसरसे प्रस्थान कर उसी दिन 
'दो बज जाळन्धर आ पहुँचे ओर अपना डेरा सरदार विक्रमसिंहकी कोठीमे 
किया । स्वामीजीका पहला व्याख्यान कुंवर सुचेतसिहके मकानपर “साधिकी 
-उत्पात्तिः पर हुआ । परन्तु वह स्थान संकीणे था इसलिए जनताको सूचना 
दे दी गई कि कलसे व्याख्यान सरदार विक्रमसिंहके मकानपर हुआ करेंगे । 
जाळन्धरमें महाराजके विविध विषयांपर कोई चॉतोस पंतीस व्याख्यान हुए। 

स्वामीजी अपने व्याख्यानोंमें प्रकरणानुसार मनोरक्षक कहानियाँ भी : 


सुनाया करते थे । चापलूसीपर, हॉमें हा मिळानेपर ओर सत्यवचानियापनपर 
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महाराज बेंगनका दृष्टान्त दिया करते थे कि एक राजाने बेंगन खानेकी इच्छा 
प्रकटकी । पुरोदितने >जुमोदन करते कहा कि राजन ! बंगन एक अत्युत्तत 
पदार्थ है| यह स्यामसुन्दर श्रीकृष्णी तरह इयामळ है । इसके सिरपर 
मनोहर झुकुट विराज रहा है और इसका नाम भी बहुगुण है । 
पुरोहितके प्रशंसा करने पर राजा महाशय अति प्रसन्न हुए आर अतिदिन 
दोनों काळ, बेंगनका थथेए भोग लगाने छगे। बेंगनोंके आधिक आहारसे 
उनकी देहम पित ग्रकापित हो गया और अश-रोगसे रक्त-खाव होने छगा | 
जब राजा मद्दा्रायका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उसने पण्डितजीसे कहा कि 
बेंगन तो बहुत डुरे हैं । पुरोहितजीने कहा कि श्रीमन्तका कथन सवाशमें 
सत्य है | राजन्‌! इसका रङ्ग दी देखिए, विधाताने केसा भूडा, कोयले-सा 
काला-कलूटा रचा है | इसके सिरपर कंटिका मुकुट है ओर सीधी झूल ठुक 
रही हे । 
लोग सुगम धम्मंको आविक स्वीकार करते हैं । सत्यासत्यका कोई ध्यान 
नहीं रखते । हमारे बड़े बूढ़े ऐसा दी करते आये हैं इसलिए हम भी इस 
टेरको लिये चलेंगे; ऐसी बातॉपर स्वामीजी दिछीकी मिठाईका रष्टान्त दिया 
करते थे कि एक बार बहुतसे गवार दिल्लीमें आए । अच्छी अच्छी 'मिठाइयाँ 
देखकर उनके सुँह॒में पानी भर आया । परन्तु पर्यास पेसे पास न होनेकेकारण. 
वे मिठाई मोळ न लेसके । एक हलवाईने उन्हें सस्ती मिठाई देनेकावचन 
दिया और भीतर जाकर ऊँटके लेडी ओर वकरीकी मेंगनपर खड चढ़ा दी । 
४7 बाहर आकर उनसे कहने लगा कि लो तुम्हें सस्ती 'भेठाईं देता इ । 
सेस, [सेठाई यहाँसे नित्य लेजाया करो । उन गँवारोंने उसे दाम देकर अपनी 
झोलियाँ भर लीं ओर उस मिठाईंका आनन्द्‌-पूेक भोग लगाया ! 
दिल्ली मे प्रतिदिन आकर वह मिठाई मोळ लेते थे । एक दिन एक बुद्धि ` 
आनू मचुप्यने उनको समझाया कि तुम्हारी मिठाइ अच्छी नहीं है ओर भीतर 
से बकबकी सी है । गवार बोळे कि तुम हमें याही बहकाते हो | यह तो 
दिल्लीकी मिठाई हे ओर बड़ी सस्ती है। फॉकी हे तो क्या हुआ ? इमारे 
बाप दादा इसीको खाते आये हैं । इसको छोडकर हम दूसरी मिठाई कभी 
भी न ळेंगे। 
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स्वामीजी एक राजाकी कथा सुनाया करते कि एक 7 एक राजाको! मिला 
और कहने रगा कि में एक ऐसा वेप निमौण कर सकता हूँ, जो केवल उसीको 
इश्टिगोचर हो सकता है जो निर्दोष मातापिताकी सन्तान है । राजाने ऐसे 
देषके लिए उत्कण्ठा प्रकट की । वह वंचक मनुष्य कुछ दिनोंके अनन्तर आकर, 
राजा महाशयसे कहने रूगा कि वह अद्भुत दिव्य-वेप वन गया है । भीतर 
पधारिये, श्रीमन्तको उससे विभूषित कर दिया जाय । राजा सुप्रसच्चतासे 
उसंके साथ भीतर गया और वंचकने उसके बहुमूस्य-वख्न उतरवा लिये । फिर 
याही इधर उधर हाथ फिराकर वह कहने लगा कि श्रीमन्तजी! अब आपको 
दिष्य वेप पहरा दिया है । मुझे पारितोषिक दीजिए और स्वच्छदतासे राज 
पाटका काम-काज करने छग जाइए । 

अब वह राजा, यद्यपि अपनेकों वस्रविहीन देखता था परन्तु वंचकके 
चचनाचुसार अपनी मा हीको दूषित समझता था | जो कोइ उसे उसकी अवस्था 
सुझाता तो वह उसके साता पितामें भी चरित्र-दोपकरी कल्पना कर छेता || 
इस रकार, विहंगम दशामें राजा महाशय न्यायाळयमें आ पहुँचा । 

बुद्धिमान्‌ मेत्रीने, अपने सुग्ध र से कहा कि राज्य | ऋषऊा चेष 
तो विदेशी हैं, परन्तु यदि एक स्वदेशी कोपीन कसलो तो बहुत अच्छा | 
हो । संत्री महाशयके यहुत समझानेसै राजाने माना फि मैं वास्तवमें उगा 
गया हूँ । ४ > 


स्वामीजी इस इष्टान्तसे यह शिक्षा निकाला करते थे कि जो लोग # । 
बाद्धेसे काम नहीं लेते ओर दूसरेके बहकानेमें फँस जाते हैं, जो अपने #- 
कर्मको आप नहीं समझते, अपने देश तथा जातिकी दृशाको आप नहीं 
निहारते, अपने घम्मे-अन्थों और इतिहासोंको आप नहीं पढ़ते, केवळ पर- 
कथनपर ही निर्भर करते हैं, वे अन्तमें, उस मूर्ख राजाकी भाँति, दीन हीन 
होकर दूसरोकी दृष्टिमं उपहासकी वस्तु बन जाते हैं । 

महाराजने वहाँ वेझ्या-कुव्टरानका घोर खण्डन किया, ती्थ-माहात्म्य ओर 
गङ्ग-स्रानक्े फलको भी अमूलक बताया । अख्ूतसरके दरबार साहबके [बिष 
यसें स्ताररीने कहा कि दीपमालाफ दिन सिख वह! सकेशा खान करते 


( लह 
२ C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
० : 4 ू. ` 
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-हें। हमारा जी तो वहा आचमन करनेको भी नहीं चाहता । इसपर सरदार 
-विक्रमसिंहने कहा कि स्वामीजी, ! आजतो हमपर भी वपो हो गईं । 


स्वासीजीने उत्तर दिया कि व्याख्याने पक्षपात नहीं किया जा सकता | 
सत्य बातको कहना ही पड़ता हे । 

मुक्तिके विषयपर बोलते हुए सहाराजने कहा, “ जीव और ब्रह्मको एक 
मानना भारी अम हे । पिता-पुत्रका सम्बंध और परसानन्दकी प्राप्ति ही मुक्ति 
है । मोक्षसे जीव कल्पान्तरमे फिर जन्म धारण करता है | श्री कृष्ण आदि 
महापुरुप मोक्षसे ही आये थे । पापोंका नाश किसी तीर्थ आदि स्थानपर नहीं 
होः सकता । दुष्कम्मं तो झुद्ध सङ्कल्प, तपस्या ओर फलभोगसे नष्ट होता है।” 


स्वार्साजीके छुभागमनके समय वेद-ज्मनक्ते;शपयमे पञ्ाबकी यह दशा 


या कि महाराज ! जब हम 

है? तो वे उत्तर दते हैं 
:;% हे । स्वार्माजीने. कहा 
युतम अन्थ है । डस समय 


वळी अहमद हसनने स्वाक्रीजीके र Ku ओर चमत्कारपर विवाद 
किया । इसमें मोरूवी महाराय | पु राज़य ` भ्रात हुई । यह वाद कई 
समाचार-पत्रोंम भी प्रकाशेत हुआ था । | 
जाळन्धर नगरमें अम्ृत-वपां करके श्री रचाम्जी , आश्विन सु० १५ सं० 
१९३४ दसहरेंके एक दिन पीछे लाहारस अब की, वे नवाब रजा 
अछीखाके उद्यानमं ठहरे । इसरो उद्या - ठ एक कुमारी-सहित 
स्वामीजीके मिळापार्थं आये । वात्त जने कहा, “ सम्पात्तिका 
बहुत ही बद जाना अन्तमें अवनति [या करता हे । आय्य 
.जातिके अधःपतनका यही कारण है गरण अब अँगरेजोंकी 
प्रकृति भी बदल रही है । जिन दिनों हम थे तो प्रातः 
कार, जब ञ्रमणार्थ निकलते तो अंगरेज भ! ब्रसते हुए, बहुधा मिलते थे | 
परन्तु आज कु से ना अहन्न चढे, उस. ०” 
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जिन दिना स्वामीजी अमृतसर आदिमं उपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों से 
एक साप्ताहेक सत्सगम, श्री शारदाप्रसादजीने एक व्याख्यान दिया और उसमें 
कहा, “ वेद्‌, कुरान और बाइबल आदि सभी अन्थ एक-से ईश्वराय आदेश 
हं । ” आय्य घुरुपाने इस कथनको अच्छा नहीं समझा .और स्वामीजी के 
आनेपर उनसे व्यवस्था मांगी । स्वामीजी ने शारदा महाशयकों उपालम्भः 
पूवेक कहा, “ आये समाजके नियमांके विरुद्ध आपको बोलना न चाहिए था। 
ऐसा करनेका अधिकार किसी भी सभासदको नहीं हैं | ” महाराजने सब 
सभासदको अभिमुख करके कहा, “ चाहे प्रधान भी क्यों न हो, यदि कोई 
आये समाजमं इस समाजके नियमाके प्रतिकूल कथन करे तो प्रत्येक सभासद 
का अधिकार हे, उसे रोके टोके ओर बेठा दे | ” इस उपदेशका यह प्रभाव 
हुआ कि आय समाजके सत्संग-स्थानकी दीवारॉके साथ यह छिल्लकर लगा 


नियमो ha क 


दिया गया कि आये समाजके के विरुद्ध बोलनेका किसीको भी अधिकार 
नहीं है। 

एक दिनका वणेन हे कि एक लाट पादरी महाराय स्वामीजीसे मिलने 
आये । वातचीतमे उन्होंने कहा, “ स्वामीजी महाशय ! हमें तो “हिरण्यगर्भाः 
इत्यादि मंत्रसे यह प्रतीत होता हे कि प्राचीन कालम ऋपि-सुनिजन इंश्वरके 
विषयमे कुछ भी नहीं जानते थे | ” स्तार्साजीने राय मूलराजसे उस संत्रा 
अँगरेजी अनुवाद सुना और फिर बिशप महाशयको कहा, “ इस मंत्रका 
अगरेजीमे अशुद्ध अनुवाद किया गया हे । इसका यथातथ्य अर्थ यह है कि. 
प्रकाशके धाम, जगतूके कत्तीधत्ता, स्वामी और सुखमय सनातन परमेश्वर की 
इम उपासना करते हैं । ” फिर लाट पादरी महाशय बोले, “ बाइबलका 
महत्त्व देखिये | इसकी शिक्षा सूर्थके उदयास्ततक फेल रही 2 

स्वामीजी ने उत्तर दिया, “ यह बाइबरूका महत्व नहीं है, परन्तु आप 
खोगॉके परिश्रमका पारिणाम है| आये लोग वेदाजुसार ब्रह्मचय्य, विद्याप्रालि, 
एक खीसे विवाह, दूरदेशकी यात्रा ओर स्वदेश-प्रेस आदि छुम कमोंका 
परित्याग कर बेडे हैं । इसी लिए, इनकी यह अधोगति हो रही हे। आप 


“लोग इन चेदिकतविसमेकेसड्र/रजे हिक) इतनी उच्चतिके दिन 
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देख रहे हैं । वास्तवमें आर्यं जाठिके प्रतापसे ही दूसरी जातियोंमे शिक्षा, 
सभ्यता और सदाचार विस्तृत हुआ दे 

आश्विन सु० १४ स० १९३४ आदित्यवारको आस्ये समाजका साप्ताहिक 
सत्संग था । उसमें महर्पि भी सम्मिलित हुए । उसी दन स्थानीय ब्राह्म- 
समाजका वार्षिकोत्सव था । साप्ताहिक सत्संग समाप्त हो जानेपर भगवान्‌ 
दयानन्द अपने दो ढाई लो भक्तोंसहित ब्राह्मसमाजके उत्सवपर पधारे। 
ब्राह्म-समाजियों ओर सर्वसाघारणपर उनकी इस उदारताका अत्युत्तम प्रभाव 
पड़ा । 


छठा सगे । 
ला स्वार्माजीके प्रचार और आये समाजकी स्थापनासे पंजावके 
रे नगरोंसे धम्मोन्दोलन होने लगा । घम्मंके नूतन संस्कारकत्ताकीः 
उज्ज्वल कीर्ति सर्वत्र फेल रही थी । प्रत्येक नगरमे ऐसे मनुष्यांकी पया 
संख्या उत्पन्न हो गई थी जो भर्भके नूतन संस्कारके पक्षपाती थे, जिनके 
हृद्योंमें जातीय सुधारके उत्ताळ तरल तरङ्ग उठ रहे थे । ऐसे ही कुछ एक 
महाजुभाव, महाद्ायौने फीरोजघुर छावनी में “ हिन्दू सभा ? नामसे एक सत्संग 
स्थापित कर रक्खा था । इस सभाके दो एक सम्य लाहोर में श्रीस्वामीओके 
उपदेश भी सुन गये थे । उन्होंने, अपने नगरमें जाकर, अपने भाइयोंके चित्त- 
परपर महाराजके परम पवित्र चरित्रका चित्र ऐसा चित्रम किया कि वे लोग 
श्रीदशनोंके लिए अति व्यग्र हो गये । उन्होंने श्रीसेवाम विनय पत्रोका तार 
लगा दिया । 

इस हिन्दू. सभाके प्रधान श्रीमान्‌ मधुरादास थे | उनके हृदयमें श्री 
महाराजके किए इतना गहरा, इतना धबळ और उच्च भक्ति-भाव उत्पन्न 
हुआ कि उन्होंने एक नूतन आवास, इसी किए बनवाया कि उसमें महाराजका 

निवास कराया जायगा | 
फीरोजपुर छावनीके सभ्योंने स्वामीजीको (लिवा झानेके लिए अपने एक 


सम्यको लाहौर भेर दिम, मची क्क 3, १९३४ को फीरोज- 


| 


| 
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-सुरमे पधारे । जो आवास महाराजके निवासके निमित्त निर्माण किया गया 


था वह बस्तीमें था, इस लिए स्वामीजी लाला वनवारीलाळकी कोटीमें उरे । 


“व्याख्यानोंके लिए श्री मशुरादासजीके आवासके सामने एक स्वच्छ स्थानपर 


मण्डप बनाया गया ओर पुष्पादि से सुसजित किया गया | वहीं महाराजके 
उपदेशा होने छगे। 
स्वासीजीका पहला व्याख्यान ' सृष्टिको उत्पीत्त? पर था । ऱ्याख्यानळे 


-बीच ही एक पण्डित कहने लगा कि हमको कुछ प्रश्न करने हें इसलिए अक्सर 


दिया जाय । महाराजने कहा कि र्‍्याख्यानके पश्चात्‌ पूछ लीजियेगा । उसने 
कहा कि तबतक तो में पूछने योग्य बात भूल जाऊँगा । तब मद्दाराजने कहा 
कि यदि भूर जानेका भय है तो लिखते जाइए । ब्याख्यानकी समासिपर 
आपका समाधान कर दिया जायगा । परन्तु वह पण्डित ऐसा अधीर हो गया 


“कि उसे यह भी सुध बुध न रही कि में कह क्या रहा हूं? उसकी जाम तुतळा 


= ~ ww छा, De] $ 
गई और काया काँपने लगो । सुंहसे झाग फेकता आर अण्ड बण्ड बकता, 


-सभा- स्थानसे निकल गया | 


पण्डित कृपाराम नामक एक सज्जन प्रश्न पूछनेके लिए आया आर महाराजका 
सिंहासनपर विराजमान देखकर कहने लगा, “ आप तो ऊँचे आसनपर वैटे हैं, 
इम नीचे खड़े होकर आपके साथ रास्रार्थ क्यो करें ? हम भी अपने बरावरको 
कुर्सी दीजिये । ?? 
महाराजने उसके लिए कुर्सी लानेकी आज्ञा देकर कहा; “ कुसींके बिनाभी 
आपके बोलनेस तो कोई बाधा नहीं पड़ती, परन्तु यादे मेरा ऊंचा बठ्ना 
आपको खरकता है तो इंष्यां न कीजिए । में भी नाचे स्थानपर बंठ जाता 


'हूं। ?” इन्हीं बातोमें कुसी आ गइ । तब कृपाराम महारायन पूछा, “ खुदा 


महदूद हे या छा महदूद ? ”” महदाराजने कहा, “मं अरबी नहीं जानता; 
सापामें आपण कोजिए | क्या आपका तारपयं एकदेशी अथवा सतव्यापक 
से ह??? उसने कडा, “हाँ, इसीसे है |” तब उन्होंने कहा, “ परमात्मा 
सवऱ्यापक इं । ? 

कृपारामजीने अपनी जेबसे तत्काळ घड़ी निकालकर मेजपर रख दी ओर 


कहा कि यदि, इ स॒वृष्यापक, हू लय कर घड़ीमें कहा बठा है | 
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महाराजने उत्तर दिया कि “ परमात्मा आकाशकी भाँति परम सूक्ष्म ओर 
सर्वव्यापक है । इस लिए चर्म-चक्षुओंसे 'अगोचर हे! ”? फिर अपना सोटा' 
उठाकर कहा, “आकाश सर्वव्यापक है, इस सोटेके भीतर ओर बाहर भी रमा 
हुआ है | जैसे इस सेटेमें आकाश तो है पर दीखता नहीं,' इसी प्रकार आंपकी - 
घड़ीमें ईश्वर दे, परन्तु परम खूक्ष्म होनेसे इन्द्रियों द्वारा अहण नहीं हो सकता |”? 
यह सुनकर कपाराम निरुत्तर हो गये । 

एक दिन फीरोजझुर छाउनीके बड़े मन्दिरका पुजारी रघुनाथ, स्वाभीजीके 
निकट गया । स्वामीजीने उससे कहा कि प्रश्न पीछे कीजियेगा, पहले यह 
वताइए कि पुजारी शब्दका स्या अथ हं ? रघुनाथ इसपर अवाक्‌ बना रहा | 
तन्र श्री स्वामीजीने बताया कि युजारी पदका अथ है पूजाका शत्रु ! आप लोग 
पण्डित होकर ऐसे नाम भ्यो रख लेते हें ? ? 

रछुनाथने महाराजस कहा, “वदुक आधारपर सारे शाख रच गच हें, ए 
उनको भी तो वेदोंकी तरह प्रमाण मानना चाहिये | 

महाराजने उत्तर दिया कि “ वेदके आश्रयसे तो अन्य ग्रन्थ बने हैं, परन्तु 
येळीमें रक्खे रुपयोंको जसे परीक्षक ही परख सकता है ऐसे ही दूसरे ग्रन्धोकी 
सत्यताका निणय करना केवरू विद्रानांका ही काम हैं | ?? 

स्वामीजीसे अनेक पण्डितां आर मोळवियोंने प्रश्न पूछकर अपने सन्देह 
मिटाये, भ्रम दूर किये और आत्मिक ग्रसाद्‌ उपलब्ध किया । महाराजके प्रतापसे 
उस हिन्दू सभाने ही आय समाजका चोळा धारण कर लिया । विधिपूर्वक 
आय समाजकी स्थापना हो गई | 

भक्त स्वरूपसिंहजी एक भजन-पाठ करनेवाले पुरुष थे, सत्संगरसके रसिक 
ये | एक दिन वे श्री सहराअसे बहुत देरतक योग-चचो करते रहे । भक्तजीने 
भगवानूसे योग-मार्गके अनेक बहुमूल्य मोती उपलब्ध किये और अपनेको' 
कऊताथ बनाया । : 

फीरोजपुर-निव।सियोंको धम्मे-जीवन दान करनेके पश्चात्‌ स्वामीजी कार्तिक 
च० १५ स० १९३४ की सायको वहासे चलकर अगले दिन प्रातःकाल लाहार” 


सं आ विराजे। . : क 
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कार्तिक सुदी १ सम्वत्‌ १९३४ को छाहोर आये समाजकी अन्तरङ्ग संभाकां 
अधिवेशन था | उसमें आये समाजके उपानियम निर्मित, पारिवात्तेत औरं संशोधित 
होकर सभासदांके सामने स्वीकृतिके लिए रक्खे गये थे; सभासद्‌ उनपर मंतामत 
प्रकाशित कर रहे थे । देवयोगसे उस समय उस सभामें स्वामीजीमी विराजमान 
श्र | सभासदोंने उनसे विनय की कि आप भी अपनी सम्मति प्रदान कीजिए। 
महाराजने कहा कि जब में आपकी अन्तरङ्ग सभाका सभासदू ही नहीं हूँ तो 
सम्मति केसे दे सकता हूँ ? महाराजकी महामूल्य सम्मतिसे अलभ्य लाभ 
उपलब्ध करनेके लिए, सभासदोंने सबेसम्मतिसे, उनको उसी समय सभासदू 
बना लिया । 57 ने 
छाहौरसे प्रस्थान कर श्री महाराज कार्तिक सुदी द्वितीया सम्बत: १९३४ को 
प्रातःकाल रावळपिण्डीमे पहुँचे | वहाँ उनको श्रीयुत गिरीशचन्द्र महाशयने 
स्वागतपूर्यक् लाकर 'जामसनजी” पारसीकी कोठीमें उतारा । गिरीश महाशयने 
विज्ञापन आदि बाँटकर व्याख्यानोंका उचित प्रवंध कर दिया | यहाँ स्वामीजी 
बीस दिनपर्यंत, प्रति सायं उपदेश देते रहे । उनके व्याख्यान मूति-पूजा-खण्डन 
और अवतारवादके विरुद्ध भी बडे भइछेके हुये । इससे पोठोहारके पौराणिक 
जगतमें भयङ्कर भूकम्प आ गया | अबोध जन विविध प्रकारके विष्ठ-वाघा और 
विरोध करनेपर तुळ गये | उस समय, उनसे और तो कुछ.न बन आया, 
परन्तु सेठ जामसनजीको जाकर भड़काने लगे । 

स्वामीजीने जव देखा कि सर्व्रियताके बनाये रखनेके लिए, सेठ महाशय 
कोडी छुडवाना चाहते हैं तो वे प्रबंध करके सरदार सुजानसिंहके उद्यानका 
वारहद्रीमे जा विराजे । उस उद्यानमें भी वे प्रति सायंको सत्संग लगाते और 
सत्योपदेश देते थे | 

स्वार्थ-सिन्धु ओर उद्राथीं लोगोंने सारे नगरमे यह यात फेला रक्खी थी 
कि दयानन्द अभ्यरन्तरसे इसाई हे; लोगोंको असानेके लिए भगवे पहने फिरता 
हे । इसका उद्देश्य लोगेको धममसे अष्टकरना और सनातन हिन्दू धम्मेकों नष्ट 
करना हे । कोई कोई यह भी कहते थे (कि यह नास्तिक है; इस के पास जानेसे 
पातक चढ़ता है | इंसका मुहं देखनेसे पाप लगता है ! फिर भी, प्रेम-प्रधान 
पोठोहार प्रान्तके. मुख्य नगरमे, ऐसे सेकड़ा सत्संगी थे जो अति भावनासे, 
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अपार घीतिसे, अतुल लझसे, असीम श्रद्धासे श्रीउपदेशोंको श्रवण करने जाते 
थे । उस नगरम महाराजकी कोर्ति-कथा कहनेवाळे अक्त भी बीसियों थे | 
ऐसे ही सजनांके उत्साहसे वहाँ समाजकी स्थापना भी हो गईं | 

एक दिन व्याख्यानके उपरान्त अनेक सजन श्रीसेवामें बैठे सत्संग कर रहे 
थे । प्रसङ्ग चलनेपर स्वार्माजीने कहा, “आर्य छोगोंकी दशा अत्यन्त शोच 
नीय है | ये लोग अपनी रक्षा करना तो जानते ही नहीं | अन्य बातें तो 
जाने दो, जब कभी कोई ईसाई अथवा मुसलमान इनके धम्सेपर आक्रमण 
करता है और ब्रह्माकी कथा सुनाता हे तो ये मुँह ताकते रह जाते हैं । इनसे 
उत्तर तक नहीं बन पड़ता । ब्रह्माकी कहानी तो किसी प्रामाणिक पुरतकमें 
नहीं है, परन्तु छूतकी कथा बाईबळमें विद्यमान हे । यदि ये लोग दसरोंके 
अन्ध देखें तो ऐसी वातोंसे उनका सुख वंद कर सकते हैं । ?? 


अगले दिन इंसाई आपसमें सम्मति करके स्वामीजीके पास आये ओर 
उनमस एकचे कहा कि आपने कल जो खत सहाशयके विषयमें सुन/या था 
वह सब झूठ हैं | महाराजने उसे बहुतेरा समझाया कि संन्यासी जन असत्य 
भाषण नह! करत परन्तु वह इसाइ अपना दुराग्रह किये ही जाता था । अन्तम 
महाराजन बाइवलमेंसे वह कहानी निकालकर उसके आगे रख दी। इससे 
वह बहुत कटा ओर फीका पड़ गया । 
यह।के पोराणिक पण्डित अपने घरेम, मन्दिरोंमें, धस्मेशालाओंमें ओर 
यजमानाक सकानापर शाखाथ करनेके लिए भुजाये तो बहुत संवारते थे परन्तु 
उस महामछके सम्मुख होनसे, भीतर हो भीतर, सभी जी चुराते थे। उन्हीं 
दिनास, वहा एक विद्वान्‌ रुन्यासी, सम्पत्गिरीजी आये हुए थे । पण्डिताने 
अपना पवपात्त उनके सिरपर डाळनी चाही । उन्होंने उनके पास जाकर अत्या 
. मह एकया [क दयानन्दसे झास्रार्थ करनेके लिए आप हमारे साथ चालिए | उन 
. दंबताआको टालनके लिए गिरीजीने साथ चलना स्वीकार कर लिया, परन्तु जब 
. पण्डित लोग उनके भरोसे दळ वॉधकर स्वामीजापर चढ़ चळे तो गिरीजीने, 
रॉक समयपर, किनारा कर लिया । जब गिरीजी, मक्खनमेंसे बाळकी भाँति, 
उनमसे बाहर निकळ गये, तो “गले पड़ा ढोल? उन्हें आपी बजाना पड़ा! 
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झालख-समर करन जा रहा ह। इस लिए दृशकाकों टालियां भी सुजानसिंह- 
जाके उद्यानमं पहुचने गां । 


एस समयम, एक प्रमाने स्वामोजीस कहा, “ आज पाण्डत लोग कड़ा 
धूम -घासस रशाख्राथ करन आ रह हं । ?? जिस कसरान एरावत हस्तिका मद- 
सदन कया हा वह शुद्र पुआकी कोरी भवकियास कब डरता है ? जिस महा- 
त्माने काशी, बहु ओर दक्षिणके महाविद्वानोंका सुख बन्द कर दिया हो वह 
अला राचळापण्डोके पण्डितोंकी कब चिन्ता करने लगा था ! महाराजन उस 
उत्तर दिया, “ उन्हं आने तो दो, फिर देखना होता क्या है | ” 

पण्डित-दुळ आकर महाराजके पास बेठ गया | थोड़ी देरतक तो इघर 
उधरको बातें होती रहीं | अन्तमें पण्डित ब्रजलाळजीने एक काक उच्चारण 
किया । स्वार्माजीने उनसे पूछा कि यह छोक किस अन्थका ओर किस समय 
का हे ? इसपर ब्रजलाळ निरुत्तर हो गये । 

हरिएरके पण्डित हरिश्रन्द्रजीने एक महा अझुद्ध छोक बोळा । इसपर 
स्वार्माजीने उनको डॉटकर कहा कि यदि कोई सार-ममकी बात करना जानते 
हो तब तो वात्ताळाप करो; नहीं तो याही वितण्डावादमे मेरा समय क्यों 
बिगाड़ते हो ? यह कोई अबोध बालकोंकी पाठशाला नहीं है कि जो भी सुंहम 
आये कहते चरू जाओ, झुद्धाञुद्धपर कोई ध्यान न दो । ब्रजलालजीने भी 
हरिश्चन्द्रकी अझुद्धिको स्वाकार किया । इसपर वे सब शान्त होकर चले गये । 

रावळपिण्डीमं स्वामीजोके पास महाराजा जम्मू तथा कइमोरका निमन्त्रण 


` आया कि इस राज्यम पधारकर शोभा प्रदान कोजिए । स्वामीजीने उत्तरम: 


कहा, “ महाराजा जम्धूने बहुतसे मन्दिर बनवाये हं । वे हैं भी पक्के प्रतिमा 
पूजक । मं यदि वहाँ जाऊ तो खण्डन अवश्य करूंगा | इससे वे चिढ़ तो 
जायय परन्तु मुझसे लाभ नहीं उठा सकग, इस ए अभी भ वहा नहीं 
जाना चाहता । ?? उस समय स्वामाजीने एक कहानो सुनाई कि “ मारवाड़के 
एक राजाके यहाँ इम गये | वह पन्द्रह सेरतक मालारूपमे रुद्राक्षका योझा 
उठाये फिरता था | सवेरे स्नान आदिसे निवृत्त होकर पाँच सेर सिट्टीकी छोरी 
छोरी गोलियाँ बनात ओर-एक:बाह्मा, उज़प्रर, ज़। चढ़ुता जाता था। इमने 
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उसको कहा कि जबतक आप हमारा उपदेश न सुनेगे हम आपका आतिथ्य 
स्वीकार नहीं करेंगे | तस दिनतक हमने वहाँ निवास किया और प्रतिदिन 
उसे उपदेश देते रहे | अन्तमें उसके विचार-नेत्र निदोंप हो गये ओर उसने 
चह आखिल दण्ड-पाखण्ड परित्याग कर दिया । ?? 

एक दिन मण करते समय स्वामीजीको सम्पत्गिरीजी मिल गये ।- 
शिष्टाचारके अनन्तर महार।जने उनसे कहा कि कुछ उपदेश भी दिया करो |: 
जब गिरीजी अपने डेरेपर गये तो छोगोंदे उनसे पूछा कि आज दयानन्दजीसे' 
क्या बातचीत हुई है ? उन्होंने उत्तर दिया कि वह ब्राह्मणवंशीय एक विद्वान्‌ 
संन्यासी है । हम दोनों कभी इकंटरे पढ़ा करते थे। छोगोंने कहा, आप 
भी उनकी भाँति व्याख्यान क्यों नहीं देते ? उन्होंने उत्तर दिया कि वह तो 
निधड़क हो गया हे, परन्तु हमसे तो ऐसा हुआ नहीं जाता। 

एक दिन सरदार विक्रमसिंहजीने निवेदन किया कि सुनते हैं कि ब्रह्मचययेसे 
मलुष्य महाबली बन जाता है, कया यह सत्य ह? स्वामीजीने उत्तर दिया 
कि बह्मचय्ये धारण करनेका जो महत्त्व शास्मोंने वणन किया है वह सर्वथा 
सत्य है । ; 

तब सरदार महादाय बोले कि महाराज ! आप भो तो ब्रह्माचारी हं । हम 
आपमें कोई विशेष बल तो प्रतीत नहीं होता | महाराजने इस बातका कोई 
उत्तर न दिया । सरदार महाशय बड़ी देरतक सत्संगमे बेठे रहे । चलते समय 
जब नमस्कार करके गाड़ीमे आरूढ हुए तो महाराजने उनकी गाडीको पीछेसे 
पकड लिया । विक्रमसिंहजीने घोडोंको बहुतेरे कोडे लगाये, परन्तु वे गाडीको 
न खींच सके। सरदार महाशयने जब पीछेकी ओर सुड़कर देखा तो महाराजने 
गाडीको छोड़ दिया और कहा कि ब्रह्मचरय्यके बलका प्रमाण आपको मिल 
गया है । सरदार महाशय उनके इस सामथ्येपर अति विस्मित हुए | 

` रावळपिण्डीमें धम्मप्रचार करके श्री स्वामीजी शुजरातको जाते हुए, मागमे 

झेंळम ठहर गये ओर सेठ जामाजीके वङ्गलेमें उतरे | झेळममें महाराजने पहला 
व्याख्यान एक सराएमें दिया ओर दूसरा अपने उतारेपर । वहाँ स्थान प्योप्त 
न था इस लिए पाद्री महाशायोंकी ग्रार्थनापर स्वार्माजीने शेष सारे व्याख्यान 
स्कूलमं दिये | ह, 
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दो चार दिनतक तो पादरी लोगोने धर्म्म-चर्चा की परन्तु बार बारकी 
पराजयसे बचनेके लिए उन्होंने वह क्रम तोड़ दिया। झेलमकी ईंसाई-पाठ ' 
झालाकं झुख्याध्यापक महाशय शिवचरण, घोप थे | वे बद्लाकी ईसाई थे ।: 
उन्हाने भा स्वामाजास धम्म-चचा की | परन्तु सहाराजने बाईबलके - वाक्य 
बोळकर उनका पसा यु।क्तेसगत समालोचना की कि घोष महाशय देखते ही 
रह गये । उनसे कोई उत्तर न बन पड़ा । 
स्वामज।के प्रभावशाली उपदेशोंसे झेलममें आये-समाज स्थापित हो गयाः 
आर सभासद्‌ बड़े उत्साहसे धम्मै-काय्येमे छग गये । आये-समाजके पहले 
सगात शास्त्री आर प्रांसद्ध भजन-निमाता, सहता अमीचन्दजीने श्रामहाराजके ' 
दशन पहले झलमस ही किये । उसी समय उनके हृदयम श्री चरणोंकी 
भक्तिका अङ्कुर उग आया | अन्तको धीरे धारे महताजी पक्के स्वामी-भक्त 
बन गये | 
उन दिनों स्वामीजीके साथ नेद्‌-भाप्य लिखनेके लिए तीन पण्डित थे । 
अंगरेजीके पत्रव्यवहारके लिए एक अंगरेजी जाननेवाळा था । अन्यान्य कार्योकेः 
लिए चार पाँच सेवक थे । स्वामीजी निवास-स्थानपर तो साधारण वेषमें ही 
रहते थे, परन्तु जब व्याख्यान देने जाते थे तो सिरपर एक रेशमी पीताम्बरं, 
नीचे एक पीली रेशमी धोती और ऊपर एक ऊनी चोगा पहन लेते थे। दे 
इस वेपमें पूर्ण तेजोधाम दिखाई देते थे; गोरवकी मोहिनी मूर्ति जान पड़ते 
थे | उनकी उज्ज्वछ, गम्भीर, अरभावशालिनी ओर देवी आकृतिको देखकर 
लोगोंके अन्तःकरणमें आप ही आप श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेम उमड़ आता था। | 
महाराज रातका आधिक भाग ध्यानमें बिताया करते थे । भोजन उनका परि- 
मित था । वे हुक्का पिया करते थे । 
एक बुद्ध संन्यासी वरसोंसे तटनी-तटपर निवास करते थे | वे संस्ङृतके. 
पण्डित थे । रोगोंमें प्रसिद्ध था कि वे एक योगी महात्मा हैं । स्वार्माजी 
आर यह वयोवृद्ध महातमा मिलकर, चिरकाळतक वार्तालाप किया करते । 
इनका परस्परं प्रेस भी हो गया था | 
गुजरातमें डाक्टर बिशनदासजी एक प्रसिद्ध वेदान्ती थे वे सामाजिक 


सुधार भी चाहते थे ७छमीरीकी सासिती अनति हे0Aि. की, प्रभावित 
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उन्होने महाराजको पत्र लिख कर मार्थनाको कि कृपया लाहोर लोटते समय 
गुजरात-वासियोंको भी कृतार्थ करते जाइएगा । डाक्टर महाशयकी विनतीपर 
स्वामीजी लगभग पाप सु० ९ स० ५९३४ को झेलमसे गुजरात आये | प्क 
दिन तो दमदमामे ठहरे, परन्तु आगामी दिन नगरसे वाहर फतेह-सरभं जा 
विराजे । स्वामीजीके प्रेमियांने, वहाँके विद्याळयके झुख्याध्यापक, चुकेनयन 
'महाशयकी आज्ञा लेकर शाखा पाठशालाम महाराजकी व्याख्या न-माला आरम्भ 
कराई । उनके उपदेश बड़े हो प्रभावजनक होते थे । 

युजरातमें नन्द्ळाळजी आर होशनाकरायजी, दो प्रधान पंडित थे। होशनाक- 
राय जम्मूंमे पढ़ानेका काम करते थे | एक दिन उन्होंने स्वासीजीसे कहा, 
“ भूत्ति-पूजाका विधान मनुस्म्ृतिमें विद्यमान हे । ” स्वामीजीने मनुस्ख॒तिकी 
सुस्तक उठाकर कहा, “ लीजिए यह मचुस्म्रति ह; इसमें सूत्ति-पूजाका विधान 
जिस स्थळम ह वह दिखाइए । ” पण्डित महाशयने झेपकर कहा, “ यह 
आपका मनु-स्स्रांत ह, इसम न हागा, परन्तु हमारी सनुस्झतिम अवइग्र हे। 
कल आपको दिखा दूंगा । ?” 

अगले दिन होशनाकरायजी श्रो उपदेशम तो आये, परन्तु सवसाधारणम्न 
छिपकर बेठ गये । व्याख्यानकी समाप्तिपर श्री महाराजने कहा, " कलवाल 
पण्डित यांदे आये हं तो मनु-स्स्ृतिम प्रतिमा-पूजनका विधान दिखाकर अपनी 
प्रतिज्ञाका पाछन करे । ? होशनाकरायजो आपतो न उठे, परन्तु दशकाने 
आग्रहणूबक उनको खड़ा कर ही दिया । उस समय उनकी बगलम एक पुस्तक 
भा था | पाण्डत महाशयने एक :छोक बोलकर कहा, “यह मजुस्मृतिका 
छाक ह । इसम सूत-पूजाका उपदशा विद्यमान हे । ?? 

स्वामाजोन कहा, “मिथ्या कयां बोलते हो ? यह शोक मजुस्झृतिका 
नहा, [किन्तु विष्णुपुराणका हं । आपने बगलमे भी विष्णुपुराण ही दबा रक्‍्खा 
है । ” इसपर पण्डितजी मारे ठाके पानी पानी हो गये । 

फिर एक दिन पण्डित होदानाकरायजीने स्थामीजीले तर्क-झाख्पर वादं 
करनेकी इच्छा प्रकटकी। महाराज तो सदा तैयार ही रहते थे । उन्होंने 
स्वीकार कर छिया । इस वादका मध्यस्थ पण्डित नन्दुळाळजीको नियत किया 


गया । खराय व्यासि-वादपर होने छगा । पण्डित महाद्ाय नब्य न्यायकी | 
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रीतिसे ज्याप्तिके कक्षण करते थे और स्वामीजी उनके लक्षणोंमे दोष दिखाकर 
महाभाष्यमें वर्णित लक्षण बताते थे। जब मध्यस्थ महारायकी सम्मति 
समय आया तो उसने महाराजके पक्षकी पुष्टिम अपना मत प्रकाशित किया । 
इसके उपरान्त होशनाकरायजी झान्त हो गये । 

पण्डित नन्दूलाळूजीने भी स्वामीजीसे प्रश्न पूछकर अपने सन्देह दूर किये। 
अन्तमं ऊपर कहे दोनों पण्डित स्वामीजीके अनुयायी बन गये | 

विरोधी जन भी चुपके नहीं बैठे थे ! वे व्याख्यानोंम ईंट पत्थर फेंकते रहते 
थे ! एक दिन बहुत अधिक इंट पत्थर बरसे | सारी सभा हिल गयी, परन्तु 
स्वामीजी स्थिरतासे उसी स्थानपर बेठे रहे । 

विरोधियोंने बुकैनयन महाशयको कहना आरम्भ किया कि आप इनके 
व्याख्यान पाठशारामें न होने दें । एक दिन बुकैनयन महाशयने स्वामाजीके 
पास आकर कहा, “ आप खत देहका दाह-कम्म करना कहते हैं, परन्तु वेदमें 
तो भूमिस यादना लिखा है । ? प्रमाणमें उसने मोक्षसूलरका अनुवाद सुनाया 
कि हे भूमि ! तू अपनी सुजा पसार, जिसमें सतककी देह रक्खी जाय । 

स्वामीने मोक्षमूलरके अनुवादका भळी भाँति खण्डन किया | फिर उसी 
मंत्रस जलाना सिद्ध कर दिया | उन्होंने कहा, “ यहाँ यह वर्णन हे कि सूमिको 
खोद्कर वेदी बनाई जाय और फिर उसमें खत देहको जलाया जाय | ” 
लोगोंने मदाराजके कथनपर अति प्रसच्रताका प्रकाश किया, जिससे बुकेनयन 
महाशय कुछ रजत होकर चले गये । अगले दिन उन्होंने स्वामीजीको लिख 
भेजा कि पाउझाळामें व्याख्यान देना बन्द कर दीजिए । इसपर महाराजके 
प्रेमियोंने पाठशाछाके सामनेका स्थान ले छिया और वहीं महाराजके उपदेश 
होते रहे । 

नवीन वेदान्तका खण्डन सुनकर महाशय बिशनदासजी भी बहुत रुष्ट 
हुए । पहले वे प्रतिदिन स्वामीजीको व्याख्यान-स्थानपर रिवा छे जाया करते 
थे; अब उन्होंने यह भी छोड़ दिया । परन्त महाराजकी हृदय-भूमिपर ऐसी 
बातोंका कुछ भी प्रभाव न पड़ता था । 

एक दिन, एक सिख साधु छोई ओढ़े स्वामीजीके पास आया । उस समय 
महाराज बेडे धून्रपान करें रहे थे [उसै तीनै प्ोधवर्दिपरै औखि-चची चलाई । 
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महाराजने युक्तियोँ और प्रमाणोंद्वारा उसको बताया कि “ प्रारव्ध और घुर्‌ | 
चार्थे दोनों ही ठीक हैं | प्रारव्ध पूवके भोगका नाम है । इस जन्मम जो शा- 
खीय करै किये जाते हें वह पुरुषाथ हे । एरुपार्थ अवश्य ही करना चाहिये । | 

वह साधु महाराजकी वात नहीं मानता था डर यही कहे चरा जाता था, 
८ घुरुपाथकी कोई आवइयकता नहीं; जो होना होता है वह स्वयमेव होकर 
ही रहता हे । ?” 

स्वामीजीने सेवकको आदेश किया, “ इस महात्माकी छोई उतारकर 
'सड़कपर फेंक दो। देखे, पुरुपार्थ के विना यह इसके पास केसे आ जाती है।” 
जब वह सेवक उससे लोई छेने रगा तो वह साघु लोईसे इतना लिपट गया | 
कि सेवक उसे बळ लगाकर भी न उतार सका | फिर उश साधुने स्वामीजीसे 

| 


कहा, “ पुरुषा्थ चादको तो आपने सिद्ध कर दिया, परन्तु हुक्का आप क्या 
पीते हैं ? इसका पीना पराई जूठनका पीना है| ?” 
महाराजने कहा, “ में धृत्रपान कफकी ।नेव्ात्तिके लिए करता हूं। घम्म 
झाखमें कहीं इसका निषेध भी नही हे | सं अपना छुक्का न ।केसाका दता हूं 
और न ही किसी दूसरेक! लेकर पीता हूँ । इस लिए इसे जूठनका पीना नहीं 
कहा जा सकता । 
एक दिन बहुतसे मनुष्याने मिकर विचार किया कि स्वासीजी सवका 
सुख बन्द कर देते हैं | उनपर कोई ऐसा प्रश्न करो, जिससे एक वार तो उनको 
भी नीचा देखना पड़े । वहाँ सवेसम्मतिसे निश्चय हुआ कि करू यह पूछा 
जाय कि आप ज्ञानी हें अथता अज्ञानी ? यदि वे कह कि में ज्ञानी हू 
उनको कहा जाय कि महापुरुष अइङ्कार नहीं किया करते; ओर यदि वे अप- 
नेको अज्ञानी कहें तो उनसे कहा जाय कि जव आप स्वयं अझ्ञानी हैं तो हम 
क्या समझार्यगे ? 
आगामी दिन जव यह प्रश्न स्वामीजी से किया गया तो उन्होंने तत्काढ | 
उत्तर दिया कि “ में कई विषयोंमें ज्ञानी हूँ आर कइयोंम अज्ञानी। वेद दाख्ाद 
विपयोंमें पूणे ज्ञानी हूँ ओर फारसी, अरबी ओर अगरेजी आदि विषय म॑ 
नहीं जानता, इस लिए उनमें अज्ञानी हुँ । ? यह उत्तर पाकर प्रश्नकत्तां छग 


के खेर मरा अह त उस दिन शरत बाहय 
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निंश्रय हो गया कि स्वांमीजीको जीतना सर्वथा असम्भव है; उनकी तात्काळिक 
स्फुरणशक्ति आश्चययंकारिणी है | 
एक दिन दो उच्च राजकम्मंचारी स्वामीजीसे मिलने आये | वार्तालापके 
प्रसंगे वे कटाक्षपूर्वेक बोळे, “ स्वामीजी ! खण्डनमें क्या पड़ा है? इससे लोग 
बहुत भड़क उठते हें। हम तो जिस कर्म अपनेको लाभ हो उसीको अच्छा 
समझते हैं । परहित-चिन्तन और परोपकार एक च्यर्थका ढकोसला है | ” 
स्वामीजीने गम्भीरतासे उत्तर दिया, “यदि, अपना भला करनाही उददरेय 


- 


हो तो सञुष्यता क्या हुई? अपने अळेका भाव तो गधोंसे भी पाया जाता 


' हे । पझुमात्र अपने लिए जीता हे । परोपकार ओर परहितसाधनका नाम ही 


$ 


तो मनुग्यत्व हे । वे सजन इस उत्तरसे शान्त होकर वहांसे चले गये । 

स्वामीजी महाराज परोपकारी ओर देझ-हितेपी जनोंसे अतीव प्रसन्न हुआ 
'करते;उनको प्रोत्साहनदेनेमंसदा सञुद्यत रहते। भारतवासियोंकीहितकामनाका 
भाव उनके अन्तःकरणमें कितना प्रबळ था, इसका प्रकाश निन्नालिखित पत्रसे 
होता है | पोष सु० १५ स॑० १९३४ को महाराजने गुजरातसे दानापुर आये- 
समाजके मंत्री महारायको लिखा “| जब में वङ्गदेशको आँगा तो आप सबके 
मिळापसे अवश्य प्रसन्नता लाभ करूँगा | आप सजनाॉकी कामना और प्रत्यत्नसे 
देशवासियोंकी उन्नति अवलोकन कर सें अति प्रसन्न हुआ हूँ | यह देखकर 
कि आप अपने देशको उन्नत करनेका यत्न करते हें, मुझे इतनी प्रसन्नताहुई 
है कि जिसका वणेन नहीं हो सकता । कुछ सन्देह नहीं कि आप इसके फळोंका 
अपने जीवनमें आस्वादन कर छंगे। 

ईश्वर आपको स्वस्थ और हरा भरा रच्खे। आप सबको मेरा आशीवाद । ” 

गुजरात | दयानन्द सरस्वती । 

गुजरात नगरमे धम्मंका उपदेश देनेके अनन्तर स्वामीजी २ फवेरीकों 
चजीराबादुमें सुशोभित हुए । इस नगरमे उनके आरामनके पूरे ही आर्यसमाज 
स्थापित था | सामाजिक सजनोंने उनको राजा फकीरुछ्लाके उद्यानमें ठहराया | 
सहाराजने वजीराबादमें एक सक्षाहपयेन्त व्याख्यान दिये | उनके भाषणास 
सैकड़ों लोग बड़े उत्साहसे आते थे । विरोधियाँके विप्न डालनेपर भी श्रोताआकी 
संख्या नहीं घरकीटक्षी #०. Satya Vrat Shastri Collection. 
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स्वामीजीका आगमन सुनकर वजीरावादके प्रसिद्ध पण्डित तो अपना बोरिया 
वदना बाधकर नगरान्तरमें चले गये । परन्तु इस नगरमें एक वासुदेव नामक 
पण्डित आया हुआ था । वह अच्छा हृष्ट पुष्ट था ओर शाक्त पुजारियोंकी तरह 
छम्बायमान केश रखता था । नगरके उपद्रवी छोग सौ रुपथेका प्रलोभन देकर 
वासुदेवको स्वार्माजीके सन्मुख ले आये | उस दिन वहाँ लोगोंकी भारी भीड 
ळग गई । ऐसा प्रतीत होता था, मानों सारा नगर वहा आ गया है । 

शास्त्ार्थके आरम्भमें, पण्डितने वेद-मंत्रके नामसे एक छोक पढ़कर कहा कि 
इसमें झालिग्राम और तुळसीका पूजन कहा हे, स्वामाजीने वासुदेवको कहाकि 
यह वेद-मंत्र नहीं हे । आप झठ़मूठसे वेदका नाम लेकर अनर्थं ढा रहे हें । जव 
वासुदेव कोई उत्तर न दे सका तो क्षुद्र प्रक्तिके छोग गोलमाल करनेपर उतर 
आये । दो एक राजसत्ताधारी मनुष्य भी वहाँ विद्यमान थे, परन्तु ऐसे समयमें, 
वे चुपकेसे चल दिये। ज्यों ज्यों महाराज वासुदेवको वेदमेंसे वह मंत्र दिखळानेके 
लिए बल देते थे त्यों त्यां गडबड बढ़ती जाती थी । उसी समय एक छोकरेने 
सीटी बजाना आरम्भ कर दिया । आर्यसमाजके प्रधानने उस युवकको 
टकर ऐसा करनेसे रोका । फिर क्या था, वासुदेव-साहित पण्डित और 
कळहदप्रिय लोग स्वामीजी तथा आर्यसमाजके प्रधान श्री रद्धारामजीपर 
इट पड़े, ज्यों त्याँ करके, स्वामीजी अपने पुस्तक-पन्नोसहित अपने डेरेमें आ 
गये । परन्तु उपद्रवियोने फिर भी पीछा न छोड़ा ! उन्दने इट पत्थर बरसाते 
सावन भादोंकी झड़ी लगा दी । महाराज द्वार बंद करके भीतर बैठ गये और 
उन छोगोंकी धर्मान्धतापर हँसने छगे | 

महाराजका एक कर्मचारी पीछे रह गया । उपद्रवियांने उसे पक्रडकर 
बहुत ही पीटा । जब स्वामीजीको उसके पिटनेका समाचार मिला तो वे आप 
उसे छुड़ानेके लिए बाहर आये और सिंहकी भाँति गर्जे । उनकी गम्भीर 
गर्जनामात्रसे, कलहकारी छोग भाग गये । इसके पश्चात्‌ तीन चार दिवसतक 
उपदेश देकर उन्होंने गुजरावाळाको प्रस्थान किया । 


साघ सुदी पचमी सम्वबत्‌ ३९३४ को महाराज गुजराँवालामें पधारे 


सरदार सन्तसिंहजी तथा सरदार धर्म्मसंहजी आदि सज्जन, उनके स्वागतके 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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लिए, रेलके स्टेशनपर गये ओर उनको अति सम्मानसे छाकर सरदार महा- 
सिंहके विशाळ भवनम उतारा । 

प्रातादंन साझका महाराज व्याख्यान देते थे। पंजाबमें वे सर्वत्र, बहुधा 
आयादरय रत्नमाळाक वेषयापर ही व्याख्यान देते थे । क्रमशःएक-एक विषय 
लेकर उसकी विस्तृत व्याख्या किया करते थे। वीचहीमे वेद-संत्र, दशनोंके 
सूत्र आर धम्म-ग्रन्थांके छोक सुनाते थे। पाखण्ड खण्डन भी साथ-ही साथ 
होता रहता था | समय-समयपर युक्तिग्रोग्रयुक्तियाका भी तार रगा देते आर 
प्रकरणानुकूछ मनोर॑क्षक कहानियां तथा म्रहसन-रस बसा देनेवाछे चुटकुले 
भी कहते थे | 

गुजरांवालामें उन्होंने आय्योंददेश्य रत्नमालाके सारे विषय, अठारह दिनमें 
समाप्त कर दिये । उपदेशके पश्चात्‌, लोग उनके कथनपर तर्कनायें ओर शङ्का 
किया करते | उनका उत्तर वे अति कोमळ दब्दोंम तुरन्त दे देते । किसी भी 
उत्तरके लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता था । 


ह 
सातवा सगे । 
स्वार आगसनके पहले, पंजावमें पादरियोंका बड़ा प्रभाव था। 
बहुतसे नवाशिक्षित इंसाई-धम्मंकी ओर झुक रहे थे । भोळे भाले 
ग्रामीण भी, उनकी चिकनी चुपड़ी बातोंकी भूछ भुलय्रामें फंस जाते थे। 
परन्तु स्वामीजीके पधारनेपर उनका सारा मोहनमंत्र दूर हो गया । आये लोग 
समझने लगे कि हमारा धम्मं सर्वाज्ञसम्पूण है । धम्म-शचिक्षाके ।ेए, हमें 
भिखमगा बनकर, किसी दूसरेके द्वारपर भटकनेकी आवश्यकता नहीं । इस 
लिए पादरियोकी ओरसे स्तरामीजीका विरोध होना इसका एक स्वाभाविक 
परिणाम था । शुजरँवालाके' पादरियोंने स्वामीजीसे उनके सिद्धान्त पूछे । 
उन्होंने उत्तरमें आय्योंद्देहय. रत्नमालाकी पुस्तक उनके पास भेज दी। 
तत्पश्चात्‌ पादरी महाशयोने नगरके पण्डितोंको स्वामीजीसे शास्रार्थ करनेके 
लिए उत्तेजित किया । परन्तु कई पण्डित तो उन दिनोमें नगर ही छोड़ गये 
थे | एकंआधघने स्वामीजीके सम्मुख जाना, पातकका कारण बताकर छुटकारा 
करा लिया | ` 


.२१'` CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. , : 


FE 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
"३२ सङ्गठन काण्ड । 


पण्डित चिद्याइरजी गुजरावालेमे चोरीके विद्वान्‌ थे। उन्होंने एक पाठशारू 
भी चला रक्खी थी । इंसाई महाशायोंने उनको जाकर कहा, “ दृयानन्द्जी 
आपके और हमारे दोनों मतके विरोधी हैं । इस लिए हमारे साथ मिलकर 
उनसे झास्त्ार्थ कीजिए । 

श्री विद्याधरजीने उनको उत्तर दिया, “ में ऐसा नधा कर सकता । स्वामी 
जीका और हमारा घरेलू मत-भेद है । इसपर हम आपसमें, अपनोंकी तरह, 
जव चाएँ बातचीत कर सकते हैं | आपके साथ मिलकर उनसे शास्त्रा्थ करना 
तो स्वजन-द्रोहरूप महापापका भागी वनना है । ” पण्डित विद्याधरजी एक 
दिन महाराजके निकट आकर बढ़ी देरतक वाचालाप भी करते रहे । 

जब पाद्रियोंको पण्डितोंसे निराशा हो गई तो वे, आप धम्मं- चचा करने 
के लिए उद्यत हो गये । दोनों पक्षोंकी सम्मतिसे वादका ससय दिनके चार 
बजे और स्थान इंसाइयोंकी पाठशालाका मकान, निश्चित हुआ । फाल्गुन 
बदी द्वितीया सम्वत्‌ १९३४ को दिनके चार बजे स्वामाजी इंसाईं पाठशालाके 
सकानमें पहुँच गये । उस दिन नगरके प्रतिष्ठित जन और प्रायः सारे राज- 
कर्मचारी वह उपास्थित थे । मकान खोगोंखे खचाखच भरा हुआ था । 

लिखित-वाद होनेका निश्चय हुआ था, इस लिए, पहले दिन इंसाइयोंने 
जीवके अनादित्वपर लेखबद्ध शङ्काय कां । स्वामीजीने भी उनको युक्तियुक्त 
उत्तर दिया । इस प्रकार दो दिनतक इसी विषयपर वाद होता रहा | वाद 
प्रतिदिन रातके आठ बजे समा किया जाता था | 

चह स्थान यहुतही संङुचित था । जन-लंख्याकी अधिकताके कारण लोगांका 
सॉस रुका जाता था । इस कारण दूसरे दिन, वाद-समासिके समय, श्री खामीजीने 
पादरियाको कहा कि कळ किसी विस्तृत स्थानमें वाद होना चाहिए । यहाँ 
लोगाको अति कष्ट होता है । यह स्थान आपका हे, इसालिए प्रबंधकत्तां कुछ 
पक्षपात भी करते हैं । 

उस समय तो पाद्री महारायाँने कोई स्पष्ट उत्तर न दिया, परन्तु अगले 
दिन, बिना स्वामजीको बताये कुछ इंसाइयोंको घरोंसे बुळाकर दिनके बारह 
बजे अपनी पाउञाळामें एकत्र हो गये | उसी समय, उन्होंने स्वामीजीको 
समाचार भेजा किताब समह. हेन बीका. जाइए । खामीजीको 
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पाद्रियांसे ऐसी बातकी आशा न थी, इसलिए इस समाचारसे ने आश्चर्य- 
चकित हो गये। उनका वह समय वेदू-भाष्य करनेका था| उस समय चे अन्य 
किसी विषयकी ओर ध्यान नहीं दिया करते थे । 

सहाराजने समाचारदाताको कहा कि पाद्रियाको जाकर कहियेया कि जब 
दोनों पक्षोंकी सम्मतिसे चार बजेका समय नियत हो चुका है ओर जनताको 
भी उसी समयका पता है तो आपने नियमविरुद्ध काम क्यों किया है? यदि 
आपको बारह वज्ञे ही वाद्‌ करना था तो एक दिन पहले सम्मति छेते ओर 
जनताको विदित करते | आप ही आप समय-परिवर्तनका आपको अधिकार 
नहीं हे । जव आपने धींगाधींगी से नियम-न्यायका उछङ्घन किया है तो मेरे 
लिए आवश्यक नहीं कि तेद-भाष्य जेसे सर्वोत्तम कार्यको छोड़कर वहाँ 
आऊँ । कल मेने किसी विज्ञाक स्थानमें वाद करनेके लिए निवेदन किया 
था | यदि आप किसी ऐसे स्थानका प्रबंध नहीं कर सके तो भी चार बजे 
लिए सुसज्जित रहिये । में निश्चित समयपर पहुँच जाऊँगा । 

पाद्री महाशय तो अपना पिण्ड छुड़ाजा ही चाहते थे | इसालिए स्वामी- 
जीका उत्तर पहुँचनेपर उन्होंने घोषणा की कि स्वामी दयानन्दूजी नहीं आये 
इसलिए सभा विसजेन की जाती हे । उस समय उनके मकानमें पाठशालाके 
वारको ओर थोडेसे इंसाइयोंके बिना और कोई नहीं आया था । 

उसी सायंको, ठीक चार बजे, स्वामीजीके प्रेमियोंने सरदार हरिसिंहजीकी 
समाधिके पास वादका प्रबंध कर दिया। पादरी महाशयांको वहाँ आकर वाद 
करनेके लिए बार बार आहूत किया गया, परन्तु वे अपने सकानसे बाहर नहीं 
निकरे । जब उनके आनेकी कोई आशा न रही तो श्रीस्वामीजीने इंसाई | 
धस्मैपर ही व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया । उन्होंने बाईंबळकी आयतॉपर 
आयते पढ़कर उनपर पेसी योक्तेक टिप्पणियाँ चढ़ाई कि सुननेवाळे आश्च्- 
निमझ हो गये । उनके सामने इंसाईँ धम्मंका पूरा चित्र खिंच गया । समी 
सज्जन स्वामीजीके विस्तृत ज्ञानकी प्रभूत प्रशंसा करने रगे | 

जिस दिन इसाइयोंकी पाउझ़ाछामें धम्मचचो होने गी थी, उस दिन 

ट 


चजीराबाद्के लोग भी सुनने आये । उनमें आधेकांझ वे ही लोग थे जिन्होंने 
स्वामीजीपर इर अहसत. आउगाहाकेआतर जाने छगे तो इंसा- 
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इयोंने उन्हें भीतर जानेका टिकट नहीं दिया । वे निराश होकर पाठणशालाके 
औँगनमें मेंडलाने ऊगे | उसी समय स्वामीजी वहाँ आ पहुँचे । डन वजीरा 
बाद-निवासियोंको पहचानकर, महाराजने पूछा, “आप यहा घूमते हें ? 
भीतर क्‍यों नहीं जाते ?” वे बोले, “महाराज ! इंसाई लोग हमें टिकट 
नहीं देते । ?? 

महाराजने अति प्रेमसे उनको कहा, “ आप बिना संकोच मेरे साथ चले 


आइए । में आपका भीतर प्रवेश करा दूँगा। ” वे लोग महाराजके दयालु 


स्वभावसे प्रभावित तो उसी समय हो गये, पर न्ठु जब भीतर जाकर उन्होंने 
आर्य्य-धसंके रक्षककी युक्तियाँ सुनीं तो अपने पिछले कम्मेपर पश्चा- 
नाप भी किया | 

भलाई, मजुप्योंको कितना कोमल बना देती है, प्रेम ओर सहानुभूति 
आदि गुण मनुष्यको केसे खींच लेते हें इसका ज्वलन्त प्रमाण श्री स्वासीजीके 
जीवनमें मिळता है । 

एक दिनका वर्णन है क्रि श्री स्वामीजी अपने आसन पर विराजमान थे | 
उस समय एक मनुष्य सजलनेत्र उनके निकट आया ओर पाँव पकड़कर 
कहने ऊगा--““भगवन्‌ !, वजीराबादके अधिवासियोंने, जो, श्री चरणांकी 
अवज्ञा की है उसका मूलकारण में ही हूँ । उस समय में आभिमान-मदमें 
मत्त ओर मदान्ध हो रहा था । झुझे यह ज्ञान न था कि आपही सनातन 
धर्म्मके सच्चे रक्षक हैं । आपके वास्तविक गुणगणका ज्ञान मुझे तब हुआ, जव 
मैंने आपको इंसाइयोंके साथ धम्मं-चचां करते देखा; उनका सुख बंद करने 
वाळी आपकी युक्तियाँ सुनीं । इस समय अपने पातकके पश्चात्ताप ओर अनु 
तापसे मेरा आत्मा संतत होरहा हे | अपनी दयाछुतासे क्षमा प्रदान कर मुझे 
शान्त कीजिए | ?? 

स्वामीजीने पहचान लिया !कि यह पाण्डत वासुदेव है। उन्होंने उसको 
आश्वासन देते हुए कहा, “ उस समय आपने जो कुछ किया वह अपने पक्षके 
पोपणार्थे ही किया । मैंने जब, उसे, उस समय भी बुरा नहीं सनाया तो इस 
समय कोनसी बात है जिसको में क्षमा कर ढूँ ? वासुदेव ! किली कर्णकड वचन 
ओर घोर कठोर कर्म॑से संन्यासियोंके अन्तःकरण कलुषित नहीं हुआ करते । 
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वज्ञास हमारी भद्र-चिन्तन-भावना 
हूजिये । परमात्मा आपकी यह झुम 


निश्चय रखिये, किसी अवहेलना ओर अः 


में भेद नहीं आता । स्वस्थ और शान्त 
सति बनाये रक्‍्खे । ?? 


एक [देन स्वामीजी मातःकाल आमण कर रहे थे | मागमे पाद्री मेको 
सहाशयस भर हो गई । नमस्कारादिके अनन्तर भेकी महाशयने कहा, “स्वामीजी 
आप इसाई धस्मझा बड़ा कड़ा खण्डन करते ६ |” उन्होंने उत्तर दिया, “'में 
जा कुछ सुनाता हू चह आपके अन्थांका पाठ हाता हैं | याद आपको धम्मे 
उस्तकाका सुनाना खण्डन हे तो ऐसा खण्डन आप भी करत हु | मं ट्वेपचु- 
उस कुछ नहा कहता, ओर नहीं अचुचत समालोचना करता ERI 


एक दिन, कुछ मनुष्य, पश्चिमी दर्शनके पूण पाण्डत, एक वङ्गीय महाशयको 
स्वामाजाक पास छे गये | उनका आशय यह था कि उनको दारानिक जटिल- 
जारूम उलसझाया जाय | महाराजने उस वङ्गीय सज्नके प्रश्नोंका ऐसा युक्ति- 
उफ, उपयुक्त उत्तर [दिया कि वह सवथा सन्तुष्ट हो रप्या । एक लम्बे दानिक 
वात्ताळापक अनन्तर, जब वे लोग उठकर चलने ळगे तो स्वामीजीने पूछा 
“ क्या यह चङ्गाय महाशय कुछ दारानकज्ञानसस्पन्न हें ? ?? उन सजनोंने 
इसका यह पारणाम ।निकाळा कि स्वामीजी अपनेसे इतर जनाको याँ ही 
दृणउुस्य समझ बढ ह । नगरम आकर उन्होंने उस वङ्गीय महाशयसे पूछा, 
“४ स्वामीजीका दाशनिक ज्ञान कितना है ? ”” उसने उत्तर दिया, “ चे तो 


सानका अगाध गङ्गा आर विद्याके अथाह समुद्र हैं । सें तो उनके समक्ष कुछ 
भी नहीं जानता | ?? 


एक दिन, स्वासीजीने ब्रह्मचय्यंका महत्व वर्णन करते हुए कहा, “सरदार 
हारासहजी जा इतन वार हुए हं इसका प्रबल कारण यही था कि वे पच्चीस 
वधतक ब्रह्मचारां रह थे | यद्यापे मेरी आयु इस समय पचास वर्षसे ऊपर हे 
परन्तु कोई भी बलिष्ठ व्यक्ति सामने आये, में उसका हाथ पकड़ता हु, वह 
छुड़ाकर दुखलाये। अथवा में सुजा अकड़ाता हूँ, कोई उसे झुकाकर दिखाये।?” 
उस बड़ी सभाम अनेक महामछ भी उपस्थित थे; परन्तु आगे आनेका 
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शुजरौवाळामें अनेक सजनोंके अम दूर करने, संशय मिटाने और आय्य 
समाजकी स्थापना करनेके पश्चात्‌ महाराज फागन व० १४ सं० १९३४ को 
लाहौर पधारे और नवाब निवाजिश अल्लीखांकी कोठीमें ठहरे । 

इसी कोठोम एक दिन महाराज व्याख्यान देते हुए सुसलमान मतकी 
समालोचना कर रहे थे। उस समय, नघाव, सहाशय उसी उद्यानमें आये हुए 
थे । व्याख्यान हो चुकनेपर, एक सजनने उनसे निवेदन किया, “ आपको 
कोई आय्य, इसाई ओर झुसळमान उतरनेके लिए मकान नहीं देता । नवाब 
मदाशयका यह वड़ा आरी अनुग्रद हे कि उन्होंने कोठो दे दी है। आप य 
मुसलमान मतपर समाछोचना करने ळग गये हें | आज तो नवाब महासय 
भी सुन रहे थे | कहीं ऐसा न हो कि वे भी रुष्ट हो जाये । ?? 

सहाराजने उत्तर दिया, “ मं यहा पादक धस्संका प्रचार करन आया हू । 
जही भी रहूँगा उसीका उपदेश दूँगा । मेरे यहाँ आनेका प्रयोजन मुसलमान 
मत अथवा किसी अन्य पन्थका यदा गाना नहीं है । जब नवाब सहाशय 
व्याख्यान सुन रहे थे तो मैंने उन्हें देख लिया था । भने जान बूझकर उनको 
आय्य धम्भैका महत्तर सुनाया हे । मुझे एक नारायणके त्रिना किसी नरनारी 

डर नहीं हे । ?? 

सुळतान छावनीके प्रेमी जनोने प्रार्थनापूवक महाराजको आसन्त्रित किया 
था । उनके आग्रहजञ् वे फागन सु० ८ सं० १९३४ को सुलतान छावनीमें 

पहुँचे । स्वागतके लिए अनेक भद्र पुरुष रेलवे स्टेशनपर उपास्थित थे । उन्होंने 
स्वासीजीको सन्मानपूर्वक ले जाकर, बेगीके उद्यानमें ठहराया | उसी देन, 
सायं समय उनके व्याख्यानोंका आरम्भ हो गया | उनके भापणॉस नगर 
ओर छावनीके ळोक प्रभावित होने रगे । 

धम्से-कार्योम विन्न डाळनेवालोंका भी वहाँ अभाव न था । ऐसे लोग गली 
गली और कूचे कूचेमे चक्कर लगाते कहते फिरते थे कि यह इंसाइयाका 
नौकर दे । उन्होंने इसे कह रक्खा हे कि जब सारे भारतवासियाको इसाई 
बना दोगे तो तुम्हें एक लाख रुपया दिया जायगा | 

गोसाइयोंने सबसे अधिक ऊधम मचाया । एक दिनका वर्णन हे कि स्वा- 


मीजी व्याख्यान दे रहे थे, गोसाई लोग अपने सेवक-समूह-सहित वहाँ आ 
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पहुँचे और छगे संख और घढ़ियार बजाने ! जयजयकारका भी 


बाघ दिया | महाराजने उनकी कळह-जनक कलुषित क्रीडापर 
न दिया ओर गर त 


उन्होंने तार 
कुछ भी ध्यान 
मीरतासे उपदेश देनेमें परायण रहे। अन्तमें पुलिसके कन्स्टे- ` 
बलोने उन्हें खदेड़ दिया । दूसरे दिन गोसाई-दूळ फिर चढ़ आया; और 
विन्न बाधातक ही बस न करके, लड़ाई लउ्नेपर उतर आया ! 


ध स्वामीजीको 
उस [देन व्याख्यान बंद कर देना पड़ा । 


होलियोके दिन थे, इस कारण क्षुद्ध छोमोंको उपद्रव करनेका बहाना मिल 
जाता था । इसालिए सेठ दिनशाइ बहरामजीने, कुछ एक सजनोंकी सम्म- 
तिसे, अपनी कोठीमें व्याख्यान कराने आरम्भ किये | वहाँ भी स्वामीजीने 
विविध विपयोंपर अत्युत्तम भाषण दिये । सुलतान छावनीके ननिवासियोंके 
प्रबंधसे वहाँ, महाराजके कोई छत्तीस उपदेश हुए । 

एक दिन स्वामीजीने ब्राह्मणोंके धम्मे ओर क्ेब्योंका वर्णन किया और 
कलिकालमें उनकी अधोयतिके कारण अविद्यादि बताये | उन्होंने उस समय 
दृष्टान्त दिया कि एक सेठ अपने मिस्सरजीके साथ देञान्तरको जा रहा था । 
एक सुसलमान पठान भी उनका साथी बन गया । वह सेठ जब प्रातःकाल 
उठता तो ब्राह्मण देवको नमस्कार करता । नहानेके समय उससे जल भैँग- 
वाता । रसोईके समय भोजन बनचाता और चलते समय, अपना कम्बळ और 
कोटतक उतारकर उसपर छाद्‌ देता! ! पडानको इन बातोंपर बड़ा अचम्भा 
होता था । 

एक दिन चलते चलते सेठ ओर “ मिस्सरजी ' बहुत पोछे रहगये और 
पठान आगे ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा | सेठजी तो ज्यों त्यां करके 
पठानको जा मिले परन्तु मिस्सरजी न पहुँच सके । सेठको अकेले आते 
देखकर पठानने पूछा “ कहाँ गया है वह नर, पुरोहित, पाचक कहार 
ओर खर ? ?? 

इससे उन्होंने शिक्षा निकाली कि सवे प्रकारके ऊँच नीच कभ करनेवाले 
अबोध जन “ब्राह्मण” पदके अधिकारी नहीं हैं । विद्वान्‌ जन ही बाहाणत्वके 
योग्य होतेहें। | 
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एक व्याख्यानमें महाराजने अन्य सब पन्थाई मन्त्रोका खण्डन करके 
गायन्री सन्त्रकी प्रधानता बतलाई ओर कहा कि इसका प्रतिदिन जप करना 
चाहिए । 
एक दिन स्वामीजीने स्वास्थ्य-रक्षापर एक उपयुक्त भाषण दिया । उसकी 
समासिपर एक पारखी सेठन उनसे कहा कि जब आप यह कहते हें कि 
सनुष्य-मात्र एक हे तो हमारे साथ मिलकर आप खाना कयां नहीं खाते ? 
स्वामीजीने उत्तर दिया कि सझुसलमानादि जातियोंके साथ आप लोग खान 
पानका व्यवहार करते हैं, नहीं तो दूसरी कोई रुकावट नहीं है । यदि आप 
आये लोगाँसे अधिक मेलजोल करने लग जाय तो काळान्तरमें यह रुकावट 
हटाई जा सकती है । 
एक थारमें भोजन पानेका जब विपच चला तो सेठने कहा कि इससे प्रेम 
बढ़ता है | स्वामीजीने कहा कि प्रेम यदि इकट्ट होकर खानेसे बढ़ता हो तो 
यहाँ झुसलमान मिलकर खाते हें । उनमें झगड़ा बखेड़ा नहीं होना चाहिये। 
जब तुकॉपर रूसने आक्रमण किया था तो इकट्टे मिलकर खानेवाले अफगानों- 
ने, मॉगनेपर भी, तुकोंको सहायता नहीं दी थी | 
फिर स्वामीजीने कहा कि मिलकर खानेस कई संक्रामक रोग ळग जाते 
हैं | चिकित्सा-्ाखके अनुलार भी एक दूसरेका जूठ़ा खाना हानिकारक हे । 
सुळतानके वेदान्तियोंको समझाते समय स्वामीजीने कहा, “ चार महा- 
वाक्य उपनिषद्‌ वचन हैँ | आप छोग एक टुकड़ा लेकर मनमाना अर्थ करने 
लग जाते हो | यदि सारा प्रकरण गाओ तो उनसे नवीन वेदान्त सिद्ध 
नहीं होता । ” 
एक दिन आय्य, मुसलमान ओर ईसाई सब मिलकर आये । उन्होंने, 
सहाराजपर एक बार ही, नाना विषयोंके अनेक प्रश्न कर डाले | उनलोगोंकी 
ऐसी धारणा थी कि एक बार ही अनेक विपयोंके प्रश्न आ पड्नेपर स्वामीजी 
घबरा जायेंगे, वे सबका उत्तर न दे सकेंगे । परन्तु स्वामीजीने उनके एक 
'एक प्रश्नका उत्तर, ऐसी उत्तमतासे दिया कि वे अतीव आश्चर्यम हो गये। 
और उनके योग-बळका माहात्म्य झुक्तकण्ठसे वर्णन करने छंगे। 
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एक दिन स्वामीजीने मांस-मक्षणको वेद-विरुद्ध बताया । इसपर महाशय 
कृष्ण नारायणन कहा, “ इसके खानेम कोई हानि तो नहीं है ।” स्वामीजीने 
कहा, “परमात्माकी आज्ञाका न पालन करना यही एक बड़ी हानि हे । ” 

तब कृष्ण नारायणन कहा, “में मांस खाता हूँ | यदि इससे कोई हानि 
होती तो में उसका अनुभव कर लेता । 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “ आज्ञाय दो प्रकारकी होती हे-एक शरीरके 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली ओर दूसरी आत्माके साथ । शरीरके साथ सम्बन्ध 
रखनेवाली आज्ञाको भंग करनेसे रोग-शोक आदि. दुःख होते हैं । आत्मासे 
सम्बन्ध रखनेवाली आज्ञाके लोपसे शारीरिक दुःख तो नहीं होते, परन्तु 
आत्मा उच्च पदको प्राप्त नहीं होता । मांस खाना आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाली, 
परमात्म-आज्ञाका भंग करना हे; इसलिए मांस खानेवालेको योग-विद्या नहीं 
आती । उसे योगकी सिद्धियाँ भी नहीं होतीं । ”” 

स्वार्साजी अपने प्रेम-भरे पत्राद्दारा अपने प्रेमी जनाको, समय समयपर, 
उत्साहित करते रहते थे। उनके काय्यौंकी 'छाघा करते और अधिक अग्रसर 
होनेके लिए उत्तेजना भी देते थे | महाराजने चेत्र ब० १३ सं० १९३४ को 
सुूतानसे. एक पत्र महाशय माधोलालजीको लिखा | उसका सारांश यह हैः 

“ महाशय माधोडाळजी आनन्दित रहो ... ...आर्य समाजके ठीक नियमों- 
को समझकर आपको वेदाज्ञानुसार सबके हितमें अवश्य लग जाना चाहिए- 
विशेपतासे अपने आयात देशके सुधारनेमें अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम और भक्ति 
होनी चाहिए | सबको अपने समान जानकर उनके छेशोंके काटने और सुखोंको 
बढ़ानेके लिए प्रयत्न ओर उपाय करना उचित है | सबका हित करना ही 
परम धम्मे है । इसीके प्रचारकी वेदमें आज्ञा पाईं जाती है|” 

महाराज, अपने अनुयायियांको, समयपर अथव्रा यथायोग्य काय्यं न करने- 
पर, उपालम्भ भी दिया करते थे | उनके आलळस्यपर भत्सना भी करते थे 
स्वामीजीने चेत्र सुदी एकादशी सम्वत्‌ १९३५ को झुलतानसे छाहोर-आय्य 
समाजके मुखिया जनोंको लिखा किः-- Fe 

“ रास रक्ख़ाके पन्न मिल, सके तो आपको भेज दॅगे। अथवा नवीन 


लिखाकर भेज क्यू हड्ज । सुन्तु जैसे. आजतक नहीं Ion ऐसी ही कप 
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इनकी हो तो परिश्रम करना व्यर्थ हे। ऐसे न हो जेसे अन्तरङ्ग सभाके 
नियमोंका झमेला आजतक नहीं निपट सका । 

इसके लिखनेका यही प्रयोजन है कि उचित समयपर ही काये करना चाहिए। 
समयपर कार्य करना सफलताका साधन है ओर बुद्धिमत्ताका चिन्ह हे । 

यहाँ हम बहुत आनन्दमे हैं और आशा है कि आप भी आनन्दसें होंगे ।” 

सुलतान छावनी ओर नगरके अधिवासियाको निहाळ करनेके पश्चात्‌ महा- 
राज लाहोर पधारे | यहाँ प्रति दिन उनके प्रभावोत्पादक उपदेश होने रगे | 

सहाराजका विचार था कि उनका वेद-भाष्य विद्यालयों ओर महाविद्यालयों 
में पढ़ाया जाय | लाहोरकी एक यात्रामें उन्होंने राय मूलराजको कहा क्रि 
पंजावके छोटे लाट महोदयके पास भेजनेके लिए एक आवेद्न-पत्र ्रस्तुत की- 
जिए ओर उसमें बळपूवेक लिखिये कि राजग्रबंधान्तगंत पाठझ़ालाओंमें मेरा 
भाष्य अवश्य पढ़ाया जाय । राय सूलराजजी यह कार्य शीघ्रतासे न कर सके। 
अन्तको, महाराज पंजाबके छाट महोदय, सर राबटे अजरेनको आप जा मिले । 
स्वामीजीने जब वेद्‌-भाप्य पढ़ानेपर बळ दिया तो लाट सहादायने अपने मागेकी 
कठिनाइयाँ बताकर, वेद-भाय्यके प्रथम अङ्ककी कुछ ग्रतियाँ लेकर, पण्डितोंकी 
सम्मति जानने ओर उसके अनुकूल कार्य करनेका वचन दिया । 

राज्यकी ओरसे स्वामीजीके साप्यके प्रथम अङ्ककी कुछ प्रतियाँ मोल ली 
गई ओर स्वदेशी तथा विदेशी पण्डितोंके पास भेजकर उनके मत मैंगाए गये। 
ने सम्मतियाँ प्रायः स्वामीजीके भाष्यके विरूद्ध थीं । जब वे राज्यकी ओरसे 
सुद्रित होकर प्रकाशित हुई तो स्तामीजीने उनका सन्तोषजनक उत्तर भी 
प्रकाशित कराया | 

एक दिन भक्तोंके साथ वात्तोलाप करते हुए, महाराजने प्रसंगवश कहा 
“ आप मुझे इस समय अच्छा हृष्ट पुष्ट समझते हो, परन्तु में तो गङ्गातीर 
वासकी अपेक्षा अब कृश हो गया हुँ । आप लोगोंकी हित-चिन्ताने मुझे दुबे 
बना दिया हे । ”” 

स्वामीजीका एक कमचारी, बाँके बिहारीलाळ बड़ी चिड्चिडी प्रकृतिका 
मनुष्य था । वे उससे अतिकोमलतासे काम लेते थे । उसके सड़यलपनपर 
खिजते नहीं थे। एक दिन वह नोकरी छोड़कर जाने गा तो महाराजने उसके 
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वेतनके रुपयोके स्थान उसको नोट निकालकर दिया । उसने आवेशमें आकर 
कहा कि आपने हस्ताक्षर तो किये ही नहीं । स्वामीजीने अपना नाम लिख 
दिया । उसने अधिक ऊंचे स्तरमें कहा कि मेरा नाम भी तो लिखना 
था; महाराजने लिख दिया कि बिदारीलाळको दिया | वह अचज्ञापूवंक बोळा कि 
आपने वाके विह्दारीलाळ ठडेरा तो लिखाही नहीं । स्वामीजीने हसकर कहा 
कि कुपित न हूजिए |यदि आप ठउठेरा ही बना चाहते हैं तो छो यह भी 
लिखे देता हूँ ! 

एक प्रेमी जनने पूछा, “ भगवन्‌! इसका क्या कारण हे कि जहाँ नाच 


अंडे बीत जाती है ओर नींद नहीं आती, परन्तु जहाँ सत्सङ्ग हो, धम्मोपदेश 
हो वहाँ लोग थोड़ी दे.में ही ऊँघने लग जाते हैं । ” 

स्वामीजीने कहा, “ हरि-कथा तो एक सुकोमल शाय्या है । यदि उसपर 
नींद न आये तो ओर कहा आये ? नृत्य-गीतादि उत्तेजक भाव आत्माके लिए 
कॉटोका बिछोना है। उसपर निद्रा केस आ सकती है ? ”? 

छाहोरसे महाराज अमतसरमें पधारे ओर सरदार भगवानसिंहके मकानमं 
हरे । पण्डितोंने इस वार सी विरोध आरम्भ कर दिया । वे शास्त्रार्थ करनेके 
लिए उद्योग करने रगे | आय्ये समाज अम्गतसरकी ओरसे विज्ञापन द्वारा 
उनको शाखाथ्थके लिए आइूत भी किया गया । शाखार्थ करनेका स्थान सर- 
दार भगत्रानूसिंहजीका मकान निश्चित हुआ । 

उस दिन उस मकानमें कोई छः सात सहस्र मनुष्य एकत्र हो गये । नगर 
के सभी प्रतिष्ठित पुरुष भी उपाश्थित हुए । आमने सामने दो चौकियाँ लगा 
दी गईं, जिससे वादी और प्रतिवादीको म्रश्षोत्त करनेमे सुगमता हो और 
दूसरा कोई बीचम गड़बड़ भी न कर सके ! 

नियत समयपर स्वामीजीतो जाकर एक कुर्सीपर विराजमान हो गये । 
परन्तु प्रतिपक्षियोके आनेका कोई पता तक न था | बड़ी देरतक प्रतक्ष 
करनेपर एक व्यक्तिने आकर कहा कि पण्डित लोग बाहर खड़े हें और भीतर 
आनेके लिए आज्ञा मागते हैं । उत्तरमें कहा गया कि वे लोग बिना सङ्गोच, 


अति प्रसन्नतासे पधारें । उन्हाँकी तो प्रतीक्षा करते, यह समय होनेको आया है। 
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थोड़ी देरमें पण्डित-दुल जय-जय-नाद गुजाता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ। 
सात आठ पण्डित तिलक लगाये ओर बगलमें पुस्तकें दबाये, अकड़कर 
स्वामीजीके सम्मुख बेठ गये । इतनेमें ही उनके चेले चौंटाने चारो ओरसे 
ईट पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिये | समा-स्थानको 'धूलि-वपोने धूँआधार वना 
दिया । बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ । ऐसे समयमें, जब पुलिसके कान्स्टेवछ 
प्रबंध करनेके लिए आगे बढ़े तो पण्डित देवता, एक एक करके, चुपकेसे 
चम्पत हो गये | उस समय, भगवान्‌ दयानन्द्के भक्त अपने भक्ति-भाजनका 
निरादर होते देखकर, कोपावेरासे शान्त न रह सके । वे चाहते थे कि उदण्ड 
ओर दुष्ट जनोंको वहीं दण्डित किया जाय, परन्तु स्वामीजीने उनको शान्ति 
ग्रदान करते हुए कहा, कि “ सत-मदिरासे उन्मत्त जनोंपर कोप नहीं करना 
चाहिए । हमारा कास एक वेद्यका हे | उन्मत्त मनुष्यको वेद्य ओषध देता है, 
न कि उसकी लीलापर उसे मारपीट करता हे । निश्चय जानिये, आज जो 
लोग मुझपर ईट, पत्थर और धूळ बरसाते हैं वेही लोग आपपर कभी पुष्प- 
वर्षो करने लग जायेंगे | ” 

जब महाराज अपने डेरेपर पधारे तो एक भक्तने कहा, “महाराज ! आज 
दुष्ट लोगांने आपपर बहुत घूल-राख फेंकी और आपका घोर अपमान किया। 
महाराजने कहा, “ एरोपकार और परहित करते समय अपना मानापमान 
और पराई निन्दाका परित्याग करना ही पड़ता है । इसके विना सुधार नहीं 
हो सकता । मैंने आय्यंसमाजका उद्यान लगाया हे । इससे मेरी अवस्था 
एक माळीकी हे । पोधोंम खाद डालते समय, राख और मिट्टी मालीके सिर 
पर भी पड़ जाया करती है । झुझपर घूलराख चाहे जितनी पड़े, मुझे इसका । 
कुछ भी ध्यान नहीं । परन्तु बाटिका हरीभरी बनी रहे ओर निर्वष्न फूले 
फले | ?? 

महाराजका एक व्याख्यान मलवई जुङ्गेसें ब्रह्मचय्यंपर हुआ । लोगोंपर 
उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । इस बुङ्गेमें उनके ओर भी उत्तमोत्तम 
भाषण हुए । महाराजने एक भाषण ब्राह्मण-धम्मपर दिया । उसमें उन्होंने 
बाह्णोंके अधःपतनके कारण ऐसे शब्दोंम कहे ओर उनकी दुदंशाका चित्र, कुछ 
इस प्रकार खचकर दिखाया कि बीसियां ब्राह्मणोंकी आखोसे अनगैल अद्र 
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धारा बह निकली | उनके, वन्नशिलासदश कठोर मन मोम हो गये | उस 
दिन पण्डितोंने महाराजके अन्तरात्माको पहचाना । तत्पश्चात्‌ सबने विरोध 
करना छोड़ दिया । 
एक दिन, स्वामीजी व्याख्यान देने जा रहे थे। बाजारमें एक प्रसिद्ध 
पण्डितने एक थालमें मिश्री ओर रुपये रख कर उनको नमस्कारपूवैक भेंट 
की ओर स्तुति करने रगा कि आप तो कहिकाळमें साक्षात्‌ विष्णुका अवतार 
हैं । स्वामीजीने उसको आशीर्वाद देकर कहा कि में तो अगले दस अवतारों- 
का खण्डन करता हूँ ओर आप सुझे ग्यारहवा' अवतार वना रहे हैं ! 


उस पण्डितकी दूकानपर एक ऊँचा सिंहासन बना हुआ था । महाराजने 
उससे पूछा कि यह क्या है ? वह बोला भगवनू ! कमा खानेकी चक्की है । 
कथा करनेका स्थान है। महाराजने कहा कि पण्डितजी ! यदि चक्की ही चलानी 
हतो सत्यकी चक्की चलाओ । आजीविकाका कोई विचार न करो | वह 
पुष्कल प्राप्त हो जायगी | 

कुछ भक्तजन रातके समय महाराजके डेरेपर ही सो जाया करते थे; इस 
प्रकार वे एक तो सत्संगका दुलूभ लाभ उपलब्ध करते और दूसरे उनकी 
रक्षाका भी ध्यान रखते थे। एक दिनका वर्णन है कि एक भक्तने महाराजको 
सूचना दी कि आपने जो सिक्ख मतपर आक्षेप किये हैं उनसे चिढ़कर, कुछ 
निहज्ञ आपका वध करनेपर तुले देठे हैं, रातको आपके पास बहुतसे महाय 
सोते हैं इस लिए ।निहङ्गोंका दाँव नहीं चलता । यह सुनकर महाराजने वहाँ, 
अक्तोंका सोना बंद कर दिया और कहा कि हम अकेले ही रहेंगे । जिसकी 
आज्ञाका में पालन कर रहा हूँ वही परमेश्वर मेरा रक्षक हे । 

स्वामीजीके एक व्याख्यानमें बहुतसे निर्मछे आदि साधु आये और खड़े 
खडे ही भाषण सुनने लगे । महाराजने उस समय कहा, सहस्रं भारतवासी 
पेटभर अन्न नहीं पाते; दाने दानेके लिए तरसते हैं। भूखके मारे बिल्ली-कुत्तेकी 
सर॒त्यु मर जाते हें । देशकी ऐसी शोचनीय दुद्यामं धडाधड लोटेशाही और 
तूस्बेशाही बननेकी क्या आवश्यकता हें ? ईस समय तो प्रत्येकको परिश्रम 


न आजीविका 
करके आजीविका चलानी चाहिए। ? 
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पण्डित पोछोरामजीका महाराजसे बड़ा प्रेम था । उन्होंने एक दिन हाथ 
जोड़कर विनय की, “ भगवन्‌ आय्ये समाजमे केवळ थोडेसे मनुष्य ही 
सम्मिलित हुए हैं । इतनी तुच्छ संख्या कोई महान्‌ काय्यं तो क्या ही 
कर सकेगी । ” त 

स्वामाजीने उत्तर दिया, “ आप तो बहुत हैं; सहर्। मञुप्याको अपना 
संगी बना सकते हैं, परन्तु डुक मेरी ओर तो देखिये । जब मैंने काय्येका 
आरम्भ किया तो एकाकी ओर निस्सहाय था । आज परमात्माकी यह इपा है 
कि आप जैसे सहस्रं सजन सचे हृदयसे मेरे साथी हैं, आये-धम्मंपर न्योछा- 
चर होनेको समुद्यत हैं । पोलोराम, छुभ सबका चाइो और परिणाम परमा- 

'त्मापर छोड़ दो, निश्चय सफल हो जाओगे । ? 

महाराजने उनसे यह भी कहा, “यदि बाळ झाखी और विशुद्धानन्दुजी 
मेरे साथी बन जाते तो हम तीनों सारे संसारको विजय कर लेते | शोक ! 
भेरे आव्मगत भावोंको जाने विना उन्होंने झुझे भिन्न समझा, मेरा घोर 
विरोध किया । परन्तु मेरे हृदयमें जो मङ्गल-भावना है उसे इंश्रर ही 
जानता हे । '' 

एक दिनका वर्णन दै कि पण्डित पोलोरामको किसीने एक नवीन कुरती 
दान की । वे उसे लिये श्री चरणोंम आये और कहने लगे कि भगवन्‌, यह 
कुरती आज ही मुझे एक दाताने दी है । मेरा भक्तिभाव मुझे विज्ञ करता 
है कि में इससे आपके चरण पोंछकर, फिर यह आपके किसी सेवकको द दू। 
स्वामीजी तो नहीं मानते थे परन्तु भक्त पोलोरामने अरझु-पद-पञ्च पकड लिये 
और ङुरतीसे चरण-रज झाड़कर, वह एक नोकरको प्रदान कर दी । द 

महाराजने अपार दयासे उनको उपदेश दिया कि “ गायत्री का जप प्रति 
दिन किया करों । यह कल्याणकारी मंत्र है। मेरे पास यही वस्तु है जो मॅने 
आपको दे दी है | ” 

एक दिन महाराजने उनको यह भी कहा, “ जब शब्याशायी र 
तो प्रणव पवित्रका जप किया करो । जब तक नींद न आये पाठ करते रह! 
यहाँ तक कि उसी नाम स्मरणमें ही सो जाओ। इससे उत्तमोत्तम छाम 


होते Es \ वासना[म॒य-देह अुबुक जाती, है। ३०. 
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मदाराजने ताछुका काग गिराकर ध्यान करना भी बताया । स्वामीचे 
उनको साणायास करना सिखाकर कहा कि इससे बित्त स्थिर होता हैं, बुद्धिकी 
बुद्धि होती है, बल बढ़ता है, और रोग नष्ट हो जाते हैं | 
पोलोरामजीने, एक दिन, महाराजके ध्यानारूद अवस्यासें दर्शन किये । 
उस पैसा दे अचर समाधिस्थ थे। उनके अज्ञेंस क्रियाका कोई सूक्ष्म चिन्ह 
भी दिखाई नहीं देता था । 
` सहाराजकी सूते मनोमोहिनी थी | उनकी व्यक्तिका अद्भत प्रभाव था | 
वे, रेशमी वख पहने अथवा कौपीनधारी, सव दशा रिय अतीत होते ` 
थे । उनका चळना, टहळना, उठना, बैठना आदि सब्र व्यापार प्यारा लगता 
था । वे सब कियाएँ करत मनको आते थे । उनका कृपाकटाक्ष मनको मोह 
लेता था और उनकी प्रेम-भरी वाणी सबको तत्काळ अपना लेती थी । 
उनके युखमण्डरपर तेज, प्रभाव, उदारता, गम्भीरता, धेय्य, अनुम्रह 
ओर आशीण्द निवास करते थे । उनके रसीरे नेत्रोंम प्रेम, कृपा, आकण, 
रस और माचय था | उनका वर्तव अति झदु, सुकोमल और चित्ताकर्षक 
था। उनकी प्रकृति कोमल थी, सरल थी और निष्कपट थी । वे कभी किसी 
व्यक्तिकी समालोचना तथा निन्दावर कर्णपात नहीं करते थे | वे अपने प्रति- 
पक्षियोका भी रुष्ट नहीं होने देते थे प्रश्नोत्तरमें उनके भार्वोपर सदा ध्यान 
रखते थे । वाचांळापमें, व्यवहारमें, कहने-सुननेम और उपदेशमे वे इतने 
समदृ्षा थे कि प्रत्येक छोटा बड़ा यही समझता कि महाराज मुझे ही असि- 
सुख कर रहे हैं; सुझे ही समझाते हैं; उनका अधिक अनुमह, अधिक कृपा 
ओर अधिक श्रीति मुझपर ही हे । 
महाराज पूर्वकी यात्राके लिए समुद्यत थे इस लिए पंजाबी भक्त उनके 
मस्यान-दिवसका दुःखसे अनुभव करते थे | एक भ्रेमीने विनयकी, “भगवन्‌! 
आपने इस ग्रान्तमें आय्यं-समाजरूपी उद्यान तो स्थान-स्थानंपर लगा दिये हें 
परन्तु आपके चले जानेके पश्चात्‌ इनकी रक्षा कोन करेगा ?” 
महाराजने उत्तर दिया कि “इस प्रान्तके लोग उत्साह और साहसरवारे 
हैं, अद्धा और वीर हैं, मुझे इनपर बड़ी आशा है । मैंने अपने सकर 
सामथ्य॑से भूमिकों सविर 'भेनोकैरें उंचीने करायी है (खाद भी इसमें पड़ 
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गया हे । जळ भी सींचा जा चुका हे। अब इसके मुरझाने ओर कुम्हरानेकी 
कुछ भी चिन्ता नहीं है । यह सब कुछ होते हुए भी, ऐसे सब कार्य भरावान्‌- 
भरोसे ही किये जाते हैं | इस लिए, आय्य समाजका भी वही रक्षक दै, जे. 
चन्द्र और सूर्यको चलाता और उनकी रक्षा करता है |? 
श्री स्वामीजी श्रावण ब० ५ सं० १९३५ को अस्ूतसरसे प्रस्थान करके: 
लुध्याने पहुँचे और वहाँ लाला बंसीधरके उद्यानमें ठरे । इस वार भी उनके 
सत्संगमें सभी मतोंके लोग बड़े उत्साहसे आते आर प्रक्षादि एछते रहे। 
श्रावण ब० ८ को लुध्यानेसे चळकर वे अम्वाले पहुँचे ओर श्रावण ब० ११ 
स० १५९३५ को वहांसे रुड़कीको पधार गये । 


आठवाँ सगे । 
स्व माजी महाराज, छः सात दिन कम डेढ़ वर्षपय्थेल्त पंजाबमें रहे 
और इस प्रान्ते कोई बारह तेरह नगरोंमे घूमे | परन्तु, उनका 
अधिक समय तीन चार नगरोंमें ही व्यतीत हुआ । वे लछाहोर रादि नगरांमे 


रहते हए, बीच वीच अमृतसर आदि स्थानोंम भी असणकर ःगया करते 


थे ¦ यद्यपि, पञ्जा ग्राम्तको पूज्यपाद आनन्दकन्द श्री दयानन्द्जीने थोड़े 
मासही दशेन दिये ओर केवर बारह नगरोंको ही पदापंगसे पुनीत किया, 


परन्तु इस स्वल्प समयमें ही, उन्होंने इस ग्रान्तके अधिवासियांको इतना 


प्रभावित किया, उनको इतना जीवन दिया, उन्हे इतना काययैपरायण बनाया 
और उनमें इतनी. आत्मा ओर उप्मा भरी कि उसका दूसरा इष्टान्त नहीं 
मिलता; उसकी तुलना नहीं की जा सकती । 

श्रावण ब० १५ सं० १९३५ को महाराज रुड़की पभारे ओर देइळीनिवासी 
श्री शम्भुनाथजीके बङ्गलेमें उहरे | उसी सायँको ` ईश्वरीय आदेश ? पर 


` उनका व्याख्यान हुआ । रुड़कीके महाविद्यायके उपाध्याय ओर विद्यार्थी . 


और शहरके,छोग उस व्याख्यानमें आये और अतीव प्रसन्न हुए ' 

स्वामीभाके व्याख्यान प्रतिदिन होते थे। वे नियमके हतने पक्के थे कि 
वेद-भाष्यका गुरुतर काय-भार होते भी ठीक समय, व्याख्यान-स्थानपर पहुच 
जाते | सभी लोगठल्ननी खु तिश्च्रतापर अक्षर) हे. . . . 
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श्रावण सु०. ६ सं° १९३५ को महाराजके व्याख्यानका समय सायंके पाँच 
बजे था । श्री उमरावसिंहजी एक प्रतिष्टित ब्यक्तिको स.थ लेकर सवा चार 
बजे शरीसेवामें पहुँचे । महाराजने घड़ी देखकर कहा, “अभी सवाचार बजे 
हैं| मार्ग केवल पाव धण्टेका है । इतना पहले जाकर क्या करेंगे ? मैं तो 
पाँच मिनिट ही पहले पहुँचना चाहता हूँ । ” 

स्रामीजीके समालोचनात्मक व्याख्यानोंस कुछ एक मतवादी छोग भडक 
उठे, परन्तु साभ्षने आकर झाख्न-चची करनेका साहस किसीने न किया | प्रश्न 
पूछनेवाळे सजन उनके स्थानपर भी जाकर संशय मिटाते थे । 

अमेरिका-निवासी केळ अह्क्ाटके पत्र स्वामीजीके पास पंजाबमेही आ 
गये थे | परन्तु उनका उत्तर अभीतक नहीं दिया गया था | पण्डित उमराव- 
सिंहजीने उन पत्रोका अनुवाद रुडकीकी जनताको सुनाया | इससे लोग बड़े 
प्रोत्साहित हुए । 

रुइकीरे स्वामीजीने उन पत्रोंके उत्तर लिखे ओर : मरावसिंहजीसे उनका 
अंगरेजी अनुवाट कराकर बम्बई-निवासी चिन्तामणि पारा उन्हें अमेरिका 
भिजवा [दिया 

एक दिन अपने आसनपर बैठे महाराज सत्संगियाको उप दे रहे थे :के 
भारत वर्षका ऐसा अभाग्य है कि यहाँके अधिवासी अपने धम्मंकी ओर अपने 
कत्तव्य कमेकी कुछ भी चिन्ता नहीं! करते | उस समय उस सत्संग एक 
प्रंजावी मजहबी सिक्ख भी बैठा हुआ सुन रहा था। उसी समय एक मुसलमान 
'डाकिया वहाँ आया । उसने उस मजहदबी सिक्खको पहचानकर ताडना की 
कि तू इन लोगों क्यों आकर बैठा है ? नीच ! तुझे ध्यान नहीं आया कि 
में कहाँ बेठने छया हूँ । उस डाकियेने उसे इश्नगा डॉटा कि उसके आँसू 
निकर आये | 


महाराजने डाकियेको ऐसा कहनेसें रोककर उस सजहबी -सिक्‍्खको बड़े ` 


रमसे >प् दिया और कहा कि बिना सङ्कोच नित्य सतसङ्गमें आया करो | 
हमारी दृष्टिसे ईश्व-की सुष्टिके सारे मनुष्य समान हैं | यहाँ तुमसे काई डुणा 


न करेगा | श्री वचनोंसे उत्वाहित होकर वह ग्रति दिन सत्संगम आता आर 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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उन दिनों कन्हेयालाळ नामके इक्षनीयर रुड्कीमें रहते थे । उन्होंने श्री 
स्तरामीजीको कहा, “ मादक वस्तुओंके सेवनसे ध्यान अत्युत्तम लगता ह 
चित्त इधर उधर भटकना छोड देता है | ? ख्ामीजीने उत्तर दिया, “ यह 
तो ठीक है कि मादक चस्तुसे मत्त मजुप्यका मन एक ही विचारमं गड्‌ जाता 
है, परन्तु इससे वस्तुके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । यथार्थ ज्ञान तो 
एक दूसरके साथ गुणोंकी तुरना करनेसे होता हे। गुण-गुणीका ज्ञान और 
सत्यासत्यका ।वेबेक मादक वस्तुओके प्रभावमें होना असम्भव है । ?? स्वामीजी- 
के कथनका कन्हेयालाऊजीने हार्दिक समथन किया । 

एक <न एक युरोपीय कने ओर कप्तान स्वामीजीके व्याख्यानमें आये | 
उस [दुन साम॑'जी इक्षीरूकी समालोचना कर रहे थे। कर्नेल महाशय आक्षेप 
सुनकर उत्त.जंत हो घ्न करने लगे । अक्नोत्तर-क्रगमें, उनकी प्रकृतिमें उबाल 
तो अवश्य आया, परन्तु महाराजके उत्तर ऐसे युक्तिसङ्गत थे कि अन्मे, 
उनके लिए भोनी वने बिना दूसरा कोई सार्ग न रहा | 

मालवा मुहम्मद कासिमने बड़ा लम्बा चौड़ा पत्र-व्यवहार डियः, परन्तु 
सरलत।पूरक सम्वाद करनेके लिए सामने न आये । 

भोटूसिंह नामका एक वेदान्ती सजन स्वामीजीके पास आकर कहने लगा 
के आए परा-बिद्या नहीं जानते । यदि आपको परा विद्या आती होती तो 
आप इतव।द्का प्रचार कभी न करते । उस समय उसने अनेक उपनिपद्वाक्य 
बोलकर बताया कि यह जीवातमा ही ब्रह्म हे । 

महाराजने कहा कि भोहूसिंह ! क्या आप सी ब्रह्म हैं ? उसने उत्त! दिया 
कि निर्‌नन्देह में ब्रह्म हुँ । फिर स्वामीजीने उससे पूछा कि इस चराचर साष्िको 
किसने रचा है ? भोटूसिंहने कहा कि ब्रह्मने । 

तब स्वामाजं।ने पास ही मरी पड़ी मक्खीको उठाकर उसके आगे रक्खा 
और कहा कि यादि आप ही ईश्वर हैं तो इसमें जीवन तो डाळ दीजिए, जिससे 
आपके इंश्वरत्वका पूरा परिचय प्राप्त हो जाय | इसपर भोटूसिह मूक ओर 
'लजित हो गया । 

स्वामीजी नियत समय पर व्याख्यान आरम्भ कर दिया करत थे। उपस्थिति 


रन व अक्क थोड़े, हों, ला वडुत, वे समयके रि 


| 
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'याळनमें नहीं चूकंते थे । एक दिन, देव-योगसे व्याख्यादके आरस्भके समय 


पण्डित बळ्देव सहाय और उमराचसिंहजी, ये दो ही श्रोत्रा उपस्थित थे । 
इन्होंने श्रीचरणोमें बहुतेरी विनयकी कि भगवन्‌! दुस बारह पळपर्यन्त प्रतीक्षा 
कर लीजिए । लोग अभी आ जाते हैं । एरन्लु स्वामीजीने नहीं माना । ठीक 
समयपर भाषण आ+म्भ कर दिया । उस दिनसे छोग इतने समयपालक दो 
गये कि व्याख्यानके नियत समयसे बहुत पढ्छेही आकर बेठ जाते । 

श्री स्वामीजी संदैव सुप्रसन्न रहते थे । जब जाओ उनका सुखमण्डळ सदा 
विकसित ही दिखाई देता था । उनकी भोंहोंम खिंचावट और उनके माथेपर 
बळ कभी किसीने नहीं देखा । उनके दोनों होटोंपर, भन्द सुःकानकी विद्युत्‌ 
रेखा सदा अरखेलियां लेती रहती कोई कितने ही कुवबचन कहता उनको 
चित्तवृत्ति स्वस्थानसे विचलित न होने पाती | 

व्यास्यानके समय एक मनुष्यने पुकारकर कहा, “यह बाचा ऊपरसे वेद 
वेद-पुकारता है, भीतरसे दिन्दुओंपर कैंचीका काम कर रहा दै । इंसाईं, भेस 
बद्ळकर हिन्दुओंके कम्म-धम्मेको नष्ट अष्ट करने आया है | यह पूरा कपट- 
वेषी पाखण्डी है। भोले आे हिन्दू भाइयोंको अमजालमें फॅसा-के लिए 
संन्यासी वना फिरता है |” महाराज उसके वचनॉपर हँसतेही रहे | उन्डनि 
उरून्ही बाळ-ळीळाका कुछ भी बुरा नहीं सनाया । 

जिस कोटीमें महाराज विराजमान थे उसीके एक कमरेमें रुड़कों आय्य 
समाजकी अन्तरङ्ग सभा हो रही थी । सभासदू अभी सभाके कायको यथा 
चत्‌ परिपालन करनेमें प्रवीण न हुए थे | इस लिए उन्होंने श्रीस्वामीजीखे 
निवेदन |. या कि समामें पधारकर छुभ सम्मतिसे हम कृतार्थ कीजिए | उन्दचि 
उत्तर दिया कि सभासदू बने बिना में समामें सम्मति नहीं दे सकता । इसपर 
तत्काळ उन्हें प्रतिष्टित सभासद्‌ बनाया गया । उस समय स्वामीजीने परमोफ- 
योगिनी सम्मतिके साथ उपयुक्त उपदेश दिया, “समामे हठ और दुराभ्रह 
नहीं करन, चाहिये । अपने पक्षी एुछिमें चाहे जितनी युक्तियों दो, परन्तु 
प्रकृति और हृदयमें ऐंडन न आने दो । किसी बातको पकड़कर इतना नहीं खी चना 
चाहिए कि परस्परके आतू-भावका तार ही टूट जाय । बहुमताजुसार जो मच 


[a ¢ = ES he 
उची हो जाय उम्रफ़ शत इड. का. दमत समाके काये 
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अकाशित करना उचित नहीं है । वह मनुष्य अतीव तुच्छ और ओछा होता 
है जो किसी गुत सम्मतिको गोपन नहीं कर सकता । ऐसा मनुष्य विश्वास-पात्रः 
सी नहीं रहता । ” 

रुड़कीम एक वेद्य, थानासिंहजी निवास करते थे । उन्होंने स्वामीजीले प्राथना 
की कि सहाराज ! जब आप योग-विद्याको इतना प्रबल मानते हैंतो हम 
आय्योकी उसकी शिक्षा क्यों नहीं देते? महाराजने उत्तर दिया कि पहले 
दूसरी विद्याआंको उपरूव्ध कर लीजिए, फिर इसकी भी बारी आ जायगी | 

रुड्कीम धम्मोपदेश देनेके अनन्तर महाराजने वहाँसे सादो ब० ८ सं० 
१९३५ को ग्रस्थान किया और अगले दिन वे अलीगढ़ पहुँच गये । ठाकुर मुकुन्द 
सिंही तथा भूपाऊसिंहजी आदि सजजन श्रीमान्‌ सूरसीकी कोठीमें उहरे हुए 
थे । उन्होंने महाराजको भी अपने पास ही ठहराया। यहा उनके दरांन करनेके- 
लिए बम्बईसे श्रीयुत हरिश्रन्द्र चिन्तामणि और इयामजी क्ृष्णवर्म्मा आये | 
उनसे धम्मांदि विएयोंपर बड़ी देरतक वात्तालाप होता रहा | 

अळीगढ्में स्वामीजीसे एक सजनने पूछा, महाराज ! अन्य मतके लोगोंके 
हाथका पका भोजन खाना अच्छा है अथवा बुरा? ?? उन्होंने उत्तर दिया कि 
“ ऐसा करनेमें न तो कोई भलाई ही हे ओर न कोई बुराई । ?? 

स्वामीजी अळीगदसे प्रस्थान कर भाद ब० १३ सं० १९३५ को मेरठम 
सुशोभित हुए ओर झाला दामोदर दासकी कोठीमें उहरे। उनके झुभागमनका 
समाचार, सारे नगरमें कानोंकान फेल गया। धम्मे-जिज्ञासु आने लगे । उसी 
दिन उसी कोठीके वराण्डेमं उनका पहला भाषण हुआ | अगळे दिन, लोगोंकी 
प्राथनापर, दूसरा व्याख्यान राय गणेशीलाळकी कोठीपर हुआ । इस कोठीमे 
कई दिनतक स्वामीजीके व्याख्यान होते रदद । महाराजने घोषणा कर दी थी 
कि “ मेरे कथनपर जिसे, जो भी दाङ्का हो, वह उसे व्याख्यानकी समासिपर 
उपस्थित करे । नियत समयपर उत्तर अवश्य दिया जायगा । ” वे एक दिन 
झङ्कासमाधानके लिए ही नियत कर देते थे । 

श्रीमान्‌ छाछा रामसरन दासजीके विनीत आग्रहसे महाराजने पाँच अगस्तको 
डनके मक्रानपर उपदेश ।दिया। वहाँ छःदिनतक व्याख्यानवर्षां हाती रही । 


उन व्याख्यानोंम पुराणोपर अतिमनोरज्षक समालोचना हुईं |. 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सं० १९३५ आशिन ब० ३ से १३ तक श्रो छोटेलाळजीकी कोठीपर सत्संग 
गते रहे | वहाँ महाराजने अच्छो तरहसे पाखण्ड-खण्डन किया ओर ऋग्वेदके 
कुछ सूक्त सुनाकर लोगांको मोहित कर लिया । 

मेरटको धम्म-सभाने स्वामीजोसे ये प्रश्न पूछेः--$ चार घाम ओर सप्तपुरी 
आदि नगरों ओर मामांमे, जो उन्नत-शिखर मन्दिर हैं ओर उनमें जो देव- 
झूतियां हें उनका पुजन परम्परासे होता चला आता है । सुना दे कि आपको 
“इन बातांमे सन्देह हो गया है । यदि सचमुच आपको सन्देह ह तो उनकी 
“निद्ृत्ति स्छूतियोंके प्रमाणोंस कर लेना ओर यदि संशय न हो तो सूचना 
'दीजिएगा । 

२. गङ्गा-नदीके श्रेष्ठ ओर पूज्यतमा होनेम प्रमाण दीजिये । यदि आप उसके 
ऐसा होनम सन्देह करते हें तो वह सन्देह प्रकट कोजिए । 

३. जितने अवतार हुए हैं उनको किसने अवतार वनाया ओर किसने अतु 
-क्वासथ्य दिया ? त 

स्वामीजीन इनका जो उत्तर दिया उसका क्रमपूवक सार यह हैः--- 

१. “ मुझे पापाणादिकी प्रतिमाओंके पूजनम सन्देड नहीं हे; में तो सूतिं 
पूजाको निश्चयरूपसे वेद विरुद्ध मानता हूँ । किसी वेद-शास्त्रमें प्रतिसा-पूजनका 
विधान नहीं है । किसी भी ऋषि-सुनिने मूर्तिका पूजन नहीं किया ओर नहीं 
ऐसा करनेके लिए किसीको उपदेश ही दिया। बेदमें कहा हे कि “न तस्यप्रतिमास्ति” 
'पचित्र परमेश्वरकी प्रतिमा नहीं है। जो लोग जड़ पदार्थोको परमेश्वर मानकर 
पूजते हैं उनके लिए कहा गया है “ अन्धं तमःप्रविशन्ति ” --अथोद्‌ चे 
अविद्यादि घोर दुःख-अन्धकारमें फँस जाते हें। इस लिए वेद-आज्ञानुसार 
एक परमेश्वरकी ही उपासना करनी चाहिए ।' 

“ अब जड-पूजनके भो विरुद्ध युक्तियाँ दी जाती हैं। आप यदि कहें कि 
इम सूर्तियोंको देव तो नई। मानते, किन्तु देवकी भावना उनमें करते हें 
इस लिए फळ मिल जायगा | तो हमं पूछते हैं कि आपकी वह आवना सच्च 
हे अथवा झठ़ी ? यदि उसे सच्ची मानते हो तो यह बताओ कि सारा ससार 
जो सुखकी भावना करता है, वह पूर्ण क्यों नहीं होती ? यदि प्रतिमा ज 
साचसे स्वर्ग मिलता, है हेरली, दख, सोर, मिट, मिका भाव करनेसे 
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मी कार्य सिद्धि होनी चाहिए | यदि भावना झूठी करते हो तो मिथ्या-व्यव- 
हारवाळे मनुष्यकी बात विश्वासके भी योग्य नह! रहती । यदि इश्वरको 
सर्वव्यापक मानकर सूर्तिमं पूते हो तो वह परमात्मा पुष्पोंमें भी तो पाया 
जाता हे | उनको तोड़कर मूतिपर क्यों चढ़ाते ह्यो? सवंब्यापकको एक 
स्थानमें मानकर पूजना उसकी व्यापकतःके साथ उपहास करना है । ? 

“यदि यह मानते हो कि मूर्ति पूजा परमेश्वरके ज्ञानके लिए एक साधन 
है. तो यह कथन भी अयुक्त है | गुणोंसे गुणीका ज्ञान होता ह । मूतिमें तो 
ईश्वरका एक भी झुण नहीं है । ? 

२. दुसरे प्रक्षके उत्तरमें महाराजने कहा कि “ प्रथम तो आपका प्रश्न ही 
विचित्र है । आप मुझसे पूछते हैं कि गङ्गान दीोके श्रेष्ठ ओर पूज्य होनेका प्रमाणः 
दीजिए | इससे दो बाते निकलती हँ--प्रथम तो यह कि आपको गङ्काकेः 
श्रेष्ठ आर पूज्य होनेमें सन्देह हे; दूसरे सन्देह नही हे, तो आपको उसके: 
श्रेष्ठ ओर पूज्य होनेमें कोई प्रमाण नहीं मिळता, इस लिए मुझसे प्रमाणः 
पूछते हो । ? 

“मुझे तो इस बातका पूणे निश्चय हे कि दूसरी सब नदियांसे गङ्गाजल- 
उत्तम हे । साथ ही, में यह भी निश्चित मानता हूँ कि गङ्गामें स्नान करने: 
अथवा गङ्गा-जळ गान करनेसे मुक्ति नहीं होती; इससे पाप नहीं धलते । 

श्री स्वामीजी महाराज श्रीक्ष्णादि महापुरुषोंको निदोप मानते थे। सत्यार्थः 
प्रकादाके ग्यारह सघुछासभें उन्होंने लिखा हे कि .श्रीकृष्णजीका उत्तम वर्णन 
महाभारतमें मिलता है । सहाभारतमें ऐसी कोई बात नहीं मिळती, जिससे 
पता लगे कि श्रीकृष्णने जन्ससे सरणपर्यन्त कोई भी पापाचरण किया था| 
घुराण-करत्ताओंने ही उनपर भिथ्यारोप किये हैं । बारहर्वे समुझ्ासमें उन्होंने 
लिखा है कि श्रीकृष्णादि महापुरुष धम्मीत्मा और महात्मा जन थे | 

३. धम्मे-सभा, सेरठके तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए महाराजने लिखा 

या कि जिनको आप परमेश्वरका अवतार कहते हैं वे इंश्वरावतार तों नहीं, 
किन्तु बड़े उत्तम पुरुष थे। वे परमेश्वरकी आज्ञमिं चलनेवाळे थे। वे 
सद्धम्मे ओर न्याय आदि गुणोंसे अलंकृत और वेद-शाख्रक्रे पूर्ण विद्वान्‌ थे । 


र ऐसा उत्तम इह; पूछे हु. [ SRC है ६ 
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“ आप उन उत्तम पुरुषको इंश्वरावतार मानते हैं, यह आपकी भारी 
आन्ति है । जो अजर, अमर और सर्वव्यापक है वह अवतार धारण नहीं 
कर सला जो सर्वत्र परिपणे हैं उसे अवतार धारण करनेकी आवश्यकता 
ही क्या है ? अवतार छेनेसे वह संत्र .परिपू्ण नहीं रह सकता । यदि कहो 
कि प्र दा दन लिए परमेश्वर देह धारण करता है तो यह थी अयुक्त 
हुं । जो ।बेना दुक सृष्टिकी उत्पत्ति, पाळना और प्रय करता हे, क्षुद्र 
कार्य्यंके लिए उसके काया-धारणकी कल्पना करना कितना तुच्छ ओर मिथ्या 
विचार है । ” 

फिर मह्दाराजने कहा, “ जो आपने पूछा कि अवतारोंको कौन बनाता ओर 
सामर्थ्यं देता दै, उसका उत्तर यही है कि परमेश्वर ही सरका रचने वाळा 
हे । वदी बल-भण्डार सबको सामर्थ्यं प्रदान करता है । बड़े दो.ककी वात है कि 
आप छोग श्रीरामचन्द्रजी ओर श्रीकृष्णजी आदि उत्तम पुरुष का परमेश्वरका 
अवतार मानकर भी उनका घोर अपमान करते हो.। उनकी सूत्तियोंको बाजार 
और गलीमं घुमाकर भीख मेँगाते हो | उनके सवांग निकालकर तो, और भी 
अधिक, निरादर प्रदर्शित करते हो । रामादि महापुरुषों ओर सीतादि सतिर्योके - 
जब आप स््रांग निकालते हें तो परमतदाछे उन्हें देखकर हँसी उड़ाते हैं । 
अक्दीळ कटाक्ष और संकेत करते हैं | दुकानवालोंके लिए तो यह रास मनो- 
र्जनका एक साधन है, परन्तु इससे आय्य जातिक महापुरुषकी, दूसरोंकी 
इश्टिमें, बढ़ी अवहेळना होती है। ? 

£ साखन-चोर आदिके .स्वांग भी कुछ कम अपमानजनक नहीं । अपने 
देशके जो राजेमहाराजे लाखों मनुप्योंका शासन, पालन, रक्षण करते थे; 
जो महापुरुष आजीवन परमात्माको आज्ञामें रहे; जो सत्यमें, धम्मैमें ओर 
न्यायमें अद्वितीय ये; महाशोक है कि आप लोग उनके स्वांग बनाकर पैसे 
पेंसेके लिए हाथ पसारते हो और साथ ही अपनेको उन महात्माओका भक्त 
प्रख्यात कर रहे हो। हा! आप तो उनके सांग भरते, लीळा करते ओर 
उनको नाचते तथा मांगते देखते हो, परन्तु मेरा हृदय तो इस वणेनसे ही 
बिदीण हो रहा है । इस समय शोकसागर इतना उमड़ पढ़ा है और जी 
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हैं | केवल इसोको पर्याप्त जानिये कि ईश्वरका अवतार नहीं होता । प्रमाणके 


लिए एक संत्र भी उपस्थित करता हूँ:-- 
सपय्यगाच्छुक्रमकायमवणमस्नाविरं शुद्धमएाएविद्धम्‌ | 
क.वेमनीपी परिशूःस्वयम्भूयोथातथ्यतोऽर्थान्‌ 
व्यद्धाचछाश्वताभ्यः समाभ्यः । ? 
मोलवी अबदुल्ला महाशयने धम्म-चची करनेके लिए स्वामीजीसे पत्रब्य- 
वहार किया । स्वामीजीने उनकी प्रार्थनाको तुरन्त स्वीकार कर लिया और 
लिखा भेजा कि “ धम्मे-चचा लेखबद्ध ही होगी ” । मौलवी महाशयने लेख- 
बद्ध वाद्‌ करना स्वीकार न किया | 
'महाराजने अपने प्रभावशाली व्याख्यानोंमें अमूलक मतोंकी पोळ खोलकर 
सवे साधारणको दिखला दी । उनकी काल्पनिक कथाओंके अच्छे चित्र खींचे | 
असम्भव वातॉपर मनोगम टीका (टैप्पणी चढ़ाई । इससे पौराणिक दमे 
हलचल मच गई । खण्डनकी प्रबल पवनसे पौराणिक सागर झकझोरे खाने 
लगा । पण्डित लोग स्थान स्थानपर सभा करते और हस्ताक्षरहीन पत्र भेज- 
कर महाराजकों अपनी सभे बुलाते । परन्तु स्वामीजी यही उत्तर देते कि 
किसी प्रामाणिक पुरुषके हस्ताक्षरयुक्त पत्र छाइए; में रास्रार्थके लिए चाहो 
जहाँ चला चलता हूँ । वहुतेरे मजुप्य इधर उधर आये गये; दोनों ओरके 
माताष्टेत पुरुषोने मिलकर बड़े लम्बे चोड़े नियम भी बनाये, परन्तु परिणाम 
फिर भी वही रहा । स्वामीजीके पास उधरसे जो भी पत्र आया वह हस्ताक्षर- 
झन्य दी आया । अन्तभें महाराजने सारा पत्र-ब्यवहार जनताको सुनाकर 
व्यथक समयनाशको बंद कर दिया | 
महाशय बेनीप्रसादुजी श्रीसत्संगमें प्रतिदिन जाया करते थे । उन्होंने 
पक दन पृछा, “ भगवन्‌ ! गाङ्गा-माहात्म्य, तिलक आदिका लगाना सब 
यादी अर्त हो गया हे अथवा इसका कोई कारण भी है ? ” 
स्वामीजीने उत्तर दिया, “ माहात्म्य तो सारे निमूल हैं, परन्तु ये गङ्गादि 
स्थान हमारे पुरवंज महार्षियोंके आश्रम-स्थान थे। इन पवित्र और स्वच्छ 
मदेशेमिं वे तप, जप और योगानुष्ठान किया करते, विद्यार्थियोको ज्ञान-दान 
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देते । सांसारिक कार्य्योके भूरे भारसे परिश्रान्त और अश्ञान्त जन इन स्थानोमें 
जाकर [विश्राम किया करते थे | तपोधन महात्माओंके दुर्नासे उनको आस्मिक 
शान्ति भी लाभ हो जाती । बहुतसे जन इुर्वासनासे मलिन मनको उन 
सन्ताकं सत्सगरम बढकर झुद्ध कर छेते । परन्तु आज वे बातें नहीं रहीं | अब 
तो ये स्थान स्वार्थ-परायण छोगोंसे घिरे हुए हैं । ” 


“तिळक लगानेका भी कोई पुण्य नहीं हे । यह रीति व्यर्थम ही चल गई 


है । हा, यह बात तो ठीक है कि पुरातन आय्ये रोग दोनें। भैंदेके ध्यम 


ध्यान ।केया करते थे । अपने शिष्योंको भो इसकी शिक्षा देते थे । इस स्थानमें 
ध्यान करनेसे छाभ भी महान्‌ होता है। त्रिकुटीके अभ्यासियोमेले किसी किसीको 


'बिन्दुसमान उज्ज्वल उयोति-कण दीखने लगता है । कोई तेजोमय चक्राकारको 


देख पाता है! कोई अद्धेचन्द्राकार तथा पूर्णचन्द्राकार प्रकाश-पुंजके दक्षन 
करता हे ऑर किसीको दीप-शिखाके आकारकी ज्योति दिखाई देती हे । ये 
“सब योग-चमव्कार हैं; आत्मिक उन्नतिके चिन्ह हैं । कोरे तिळकोंका इनके 


-साथ कोई सम्ब्रन्ध नहीं हे । ” 


CODA oS 


बेनीप्रसादजीने विनय की, “ महाराज? आप परमात्माकी सिद्धि युक्तियोसि 


-तो कर देते हूँ, परन्तु युक्तियां सदा बदलती रहती हें। जो युक्ति आज 


अकाट्य कही जाती हे कोई आश्रये नहीं कि कालान्तरे वह किसीके क्णपात 
'करने योग्य भी न रहे | ?! 

महाराजने उत्तर दिया कि “हम निरे बोद्ध नहीं हें, जो युक्तियोंके बिना 
अन्य किसी प्रमाणका आदर ही न करे । हमारे सर्वोपरि प्रमाण बेद हैं । उनमें 


इंश्वर-विश्वास की आज्ञा है । ईश्वरकी सिद्धिमें प्रत्यक्ष प्रमाण भी है । ? 


“इंश्वर सबके समीप है ओर प्रतिदिन सबको उपदेश देता है । जो लोग 
अविद्यान्धकारमें ग्रस्त हैं वे उसको नहीं समझते । सोचिये, एक मनुष्य चछा 
जा रहा है | एक मूल्यवान्‌ वस्तुको मागेमें पड़ी देखकर उसका जी छलचा 


-जाता है । उसे उठानेके लिए ज्यों ही वह हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे, 


उसके भीतरसे उपदेश मिलता है; एं ! ऐसा काम मत करना, यह महा 


अधम कमे है, इसका फल अति दुःखदायक होता है | ऐसे ही, जब कोई 
मनुष्य परोपकारादि झ्ञभ कर्म करने लगता है तो उसमें उत्साह तथा ह्षकी 
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मात्रा बढ़ जाती है | उसके अन्तःकरणप्रें यह ध्वनि होने लगती है कि यह 
क्स अत्युत्तम और सुखमय फलका देनेवाला है । यह दोनों प्रकारका' उपदेश 
सबके अन्तरात्मा-परमात्मा-फ़ी आरसे होता है । यह देववाणी सबके 
हृद्योमें गूंजायमान बनी रहती हे । परन्तु इसे सुनते ओर समझते वे ही हैं 
जिनके अन्तःकरणसे कलिमल कालिमाका कलङ्क दूर हो गया है। इश्वर- 
्रस्यक्षतमें यही प्रबळ प्रमाण है | ?? 

महावाय बेनीग्रसाद उन ददिनोंमें तरुण थे । एक दिन वे अपने छः सात 
मित्रों-स हित श्रीसेवार्म गये । रातके नो बजेका समय था । उन्होंने महाराजले 
निवेदन किया कि भगवन्‌! आज हम आपके पाँच दवाना चाहते हैं । स्वामी- 
जी ताड गये कि ये लोग, पेरदबानेके मिस भेरा बळ देखना चाहते दे। वे 
मुस्कराते हुए बोले कि पाँव पीछे दबाना, पहले आप सब मिलकर हमारे 
पावको भूमिपरसे तो उठाओ । स्वामीजीने पाँच पसार दिया और चे सात 


आठ युवक, सारा वळ लगाकर भी, उसे न उठा सके। अन्तको पानी पानी , 


होकर हॉपने ळगे ! 

एक दिन अनेक सुसलमान सजन तथा पाद्रीगण स्व'मीजीके साथ इंश्वरी- 
य आदेशपर सम्वाद करने आये। सवने स्वमतानुसार युक्तियाँ दी ओर अपनी 
धम्मे-पुस्तकोंको इश्वरका आदेश बताया | 

उत्तर देते समय महाराजने अन्य मतवादियोंकी युक्तियोंका भडी भाति 
खण्डन किया, वेदृके पक्षम अटूट युक्तियाँ द, और कहा, “ संस्कृत भ।पा भी 
एक स्वाभाविक और ईश्वर-प्रदत्त भाषा है । इसके स्वरोको लीजिए | इनकी 
ब्वनि सब देशोम पाई जाती हे । सब प्रचालित भाषाओंमें इसीकी अक्षर 
माळा नेसर्गिक है । छोटासा बच्चा भी अ, इ, उका उच्चारण बिना सिखाए 
करने रग जाता हे । क, ख आदि व्यञ्जन अक्षरोंका उच्चारण भी ऐसा ही 
सुगम आर स्त्राभाविक है | जो भाषा स्वाभाविक ध्वनिके अक्षरॉंसे बनी है 
वही भाषा स्वाभाविक और आदिम होनी चाहिए | ईश्वरीय आदेश भी उसी 
आधामे होना उचित हे । ?? 


श्र 


बख्तावरसिंहजी उन दिनों मेरठसं सब जज थे। वे प्रतिदिन महाराजॅकी _ 


सेवामं आया करत थे । एक दिन, वे अपने एक युवक बन्धुक्रे साथ दुशनार्य 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri De on 
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आये | महाराजने जज महाशयसे कहा, “इस युवककी आयु सोलह वर्षकी 
प्रतीत होती । इतनी छोटी आयुमें आपने इसका विवाह क्यों किया है * 
आप पढ़ें-लिखे सञ्च, यदि आप लोग ही इस ङुप्रधाको न हटायंगे तो 
आय्य जातिका सुधार केसे होगा ? यह बालविवाह आपकी जातिकी जीवन 
जड़म घुन बनकर उसका सर्वेनारा कर रहा हे । अब जो होना था सो तो हो 
गया, परन्तु पच्चीस दर्षके पहले, इसकी वधूक्रा 'द्विरागमन न कराना | ?? 

स्वासीजीका परमात्मापर परम विश्वास था | उसीके भरोसे काय्यै करत 
और निर्भय होकर विचरते थे। मेरठ छावनीका एक सेठ स्वामीजीका घोर 
विरोधी बन गया | स्वामीजीपर छापा मारनेके ।छिए उसने छः सात गूज़र 
सुसज्जित कर लिय । इस बातका पता शिवलाल आदि महाश को भी ळग 
राया | उन्होंने यह समाचार श्रीस्वामीजीको सुनाकर कहा, “ भगवन्‌ ! ऐसे 
दुष्ट छोगोंसे सावधान रहना उचित है |” स्वामीजीने उत्तर दिया कि “आप 
मेरी चित्ता न कीजिए | में तो परब्रह्मपर ही निर्भर करता हुँ । बही मेरा 
एक मात्र रक्षक हें । ?” 

स्वासीजीने श्राद्ध-खण्डनपर, मेरठ नगरमे, एक व्याख्यान ।दिया । इससे 
वहाँके ब्राह्मण ओर आचार्यं बहुत चिढ़े । जिस मागेसे स्वामीजीको अपने 
डेरेपर जाना था उसपर वे ळाठियाँ लेकर स्थान-स्थानपर वेठ गये और कहने 
लगे, “ आज दयानन्द इधरसे निकले तो सही, हम उसे जाता न जाने देंगे |” 

इस गोळमाळका भेद, स्वामीजीके ध्रेमियांको भी सिल गया । व्याख्यान- 
के पश्चात्‌ जब महाराज चलने रगे तो भक्तोंने विनय की, “ भगवन्‌ ! 
कुछ देर ठहर जाइए । पहले प्रबन्ध कर लेने दीजिए। आज कुछ उपद्रवी जन 
मारगमें खट्ट लिये बैठे हैं आर गडबड करना चाहते हैं। ” 

वे हँसते हुए बोले, “ वे लोग कुछ नहीं कर सकेंगे | ऐसी घटनाओंसे मे 
सर्वथा नि्सैय हूँ । मेने एक सभ्यको समय दे रक्खा है, इंस लिए ठहर 
नहीं सकता । ?? 

महाराज उस सारी गलीम रास्भीर गातिसे चलते हुए उसके दूसरे छोरपर 
पहुँच गये परन्तु किंसीको “ओ? तक कहनेका साहस न हुआ । वे उपद्वी 
पक दूसेरका मुंह त्ाकतेःह्यी सछे Shastri Collection. 
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पंडित गोरीशाङ्करजी ज्योतिषी, सजन मित्ों-सहित स्वामीजीकी सेवामें 
गये । उस समय मध्यान्इकाळ था । स्वामीजीने उनसे कहा कि में पच्चीस 
मिनटतक नींद छेनेके उपरान्त आपसे वात्तांलाप करूंगा | इतनी देर आप 
सुखपूर्वक विराजिये। वे सब कमरेसे बाहर बेठ गये ! थोड़ी देरमें स्वामीजीका 
प्रेमी एक तहसीलदार दुशनार्थ आया । गोरीशङ्करजीने उसे कहा कि महाराज 
को पीस मिनरतक सोना है। उनको सोये पन्द्रह मिनट हुए हें | दस मिनट 
और बीतनेपर वे अवश्य जाग उठेंगे । इस लिए आप भी बेठ जाइए | ठीक 
पच्चीस मिनट बीतनेपर महाराजकी निद्रा भङ्ग हो गई और वे जाग उठे | 
इससे उन महाशरयोको वडा ही आश्चर्यं हुआ । 

गोरीशाङ्करसे भहाराजने वात्ता-विनोदमें पृछा, ' आप किस प्रयोजनके लिए 


यहाँ आये हैं ?” उसने निवेदन किया, “ भगवन्‌ ! में ज्योतिषी हूँ । कुछ 


प्रा्तिकी -राळसासे ही यहाँ आया हु । '? महाराजने हँसते हसते कहा, 
“ यहाँ आते समय, यदि आपको यह ज्ञान था कि कुछ प्राप्ति हो जायगी 
तो आपका उ्योतिप-ज्ञान मिथ्या है; क्यों कि में आपको कुछ भी न दूँगा । 
यदि आपका ज्योतिष यह बताता था कि कुछ प्राप्ति नहीं होगी तो आप 
व्यर्थ-कार्यकत्ता सिद्ध हो गये | तब इस वातका क्या प्रमाण हे कि आप 
ज्योतिष-चिद्या की भी व्यर्थ ही बात नहीं बताते फिरते ? ” गोरीराङ्करजीको 
इसका कुछ भी उत्तर न सूझा । 
एक दिन महाराजकी सेवा नहरके जिछादार श्री सेवारामजी आये। 
'जब वे जाने छगे तो उन्होंने स्वासीजीसे निवेदन किया, “ भगवन्‌ । यादे मे 
-नहर-विभागमें डिपटी हो गया तो पहले मासका चेतन वेदभाप्यके लिए अपण 
करूंगा । ? कुछ काळान्तरमें उनकी मनःकामना पूरी हो गई । अभी उन्होंने 
अपने इष्ट-मित्रोंको भी इसका समाचार नहीं दिया था कि स्वामीजीका पत्र 
उन्हें प्राक्त हुआ; जिसमें महाराजने उन्हें नवीन पद-प्राप्तिकी बधाई देते हुए 
उनका प्रण भी स्मरण कराया | इसपर सेवारामजीको बड़ा आश्वय हुआ कि 
स्वामीजीको इस बातका पता केस लग गया | 
` एक दिन अनेक, तिळक-माळाधारो ब्राह्मण, स्वामाजीके निकट बेठे थे। उसी 


समय एक भद्र घुरुषने आकर उनको नमस्कार किया ओर कुशल पूछा | 
CEC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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महाराजने उत्तर दिया कि "' हमें कुशळ कहाँ ? ?? भक्तने 
क्या कोईं मानस खेद है ?”? 

उस समय महाराजने एक लम्बी साँस भरकर कहा, “८ 
आर कया हा सकता हैं के ये ब्राह्मण, जो पास बेडे हैं अपने कत्तेब्य कर्मसे 
कोसो दूर हें | बाहरी आडम्बर आर पाखण्डसे आधिक प्यार करते हैं । धर्म्मके 


प्रचारका इन्हें ध्यानतक नहीं । आर्ये सन्तानकी 
दया नहीं आती !?? 


३४९ 
फिर पूछा, “ भयवन्‌! 


इससे बढ़कर खेद 


दान हन दृशापर इनको डुक 


सहाराजकी प्रकृति कोमछ थी | उनका हृदय इतना खडु था कि आय्य 
जाति तथा आस्यं घम्मकी दःख-कथा आर डुद्ञाका वर्णन करते समय उनका 
जी भर आता था और नेत्र अश्र-मोचन करचे लगजाते थे | 
सहाराजक सेरठमं विराजनेसे नरर बड़ा धम्मॉन्दोळन हुआ | लोगांमे 
सत्यका जिज्ञासा प्रकट हो गई | अनेक व्याकियोंने अपने जीवनोंको झुद्ध किया । 
इहा आख्य समाज भी स्थापित हो गया |छाछा रामसरणदासज्ञी और श्री 
छेदोळाळजी प्रश्रति, अनेक प्रतिष्ठित पुरुष, उसके सभासद्‌ बन गये | 
सरठल चलकर कोइ आश्विन सु० ५२ सं० १ ९३५ को महाराज देहली 
जाय] सब्ज सण्डीम लाला वाल्मुकुन्द केसरीचन्द्रके उद्याने विराजमान हए | 
विज्ञापनीद्वारा सारे नगरमें श्री उपदेशोकी सूचना दे दी गई। शाहजीके 
चेम उनके अनेक प्रभावजनक व्याख्यान हुए । 
स्वामीजो यज्ञ ओर यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंमें गायत्री-पुरश्चरण करायां 
करत । बहुतस विद्वान्‌ मिलकर बारह चौदुह दिनतक गायत्री जप करते । 
यजमानस भी यह पवित्र जप कराया जाता । जयपुरके ठाकुर श्री रणजीतासंहरू 
एके बड़ा भारी यज्ञ करनेका सङ्कइप किया था | इसपर महाराजने उन्हें कह 
रक्ख़ा था के हमारे कथनानुसार गायन्रीका अनुष्ठान कराइएगा । उस चिर- 
कालक सङ्करपको सफलीसूत बनानेके लिए, ठाकुर महाशयने, जोशी रामस्व- 
रूपको श्री स्वामीजीकी सेवामें भेजकर, उन्हे यज्ञ करानेके लिए आमन्त्रित 
किया । स्वामीजीने देहलीसे जयपुर जाना स्वीकार कर (छिया । 
स्वामीजीके दशन करने और उन्हें दानापुर छे जानेके छिए भोलानाथ और 
सक्खनखाळजी, दो कम्मि भाये ओर मस्म रे/कहंकंरभहिरजिके पास बैठ गये। 


_ 
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उनके नम्र निवेदनको सुनकर स्वामीजीचे उत्तर दिया कि “यहाँसे तो में 
जयपुर जानेका वचन दे चुका हूँ । फिर जब पुष्कळ अवकाश होगा तो आपके 
नगर अवश्य आऊँगा । वेद-भाप्यपर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 
यह कार्य भैं आप छोगोंके लिए ही कर रहा हूँ; भेर शरीर छोड्नेके अनन्तर 
यह अतिशय उं्रतिका साधन होगा । 

महाराज देहलीमें आय्य समाजकी झुभ स्थापना करके कार्तिक झुझा एकादशी 
अथवा द्वादशी सम्वत्‌ १९३५ को जयपुरको प्रस्थान कर गये | जब वे जय- 
पुरके रेलवे स्टेशनपर पहुँच तो वहाँ जोशी रामस्वरूपजीको उपस्थित पाया। 
उन्होंने सारा सिर सुण्डवाया हुआ था । स्वामीजीने कारण पूछा तो जोशीजी 
अविरल आँसू बहते बोळे “ भगवन्‌ ! अति शोक हे कि ठाकुर रणजीतसिंह- 
जीका देहान्त हो गया है । 


स्वामीजीने, उस समय उन्हें कहा कि ऐसे समयमे में जयपुर नहीं जाता|: 


आप ठाकुर महाशयके बन्धुओंको भेरी ओरसे आश्वासन दीजियेगा और कहि- 
येगा कि अजमेरसे लोटते समय, में जयपुर अवश्य अ'ऊंगा । 

महाराज वहाँसे भजमेरका टिकट छे एर गाडीस बैठ गये ओर कात्तिक झुक्का 
त्रयोदशी १९३५ को, दिनके तीसरे पहर, अजमेर जा पहुँचे | कई प्रतिष्टित 
स्न, उनके स्वागतक्रे लिए, रेलके स्टेशनपर विद्यमान थे। स्वामीजी सरदार 
'अक्तसिंह इ्जनीयरकी बग्घमें बैठकर, सेठ रामप्रसादके उद्यानमें गये, वहीं 
विश्राम लिया । कात्तिक पूर्णिमाको पुष्करजीमें मेळा हुआ करता हे | महाराज 
उसपर धम्न-प्रचार करना चाहते थे । इस लिए, उसी दिन अजमेरस चलकर 
महाराजा जोधपुरके घाटपर, इंश्वरनाथजीके द्रीचमें विराजे | आगामी दिन 
विज्ञापनद्रार' सबको भर्म्मप्रचारकी सूचना देकर सत्संग लगाया गया | महा- 
राजके धम्मे-नादकों सुनकर पन्थाई लोगोंमें भारी हलचल मच गई | 

इसके पश्चात्‌ महाराज अजमेर लौट आये । मार्गशीष बदी चतुर्थी १९३५ 
को चहाँ व्याख्यान-वारि-वपी करने लगे | वहाँ उनके विविध विषयेपर अनेक 
उत्तमोत्तम भाषण हुए । 


उनका एक भाषण ईसाई धम्मंपर था । उसमें वे बाइंबलकी आयताका 
पाठ सुनाकर उन्म ससेज ले, हम्पप् एक योरुपीय पादरन _ 


TS SN 
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३५१ 
कहा, “ आप जिन बाइबलछ-वचनोंपर आक्षेप करते हैं वे सब लिखकर हमारे 


पास भज दा।जए । हम जब उनको अलीभाँति विचार छेंगे तो फिर, यहाँ 
आकर उनका उत्तर आपको सुना देंगे | ?? 


अगल ।दुन स्वासांजाने चाबीस वाक्य ।लखकर, असिरटेण्ट कमिश्नर पण्डित 


a Fi जी. 


आगरामजा द्वारा पादारियाक पास भिजवा दिये | दस दिन पर्यन्त पादरी 
महाशय उनका समाधान सोचते रहे और अन्तमं «मार्गशीष सुदी चतुर्थीको 
सस्वादक छेए आये। उस दिन संवाद-सभास दशेकोंकी बड़ी भारी संख्या 
थीं। उच्च कम्मचारों भा आये थे। सम्वादको आरम्भ करते समय स्वामीजीने 
कहा, “ पादारयोंक साथ मेरा वहत बार सम्वाद हुआ, परन्तु कभी कोई 
गड़बड़ नहीं हुई | सो आशा है कि यहाँ भी शान्ति भङ्ग न होगी । ” इसके 
उपरान्त महाराजने पूर्व पक्षकी स्थापना की, “ तोरेतकी उत्पत्ति पुस्तक 
पचे १, अःयत २ में लिखा है कि पृथ्वी बे-डोल है | जब इश्वर सर्वज्ञ है तो 
उसका कःय्य बे-डार नहीं हो सकता । यह काम तो किसी भल्पञ्च जीवका 
ही कहा जा सकता है ?? 

इसपर पादुरी भे महाशयने कहा, “ यहाँ, बे-डोलसे तास्पर्यं रूजडसे हे । ”? 

इसपर स्वामीजीने समालोचना की” “इससे पहली आयतम यह कहा गक 
ह कि आरम्ममें इंश्वरने आकाश झर पप्दीको सुजा ओर पृथ्वी बे-डोळ सून 
यी । जब्र सूनी शाब्द विद्यमान हे तो बे-डोलका अर्थ उजाड नहीं हो सकता ।?” 

इसका उत्तर पादरी महाशयने यह दिया, “ एक अर्थके दो शब्द समी 
भाषाआम प्रयुक्त हःते हं । ?? 

महाराज इसपर प्रत्यालोचना करने ही लगे थे कि पाद्री महाशय कह 


, उठे-“‹ महाशय ! एक वाक्यपर दो प्रश्नोत्तर ही होने चाहियें । नहीं तो चोबीस 


चाक्योंपर हम आज नहीं बोळ सकेंगे |”? स्त्ामीजीने बहुत बल छगाया 
कि “ तीसरी बार भी बोलने दीजिए | समयका ध्यान न कीजिये । जो वाक्य 
आज रइ जायगे उनपर कछ विचार कर छिया जायगा | ” परन्तु पादरी 


मह्दादायने ऐसा करना स्वीकार न किया | 


२ स्वामीजीने कहा, “ उसी आयतमें कहा हे कि इंश्वरका आत्मा जरूके 


ऊपर डोळता था । ईलिके पहले फेवेंके की आर धृथ्वीकी रचना कही गई 
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है | जब जळकी रचनाही न हुईं थी तो जलूपर डोलना कैसे सिद्ध हो सकता 
है ? जळपर डोलना हमारी तरह देहधारीके लिए होना सम्भव है। जब 
आपके मतानुसार इंश्वर देहधारी सिद्ध हुआ तो साकारसे आकाशादिकी 
रचना नहीं हो सकती । 

इसका उत्तर पाद्री महाशयने यह [दिया के “ पृथ्वीकी रचनाम जल भी 
आ गया | तोरेतके आदोपान्तमें इश्वरको आत्मरूप वणन ॥केया हैं | 

स्वामीजीने समालोचना की, “ ईंश्वरका जो वणन वाइबलम आता हैं 
उससे प्रदीत होता है कि वह किसी प्रकारका शरीर भी रखता ह--जेसे 
आदमकी बाड़ी बनाना, फिर ऊपर चढ़ जाना, सूसादिसे वात्तांलाप करना, 
तम्बू आना, और याकूबले मिलकर युद्ध करना आ।दं । 

अत्यत्तरमें पादशीजीने कहा, “ ये सव वाते उस आयतक साथ सम्बन्ध 
नहीं रखती । थे केवल अनजानपनकी वातं इँ । 

फिर स्वामीजीने कहा, “ उसी आयतम दणन है कि तव इंश्वरने कहा !ऋ 
आदमको अपने स्वख्पमें, अपने समान बनावें | इससे तो स्पष्ट ज्ञात होता ह 
कि जैसे आदम देहधारी था ठीक वसा ही इस आयतका इश्वर हं । 

पादुरी महाशयने उत्तर दिया कि “ इस वाक्यम शरारका काईं वर्णन 

नहीं हे । इसका वास्तविक अर्थ यह दे कि इंश्वरने आदसको पवित्र, ज्ञानवान्‌ 
और आनन्दयुक्त वनाया । ”” 

इसपर महाराजमे म्त्याळोचना करते कहा, “ जब आपकी धम्भपुस्तकम 
यह विद्यमान है कि इंश्वरने आदमको अपने समान बनाया तां इसका पवित्र 
और ज्ञानवान्‌ आदि अर्थं केसे करते दो ! यदि पवित्र रचा था तां उसने 
इश्वरकी आज्ञा, क्यों अङ्क की ! ” 

« आपके घम्म-म्रम्थमें खिल्रा है कि जय थादममे द्वानके पेडफा फळ खाया 
तो उसकी आँख खुळी । इससे सिद्ध होता इं कि वह झ्ानग्रान्‌ नहीं बनाया 
गया था; ज्ञान उसे पीछे प्रास हुआ । यदि आप आदमकी आँख खुळनं आर 
अपनेको नझ आदि समझनेको अज्ञान मानते हो तो क्या इंश्वरको ओर 
इश्वरसमान स्वरूपदाळोंको इन अवस्थाओका ज्ञान नहीं होता? इससे तो 
आपके ईंश्वरकी:लेज्त्ता हएबणिइतऽहेऽावठी.4।०१. 
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Men hss भ “अब समय समाप्त हो गया हे । 
ee । इस प्रकार सम्वाद करनेमें बोलना 
और लिखना, दोनों काम करने पढ़ते हें । इससे समय आधिक व्यय होता 
हैं । अच्छा तो यह हे कि आप, अपने सारे आक्षेप लिखकर हमारे मकानपर 
भेज दीजिए । हम भी आपको लेखबद्ध उत्तर भेज देंगे । ”? 

स्वामीजीने कहा, कि “जब आपने पहली प्रतिज्ञा बदल डाली तो दूसरी- 
का आप पालन करेंगे, यह केसे माना जाय? लिखकर पत्र-ब्यवहार करनेमे 
जनताको कुछ भी छाभ नहीं होता । हमारा प्रयोजन है, लोगोंको समझाना। 
बरमें बैठकर पत्र-यवहार करनेसे तो, यह क्रम, एक वर्षमें भी समाप्त नहीं 
हो सकेगा । ” पर पादरी महाशयने स्वामीजीका कथन स्वीकार नहीं किया ॥ 
और वे उठकर चले गये ! 

इस सम्वादका अजमेरकी जनतापर अत्युत्तम प्रभाव पड़ा | लोग इसाई 
घम्मंकी वास्तविक मूत्तिकों समझ गये । 

अजमेरके मुसलमान भी सम्वाद करनेकी बातें करते थे, परन्तु जब उनको 
कहा गया कि आप अपने गुरुले स्वामीजीका झास्चार्थ कराइए तो चे संवाद 
करनेसे टर गये । 

अजमेरमें, एक दिन व्याख्यान देते ख़्मय, स्वामीजीने ढाई पुराने पन्ने 
उठाकर दिखाये . ओर कहा कि भेंने अखिल आय्यावत्तेमे घनुरेंदको खोजा 
परन्तु केवल ये ढाई पन्ने ही मिले । यदि मेरे जीवनकी लड़ी बनी रही तो. 
भ वेदोंसे धनुवेंदका प्रका अवश्यमेव कर दूँगा । 

स्वामीजीके हृदयमें भारतके निर्धनोंके छिए अपार दया निवास करती थी | 
एक दिन वे व्याख्यान दे रहे थे उसी समय समाचार मिला कि भरतपुरिये 
चमारेंके गंजमें आग ळग गई है आर उनके घास-फूसंके मकान जलकर राखका 
ढेर हो गये हैं। यह सुनते ही, उनके दुयाळु हृदयमें दया उमड़ आई । 
उनके त्राण तथा सहायताके लिए, उन्होंने अपने पाससे कुछ द्वव्य दिया ओर | 
दूसरे लोगोंको भी इसके लिए प्रबळ प्रेरणा की | उनके उपदेशसे तत्काळ 


य्या रुपया एकत्र हो गया । 
२ दः * (७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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मसूदा राउयके राव श्री बहादुरसिंहजीने, प्रबरू-प्राथना पूर्वक, स्वामीजीको 
अपने नगरमे निमन्त्रित किया । उनके आअहसे स्वामीजी मार्गशीष सुद्दी, 
अष्टमी १९३५ को मसूदामे सुशोभित हुए । महाराजके वहाँ तीन चार 
व्याख्यान हुए । राव महाशय व्याख्यानोंम तो आते ही थे, परन्तु स्वामीजीके 
सत्संगम उनको इतना रस आता कि चे सारा दिन, श्री चरण।में ही बरे बेड 
बिता देते । मन-चाहे प्रश्न पूछते ओर संशय निवारण कराते रहते । 

पोप बदी पढ़वा सम्वत्‌ १९३५ को स्वामीजी मसू दासे चलकर नसीराबादमें 
पधारे ओर मसूदाराज्यके उद्यानमें ठहरे । वहाँ महाराजने अपने अस्तमय: 
उपदेशोंसे लोगोंको कृताथ कर दिया । नसीरावादमें तीन दिवस रहकर चोथे: 
दिन वे जयपुरको प्रस्थान कर गये । 

पोष ब० ५ सं० १९३५ को स्वामीजी जयपुर पहुँचे ओर डेढ़ . उद्याने. 
ठहरे । उनके खण्डन विपयके प्रभावशाली व्याख्यान हुए | ठाकुर रघुनाथ- 
सिंहने महाराजा मह।दायको स्वामीजीके दशनाथ प्रेरित किया ओर वे ससु- 
द्यत भी हो गये । परन्तु दो एक ब्रह्मचारियाने उनको कुछ उलटफेरमे डाल 
दिया और श्री दशनोंसे वञ्चित रक्खा । 

जयएुए-राज्यके एक बहुत बड़े सत्ताधारी मनुष्यको एक सञ्चनने कहा कि 
यहाँ स्वामीजी पधारे इए हें । आप भी उनके दशन कीजिए । उसने आवेशम 
आकर उत्तर दिया कि आपतो दृशनोंको कहते हें, हमारा वश चले तो उन्हें: 
कुत्तोंसे नुचवा डालें । 

सहाराजन जब स्तक श्राद्ध ओर सूतिं-पूजाका खण्डन किया तो महाराजा 
जयपुर भी अप्रसन्न हो गये । उनकी अप्रसन्नतासे कम्पित-काय होकर, ठाऊर 
रक्ष्मणसिंहजने कहा, “ भगवन्‌! ऐसी अवस्थां आपका यहाँ रहना अच्छा 
नहीं हे । श्रीचरणोंको कहीं कोई कष्ट-छेश न भोगना पड़े । ” 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “' ठाकुर मह्दाशय ! आप हमारे विषयमे सवथा 
निश्चिन्त रहिये । भें, विपत्ति ओर बाधाओंके कारण, अपने उदइयको नह _ 
छोड़ सकता | मुझे इन वातोंका भय भी नहीं है | हॉ, आप राजकमंचारी | 
हैं । इस लिए, आपको भय भी हो सकता है । सो उससे बचनेका सवोत्तम 
उपाय यह है किठ्मोमन्त. अकेश समीप अण अमझः।ळरे, परन्तु में तो किसी _ 
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मञुप्यका चाकर नहीं हू । मेरे आत्माको तो कोइ मनुष्य छीन सकता हो. 
नह! । राष कानसा पदाथ हे, जिस; छिन जानेका मुझे डर हो सकता हे।* 


स्वासाजाक सामथ्यको जयपुरके पण्डित जानते ये।चे आप तो उनके: 
सामने आनेका साहस न करते, किन्तु विद्यार्थियोको सिखा समझाकर भेजते" 
थे । महाराज उनकी चातुय्यंयुक्त चालको जान गये | उन्होंने विद्यार्थियांको 
कहा, ” यदे तुम शास्तरार्थ करना चाहते हो तो हमारे शिष्योंके साथ कर ळो; 
दम ता ठुम्हार गुरुओं ही से सम्वाद करगे । ?? 


जयशुरम स्वामीजीके तीन अत्युत्तम भाषण, ठाकुर लक्ष्मणसिंहजी की हवेलीस 
ईए । इन व्याख्यानाम कई ठाकुर ओर उच्च राज-कम्सचारी भी आते थे॥ 


NN 


स्वामीजीके प्रोमियांके कोमळ अन्तःकरणोंको उेस लगानेके लिए, दुष्ट जन 
अनेक मिथ्या समाचार उड़ा देते थे । कभी उनकी सृत्युका समाचार. और ` 
कभी उनके बन्दी बनाए जानेका समाचार उड़ा देते थे ! जब स्वानीजी 
जयएुरमें थे, तो रुइकीमें किसी दुर्जने यह बात फेला दी कि महाराज 
जयएरन स्ामीजीको, उनके कम्मेचारियों-सहित, कारावासमे आबद्ध कर 
लिया € । यह समाचार सुननेके पश्चात्‌ जबतक अक्त जनोंने स्वामीजीका 


सुख-समाचार न भगा छिया तबतक चे व्याकुर ही रहे । 


रवाड।न राव युधे 8रासह नामक एक प्रतिष्ठित व्याक्ति वास करते थे । चे अति 
सजन थे आर कोई पचास गाँवके भूमिहार थे । उन्होंने भी महाराजके दन; 
राजमहोत्सवके समय, देहलीमे किये थे | तभीसे उनके हृदय स्वामीजीको 
भाक ।नेवास करती थी। उनकी वार बारकी विनीत विनतीपर, श्री स्वामीजी 
पौप सु० १ सं० १९३५ को रेवाडीमें सुझोमित हुए । नगरसे दूर एक उद्यो- ह 
नम उन्ह।ने डेरा किया | वहाँ राव महारायके प्रबन्धसे स्वामीजीके उत्तमो- 
चम व्याख्यान हुए । उन व्याख्यानामें उन्होंने कुरीतियोंका बड़े बलसे खण्डन 
एकया । गायन्नीके महत््त्पर भी उनका एक अत्युत्तम उपदेश हुआ । 

गज्ञागसाद नाम एक व्यक्तिन महाराजकी सेवामें निवेदन किया, “ भगवन? 


गाहा ही हे 7 0 RR 
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` स्वासीजीने उत्तर दिया कि “ उनका ऐसा मानना अमूलक है। शास्रमे: 
सो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णोके लिए एक ही गायत्री और 
सन्ध्या विधान की हे । ” इसके साथ ही स्वामीजीने गङ्गाप्रसादको अपनी 
पञ्च-महायङ-विःथि पुप्तककी एक प्रति प्रदान की | एक घण्टा लगाकर, उसे: 
गायत्रीका झुछ उच्चारण सिखाया । जब वह गायत्री सीखकर नगरमे गया तो 
ब्राह्मण उसे कहने लगे, “ तू जो कुछ सीखकर आया है वह ब्रह्म गायत्री. 
नहीं हे । ” गङ्गाप्रसादने आकर यही बात श्रीसेवामें निवेदन कर दी । 
स्वामीजीने उसे कहा, “ जो कोई आपसे कहे कि यह ब्रह्म गायत्री नहीं है,. 
उसे मेरे पास ले आना। में उसे अच्छी तरह समझा दूंगा । ” तब तो गङ्गाप्रसाद 
सिंह हो यया । नगरमे सबको ललकारने लगा कि यही ब्रह्म गायत्री हे । 
राव महाशयने, स्वामीजीके व्याख्यान सुननेके लिए, अपनी बिराद्रीके 


खेग बड़ी दूर दूरसे बुछाये थे । इस लिए रेचाडीके आस पासके गोंवमें भी: 


घस्में-प्रचार हो गया । 
` राव महाशयको उत्तम जीवन प्रदान करनेके अनन्तर, महाराज माघ ब० १. 
खं० १९३५ को रवाड़ीसे चलकर देहली आये और सब्ज मण्डीके षास 


बालसुङुन्द किशोरचन्दके मोती- उद्यानमें विराजमान हुए । इस बार उन्होंने 


वहाँ दो तीन ही व्याख्यान दिये और फिर वे हरिद्वारके कुम्भमेलेपर जानेके 
(लिए प्रस्थान कर गये । माघ ब० ९ को महाराज मेरठमें उतरे। वहांसे उन्होंने 
विज्ञापन छपवाकर साथ छे लिये और मार्गमें सहारनपुर और रुडकीमें उहरते 


हुए फागन सु० ६ सं० १९३५ को उ््रालापुरमें पहुँचे । वहाँ वे सूळा भिख्रीके. 


बङ्गलेमें विराजे ओर प्रतिदिन धर्म्मेपदेश करते रहे । 

उवाळापुरमें राव ओजसं नामके एक सम्भ्रान्त व्यक्ति निवास करते थे। वे. 
स्वामीजीके सत्संगमें आया करते थे । उन्होंने एक दिन प्राथना की, “ महा- 
राज ! क्या गो-रक्षा सब जीच-रक्षासे अच्छी हे ? ? स्वामीजीने उत्तर दिया. 


« हाँ, गो-रक्षा सवोत्तम है और इसमें सबसे अधिक छाभ है । गो-रक्षा | 


करना सब मलुष्योंका कर्तव्य है | ” 
` आज खो महाशयने यह भी पूछा, “ आय्योर्म नित्य प्रति नहानेका नियमः 


रिस नींबपर रखा गया है!” स्वामीजीने उल्लर दिया, “ आयुर्वेद-विद्याके 


। 
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अनुसार प्रतिदिन स्नान करना बल-पुष्टिका व्क, आरोग्यदाता तथा स्वास्थ्य 
सम्पादक है । इससे देहमें स्वच्छता और स्‍्फूत्त बनी रहती हे । ” राच 
महादायने स्वामीजीका युक्तिसंगत कथन स्वीकार कर लिया और प्रभावित 
होकर मांस खाना भी छोड़ दिया | 


फाल्णुन सुदी ६ सम्वत्‌ १९३५ को स्वामीजी ज्वालापुरसे हरिद्वार पधारे । 
वहाँ उन्होंने श्रवणनाथके उद्यान और निर्मेछाकी छावनीके सामने, मूछा 
मिख्त्रीके खेतमें अपना डेरा डाळा। वहीं तम्बू ताने गये, पणे-कुरियाये निर्माण 
'की गई । सत्संगके छिए भी एक सुन्दर मण्डप सुसज्जित हो गया । 
उस समय स्वामीजीकी सहायतार्थ उनके शिष्य श्री रामशरणदासजी 
-मेरउसे आ गये | पण्डित उमरावसिंहजी आदि अन्य भी अनेक शिष्य, अपने 
गुरुदेवके साथ सहयोग देनेको उपास्थित हुए ओर उसी छावनीमें ठहरे । 
विज्ञापनांद्वारा सवेसाधारणको विदित कर दिया गया कि पण्डित स्वामी दयानन्द 
'सरस्त्रतीजी महाराज, वेक्रमी सम्वत्‌ १५३५ फाल्गुन शुक्ला ६ गुरुवारको 
इरिद्वारमें आकर, निर्मेलोंकी छावनीके सामने, मूला मिस््रीके खेतम ठहरे हैं। 
जो महाशय उनसे लाभ उठाना चाहे वह उपयुक्त स्थानम उपास्थित होकर 
“सभ्यता ओर प्रीतिपूवेक वार्तालाप करें । 


विज्ञापनके निकलते ही, सारे मेलेमें स्वामीजीका नाम गूँज गया । सहस 
"नरनारी उनके उपदेशोम आने लगे | साधु लोग सी रोलियाँ ओर मण्डलियों 
बनाकर आते थे। मह्दाराजने जब्र, तत्कालीन कुरीतियोंपर टीका-टिप्पणी 
चढ़ाई, कुप्रथाआंपर कठोर कुठाराघात किया और वेषमात्रोपजीत्री जनोंको 
"समालोचना की तो सारा साधु-सागर संक्षुव्ध हो गया । महन्तोंके आसन 
-डोळने लगे | मण्डलेश्वर अपनी भँढलियांसहित घबरा उठे | उन दिनों 
जहाँ जाओ, जिधर देखो, लोग स्वामी दयानन्दुजीका ही कथोपकथन करते 
मिलते । कई पोराणिक पण्डित विरोध करनेके लिए कटि-बद्ध हुए, परन्तु जब 
* सारा: सामर्थ्यं लगाकर भी वे कुछ न कर सके तो, अन्तमें जी छोड़ बैठे ॥ 

दो नाङ्ग साधु स्वामीजीके निकट आकर, अपमान-जनक वचनों द्वारा, 


“बातचीत करने रगे५के दोन लु िरील+,बकतादी० कीर हीरे थे। ओ 


n 
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महाराज उनके साथ हँसते हँसते सादर उत्तर देते थे । इस वात्तोलापमें नाङ्गे 
' कई बार कुपित हुए परन्तु स्वामीजीको ग्रकृति-छतापर, उनके कोघाङ्गारकी 
एक भी चिङ्गारी उड़कर न पड़ी। वे प्रशान्त और असन्न बने रहे | महाराज 
'शान्तिका यह प्रभाव हुआ कि उन नाङ्गोंने अपनी जटा लटाको उसी दिन 
| विसर्जन कर द्या और श्री-चरण-रारण लेकर अपने अपराध क्षमा कराये । 
एक दिन तम्बूऊे द्वार खुले हुए थे । महाराज उसमें वेठे काय्यै कर रहे थे । 
डसी समय, एक आनन्दन नामक परमहंस वहाँ पधारे । उनके एक हाथमे 
` कमण्डळ, दूसरेमे दण्ड आर तनपर एक लम्बा, उज्ज्वल चोला शोभायमान 
था । उनके साथ कोई दस शिष्य थे । 


च्याही, स्वामीजीने आनन्द्वनजीको भीतर पदार्पण करते देखा, चे तत्काल, 


, यासनसे उठ खड़े हुए और तम्बू द्वारपर जाकर उनका स्वागत किया। उनको 


उचित आसनपर बैठाया । उसी समय दोनोंमें शाखार्थं आरम्भ हो गया । जब 
(दिनके ग्यारह बजे तो स्वामीजीके सेवकने आकर निवेदन किया, “ भगवन्‌! 
'मोजन प्रस्तुत हे । ” 


स्वासीजीने अतिथिसे भोजनके लिए कहा तो चे बोले कि जबतक इस. 
e ० ~ ™ ~ EN 
प्रश्नका निणेय न हो ले, हम भे,जन नहीं करेंगे । झास््ार्थ द्वेताद्वेतपर था ।' 


स्वामीजी, चारों वेदों ओर पचास साठ अन्य पुस्तकोंको अपने पास रखकर, 

अमाणोंके प्रबळ अख्पातसे परमहंस आनन्दवनजीके सघन संशय-वनको लगे 
o होते he N = hn ~ = 

उढ़ाचे । जब द्वन्द्र-युद्ध होते दिनके दो बज गये तो वे दोनों महात्मा उठ खड़े 


हुए । थोडेसे वात्तांछापके उपरान्त आनन्दवनजीने अपने शिष्योको सम्बोधन 


करके कहा, “ मैने स्वामी दयानन्दजीके द्वैत-सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया 


है । आज इनकी युक्तियोंकी वायुने, मेरे अहं-ब्रह्मवादके घमण्डरूप, घोर घन-- 
_ ~ पु FE 
घटादोपको उड़ा दिया है | अब आपको भी ऐसा ही करना उचित हे |” 


लेस्पश्चात्‌ वे महात्मा चले गये । 
आनन्दुननजी श्री-उपदेशोम प्रायः आया करते और एकाग्र चित्तसे सुना 


करते थे। वे संस्ङृतके घुरन्धर पण्डित थे। डनक्की आयु उस समय कोई अस्सी. 


वंषेक लगभग होगी | 
+ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


है, 
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एक नि्मेळा साधु, जोतसिंह स्वामीजीके निकर आया और वात्तालाप 
करने रगा । वह स्वांमीजीके विरुद्ध बार यार जले कटे वचन कहता था। यद्यपिः 
स्वामीजीके शिष्य आवेशमें आजाते, परन्तु महाराज उनको चान्त करके उस 
मूख महात्मासे कथोपकथन करते ही जाते थे। दो ।देनतक तो वह साघु 
टेढ़ी ही चाळ चलता रहा । वक्रवाक्य आर ब्यङ्ग-वचन-चाण वर्षामें उसने 
कोई चुटि न छोड़ी, परन्तु जब वह तीसरे दिन ्रीसेवामें आया तो उसके 
चित्तका चित्र ओर ही था । उसके दोनों कपोलोंपर आसुओंकी धाराका तार 
बेधा हुआ था । वह बद्धाञ्जलि श्रीचरणोंपर गिर पढ़ा और अपने किये अपराधों 
के लिए क्षमा माँगने रगा । जे.त:सिहके पश्चात्तापके उत्तापसे महाराजको अति 
अनुकम्पा आ गई । उसे ढाढस बँघाकर उन्होंने उसे अपने पास ही रख 
किया. । अन्तमें वह पक्का आय्य बन गया । 

एक दिन, एक अख्तसर-निव्रासी आय॑ने श्रीसेवामें आकर निवेदन किया 
कि भगवन्‌ ! सुझे अम्ृतसरके आये समाजियोंने आयय समाजकी सभासदीसे 
निकाल दिया है । 

स्वामीजीने उससे पूछा कि आपको किस अपराध पर बहिष्कृत किया 
गया ? उसने उत्तर दिया कि पुस्तक चुराने का दोषारोप करके उन्होंने मुझे 
निकाला हे । भगवानूने गम्भीर भावमें उसे कहा कि सच सच कहना, क्या 
आपने पुस्तकें चुराई भी थीं ? उसने कह दिया कि महाराज ! यह दोष हुआ 
मुझसे अवश्य है । 

स्वामीजीने परिलक्षित कर लिया कि सच्च अन्तःकरण से अनुताप कर रहा 
है । इसलिये उन्होंने उसे शिक्षा दी कि फिर ऐसे पाप-सोपानपर पदापेण 
कभी न करना ओर आय्य समाज, अम्ृतसरके नाम भी पत्र लिख दिया कि 
हमने इसका अगराध क्षमा कर दिया है | अब इसे सभासद बना लीजिय्रेगां। 

एक दिन, स्वासीजीको महात्मा रत्गिरीजी मिळे | बातचीतम महाराजने 
कहा, “सारे मठधारियों, महन्तों और मण्डळेश्वरोंमे सुखदेव गिरीजी, जीवनः 
गिरीजी और विज्ञुद्वानन्दजी, ये तीन पूरे पण्डित हैं। शेष तो निरे घाऊघप 
हैं। केवल लड्डू-पूरी उदाना ही जानते हैं । आप इन तीन महात्माओंके पास 
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स्वामीजीके कथनानुसार, रत्न'गेरीजी उनका पत्र सुखदेव गिरीजीके निकर 
ले गंये । वे श्रीद्यानन्दका पत्र पाते ही तिलामेला उठे और झुझलाकर कहने 
लगे, “तुम दो-घरी बिछ्लीकी नाई वन गये हो । हम तुमपर विद्वास नहीं 
करते | आगेको, हमारे पास उनका कोई पत्र न छाना । ?? 
श्रीस्वामीजी महाराजका ईइवरकी प्राथना ओर उपासनामें बढ़ा विश्वास 
था | उन्होने सत्यार्थ-प्रकाशमें लिखा भी हे कि स्तुतिसे ईइत्रर-प्रेम बढ़ता 
है। उसके गुण, कम आर स्वभावसे अपने गुण, कर्म ओर स्वभाव सुधर जाते 
हैं । इस्वरकी प्रार्थना से निरभिमानता आती हे ओर उत्साह प्राप्त होता है 
अभुकी सहायता मिळती है । परोपकार करनेकी आर्थनाहीमें परमेश्वर सहा- 
यता देता है । महाराज व्याख्यानके आरम्भमें पहले परमात्मदेवकी प्रार्थना 
किया करते । वे इंश्वर-गुणगान ऐसे स्वरसे करते कि उनका गला गद्गद्‌ हो 
जाता | श्रोता भी भाक्ते-रसमं झमते हुए प्रेमाभ् बहाने ळग जाते | उनकी 
ग्राथेनामे एक विशेष अळाकिक रस होता था | 
एक देन, निमळ महात्मा रामसिंहजीने स्वामीजीसे विनयकी, “ महाराज! 
इतने पण्डित और ज्ञानी होकर भी, आप भिखारियोंकी भाँति इश्वरसे भीख 
माँगते हें | ऐसे कमे तो अज्ञानियोंके लिए कहे हैं | जिस ज्ञानीने ' अहुबरहम- 
स्मि? का मनन कर लिया उसे इस प्रकार रोने झोखनेकी क्या आवश्यकता 
ह?” महाराजने उत्तर दिया, “ मनुष्यमें प्रार्थनाकी वृत्ति स्वाभाविक इ। 
जस आपम खाने, पीने ओर सोनेकी वृत्ति तो विद्यमान हे, परन्तु परितृप्ति 
आप्त करनेके लिए, आप उस वृत्तिकों जगाते हें । ऐसे ही प्रार्थनारूप, भक्ति- 
बृत्तिको जगानेकी आवश्यकता है । यह सत्य नहीं है कि ज्ञानी जन प्रार्थना नहीं 
करते | आप अपनेको पूरे वेदान्ती मानते हैं, परन्तु फिर भी वेदान्त-वाक्य 
दुहराते रहते हैं। जिस वस्तुका किसीको जितना अधिक ज्ञान होता है। 
वह उसे उतना ही अधिक स्मरण करता है । जितनी अधिक प्रीति परमेश्वरम 
बढ़ंगो उसका उतना हो अधिक प्रकाश होगा । भाई रामासिंहजा ! उपरसे 
चाहे जो कहो, परन्तु जबतक भूख-प्यास ओर सुख-दुःख आदिका अनुभव 
करते हो तबतक आप पूणे नहीं हो। आपमें न्यूनता अवस्य ह । अपनी 
न्यूनताको पूण करनके लिए--तीन गुणमयी मायासे ऊपर होनेके लिए 
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"प्राथना आवश्यक हे । ” रामसिंहजीने सिर झुकाकर श्रीवचनोको स्वीकार 
: किया । 
स्वामीजीके व्याख्यानांमें निमेळ साधु बड़ी आरी संख्यामें आया करते थे । 
* डनमेंसे बहुतांका महाराजसे प्रेम भी हो गया था । निर्मलोंके अखाड़ेमें ये 
-साधु झण्डेको नमस्कार किया करते हैं । जब एक दिन व्याख्यानमें निर्मेलॉका 
एक दुल आया तो महाराजने सुस्कराकर कहा--“आओ भाई लक्कड़-पूजको ! 
“बैठ जाओ । ? यह सुनकर सारे साधु खिलखिळाकर हँस पड़े | इसके उपरान्त 
स्वामीजीने उनको उपदेशा दिया, “आप लोग रातदिन तो आत्मचाद्‌ छाटते 
रहते हो, उपानेषद्‌ वचनांको घोटे लगाते हो, वेदान्त-सूत्रांकी छानबीनमं 
` प्रवीणता प्रकट करते हो, कम्मेकाण्डकी कतर ब्यॉतमें कोशल दिखाते हो, 
परन्तु अममें इतने ग्रस्त हो कि जड़ वस्तुआंको भी नमस्कार करते हो । ? 
.स्वासीजीके कथनका उनपर बड़ा प्रभाव पड़ा | 
महाराजको सम्प्रदायोंके आडम्बर देखकर, देराकी अधोगतिपर अति दया 
आती थी | वे कहा करते थे कि इन पन्थाई छोगोंने सन्मागेका लोप कर 
“दिया हे । ये लोग अपनी प्रतिष्ठाकी लाळसामें अपनी अपनी खिचड़ी एथकू 
-ही पकाते हैं । जनतामें पुकमत होने ही नहीं देते । 
चे, भारतके सामाजिक बिगाडुपर भी, भारी मार्मिक वेदूनाका अनुभव 
-करते थे। एक दिनका वर्णन हे कि स्वामीजी बेठे बढे लेट गये ओर फिर उठ- 
कर टहलने छो । एक भक्तने विनयपूर्वंक पूछा, “महाराजको आज क्या 
कोई वेदना हो रही दे ? ” उन्होंने एक लम्बी साँस भर कर कहा-- 
“४ भाई ! इससे अधिक हृदय-विदारक दारुण वेदना ओर क्‍या हो सकती 
है कि विधवाओंकी दुःखभरी आहोंसे अनाथोके निरन्तर आत्तनादसे और 
गो-चधसे इस देशका सवे नाश हो रहा है | ” 
एक दिन सबेरे, मेरउके कमिक्षर कई राजकम्मंचारिया-सहित स्वामीजीके 
- मिळापार्थं आये । स्वामीजीरे सेवकोंने उन्हें आदरसे आसन दिया । थोडीही देरमं 
महाराज भी अपने तम्बूसे बाहर आये ओर अतिथियोंसे सम्मानपूर्वक मिळे । 
कमिश्नर महाशय स्वामीजीसे बातचीत करके अति प्रसन्न हुए और उनकी 
रक्षा आदिके रिये पुलिसके कई कानिस्टेबिळ नियुक्त कर गये । 
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` एक दिन स्वार्माजी अपने आसनपर विराजमान थे | एक मनुष्यने. आकर 
चरण-चन्दन किया ओर कहा-“भगवन्र्‌ ! मुझे जम्मू-काइमीरके महाराजा 
रणंवारासिंइजीने शरी-सेवामें भेजा है । लोगोंने आपकी झत्युका समाचार मी 
उड़ा रक्खां हे । परन्तु उसपर पूर्ण विश्वास न करके, महाराजाजीने कहा है 
कि यदि स्वामीजी जीवित हैं तो हरद्वारके कुम्मपर अवश्य आयेंगे । उनके 
पास जाकर हमारा विनय-पत्र उपास्थित करना | ?? 

तब उस भद्र पुरुपने एक पत्र श्री-मेवामें उपस्थित किया । उसपर महा-- 
राजाकी मुहर थी । उसमें स्वामीजीसे एक ऐसी पुस्तकके बनानेके लिए: 
मार्थना की गई थी, जिसमें, शास्त्रीय प्रभाणांद्राण, यह सिद्ध किया हो कि 
जो जन हिन्दू-धस्मैस पतित होकर झु्लमानादि मतोंमें मिल गये हैं वे फिर 
हिन्दू बन सकते हैं | साथ ही यह भी कहा गया था कि यदि हो सके तोः 
इसमें यह भी सिद्ध कर दीजिए कि ईसाई और मुप्तलमान जातियोंके लोग 
भी दिन्दू-घस्ममे आ सकते हैं । उनके साथ खानपानका व्यवहार करनेमें कुछ 
भी दोष नहीं है । 

उस समय महाराजने उस आगन्तुक पुरुपको कहा, “ ईसाई और झुसल- 
सानोको शाख-रीतिसे आयय बनाना सिद्ध करनेमें कोई भी कठिनाई नहीं है। 
यह बड़ी सुगमतासे सिद्ध होजायगा । मैं श्री महाराजके नाम, इस विषयफः 
आपको एक पत्र लिखकर दूँगा । ?? 

उमीदखों और पीरजी इनाहीमने स्वामीजीसे विनय की, “ महाराज! 
हमने सुना है कि आप झुसलमानोंको भी आय्य बना सकते हैं | ” महाराजने 
उत्तर दिया, “ आयय , सन्मागैपर चलने वाले श्रेष्ठ मनुष्यक्को कहते हें सो यदि 
आप आयय घम्मांचारको ग्रहण कर लें तो आप भी आयय बन जायेंगे |” 


तब उन दोनने पूछा, “ हमारे आयय बन जानेपर कया आप हमारे साथ 
मिलकर भोजन करेंगे ??” स्वामीजीने उत्तर दिया, “ हमारे धम्मेमें केवल: 
; किसीकी जूउन खाना विवार्जेत है । सहभोजनमें तो कुछ भी दोप नहीं है ] 
वे बोळे, “ जूठा खानेसे परस्पर प्रेम बढ़ता है |”? इसपर सहाराजने कहा, 
“इस रकार प्रीति बढ़ती हो तो कृत्ते भी तो इकट्े खाते हैं, परन्तु खाते खाते 
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एक दूसरेकों काटने-नोचने लग ज्ञाते हैं । ” यह सुनकर वे दोनों महाशय 
अवाक्‌ हो गये ! 
रुड़कीके तहसीलदार नजफ अली.तो खामीजीका उपदेश सुनकर मोहित 


: ही हो गये । उन्हें सिद्ध पुरुप मानने लगे | उनको निश्रय हो गया किं जैसा 


आत्मिक ज्ञान संस्कृत पुस्तकोंमें पाया जाता हे वैसा दूसेर घम्मेंकी पुस्तकोंमे 
नहीं मिळता । . 

पुक दिन नजफ अली महाशयने निवेदन किया कि हमारे मतमें अनेकः 
श्वियोसे विवाह करनेकी आज्ञा है | इसमें आपकी क्या सम्मति हे ! 

स्वामीजीने उत्तर दिया कि अनेक ख्रियोंसे विवाह करना सवेथा अनुचित हे 
और अन्याय है । बहुत विवाहमें महाराजने अनेक दोष दिखाकर कहा कि. 
वेद पविन्नम केवल एकः स्री-पुरुष ही के विवाहका उपद्र हैं। तहसालूदार 
महाशयने श्री-वचनोंको सिर आंखोंसे स्वीकार किया । 


नवबाँ सगे । 


सूःरजके उपदे ओर शङ्का-समाधानसे सहर मनुष्याने अपने ञ्म 
निवारण किये । भक्त जनोंके लिए तो भगवानका सत्सङ्ग राङ्गा'जान, 
कुम्भके पवे और मठधारियोंके दशैनोंस कहीं अधिक सूल्यवान वस्तु बन रहा 
था । चे लोग अति प्रेमसे श्री उपदेश श्रवण करते ओर अपनेको पित्र. हुआ 
मानते थे । 
आर्ये भाषाके प्रचारमें सबसे पहले यदि किसोने प्रयत्न किया तो वे स्वामी ` 
वयानन्दजी थे । गुजर देशमें उत्पन्न होकर, देश-देशान्तरॉम आय्य समाज 
स्थापित करनेक्े . अनन्तर भी आय्य भाषाको अपनाना, यह -उनका एक 
तुरनातीत कर्म दे । उन्होने आय्ये समाजका सङ्गठन करते हुए, सुम्बईके 
पांचवें नियममें, संस्कृत आर आय्य आपाका पुस्तकालय स्थापित करना -आर 
आर्य्य भाषामें ¦ आये प्रकाश ? नामक पत्र निकालना, प्रधान समाज़क रूप. 
आवश्यक ठहराया । लाहौरके संगठन-संस्क्ररमें, एक उपानियम बनाकर, सवः 


आय्य सामाजकांक्र लिए आय्य भाषाका सीखना अत्यावइयक्त कर दया । 
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उपयुक्त दोना प्रमाणोंसे बलपूवक कहा जा सकता है कि आर्य भाषाको राष्ट्रीय 
साषाका रूप देनेवाले प्रथम पुरुप, दयानन्द ही थे । 
स्वामी दयानन्द गुजेर भाषाके पूर्ण पाण्डित थे । अपने मुम्बई-वासमें उन्होंने 
अनेक अन्य लिखे; परन्तु वे सब आर्य्य भाषामें ही लिखे; गुजर भाषामें एक 
“भी नहीं लिखा । अपने जन्म-प्रान्तमें भी, वे अपनी - मातृभाषाको छोड़कर 
आय्य भापाम ही व्याख्यान देते रहे । उनकी सारी पुस्तकें आययंभाषाहीम 
:प्रकाशित हुई । इन सब बातोंको ऐतिहासिक इष्टिसे देखते हुए, मुक्त है 
कहना पड़ता है कि आर्य भाषाकी मोलिक जड़में जीवन डालने वाले श्री 
दुयानन्दजी ही थे । निम्न लिखित प्रश्नोत्तसे उनका आय्य भापाके प्रति 
“असीम खेह प्रकट होता है; -- : 
वे हरिद्वारमें एक दिन महाराज अपने आसनपर बेठ सल्सङ्गियोंको समझा 
रहे थे । बीचमें एक सज्जने निवेदन किया, “ यदि आप अपनी पुस्तकोंका 
अनुवद्‌ कराकर फारसी अक्षरोंमें छपवादे, तो पञ्जाबादि प्रान्तोमिं जो लोग 
नागरी अक्षर नहीं जानते उनको आर्य्य धर्म्मके जाननेमें बड़ी सुविधा 
हो जाय । ?? > 
महाराजने उत्तर दिया, “ अनुवाद तो विदेशियोंके लिये हुआ करता है | 
'नागरीके अक्षर थोड़े दिनोंमें सीखे जा सकते हैं । आये भाषाका सीखना भी 
'कोई काउन काम नहीं है । फारसी और अरबीके शब्दोंको छोड़कर, अरझावतेकी 
सभ्य भाषा ही आर्य्ये भाषा है । यह अति कोमल और सुगम है । जो इस 
देशे उत्पन्न होकर अपनी भाषाके सीखनेमे कुछ भा परिश्रम नहीं करता, 
उसस आर आशा क्या की जा सकती है? उसमें ध्म्म-झ है, इसका भी 
क्या प्रमाण हू ? आप तो अनुवादकी सम्मति देते हैं, प. न्तु दयाननदके नेत्र 
'तो वह दिन देखना चाहते हें जब, काइमीरसे कन्याकुमारी तक ओर अटकसे 
"कटकतक नागरी अक्षरोंका ही प्रचार होया | मैंने, आयीवत्तभरमें भाषाका 
"एक्य सम्पादन करनेके लिए ही, अपने सकळ ग्रन्थ आर्य्य आपामें लिखें ओर 
'प्रकाशित किये हैं। ”” [ | 
महाराजको हरिद्वारमें मुम्बईका तार मिला कि युत अल्काट यहाँ आ गये 
हैं आर ओऔीदुशनोंके लिए आतुर हैं। उन दिनों महाराजका स्वास्थ्य इछ 
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बिगड़ रहा था, इस लिए चे विश्राम लेना चाहते थे । उन्होंने मुम्बई समाचार 
भेज दिया कि अल्काट महाशय अभी आनेका कष्ट न उठाये | 


स्वामीजीने यह, अन्तिम उपदेशकी समासिपर परमेश्वरका धन्यवाद किया 
कि हे जगदीश्वर ! आपकी अपार कृपासे प्रचारका यह कार्य्य निर्विज्न समाप्त 
हुआ हें। फिर उन्होंने अपने साथियांको सम्बोधन करके कहा, “अब आप 
यथासम्भव शीघ्र ही अपने अपने घरोंको चछे जाइए । कोई आश्रये नहीं कि 
मेरे इस कथनका यह भी परिणाम निकाला जाय कि अँगरेज मेलेको बखेरना 
चाइते हैं ओर स्वामीजी भी उनके साथ ही मिल गये हैं। परन्तु मैं तो 
आपको चेतावनी देता हूं । जळवायुके बिगड़ जानेसे महामारी, विघूचिकाके 
फेळनेका पूरा भय है | यदि आप शीघ्री चले जायेंगे तो इस संक्रामक, महाः 
भयङ्कर रोगके 'चंगुळसे बच जायेंगे । ” स्वामीजीका कथन - सत्यही हुआ । 
मेलेके अन्तिम दिनोंमें सचसुचही विषूचिका रोग फूट पड़ा । | 

महाराजकी सावधानता भी आदश-रूप थी । उनके डेरेपर कूड़ा ककेट' 
इकहा करके सब जला दिया जाता था । वे अपने डेरेमें जूठनसहित पत्ते और 
कागज पड़े नहीं रहने देते थे। वहाँ इधर उधर सड़ी गळी वस्तुये सडा ' 
नहीं छोड़ा करती थीं । उनकी सारी छावनी स्वच्छ ओर मार्जित रहती 
वहाँ प्रतिदिन हवन होता, ।जैससे वायुर्मे विकार नहीं उत्पन्न हो पाता था। 

उस महामेलेमें बहुत थोड़े साधु-सन्त ऐसे थे, जो स्वामीजाके अतिद्ाय | 
उच्च आशयको जानते थे । अधिकांश साम्प्रदायिक लोग तो हठधम्मी और 
घड़ेबन्दीकी दळदळेमें धसे हुए थे । वे छोग मदाराजका जी खोलकर विरोध 
करते थे । बहुतेरे ऐसे भी वेष-विडम्वक थे, जो धम्मंकी ओरमें ओर भगवे 
बानेकी आड्में, उस महापुरुषको मार मिदानेकी चेष्टा भी करते फिरते थे । 
स्वामीजी महाराज भी मानवी कोशळकी परमावाधिपर पहुँचे हुए थे। वें 
सचेत थे और पुसी प्रत्येक खटकेकी आहर छेते रहते थे । 


एक दिन, एक जटाजूट,नाँगा उनके निकट आया ओर कहने रगा, “ मैं 
आपके पास रहकर अध्ययन करना चाहता हूँ । आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा. 


अस्र सागकर ळे आह्ह कशा झोर आपकी, सेव fi करा रुह ।” स्वामीजी: 
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उसके भीतरी भावको ताइ गये और बोळे, `“ आपको पंढानेके!लिप सुने 
अवकाश नहीं है । ? ः 

एक दिन दो नाङ्गोने आकर शिष्य बननेकी विनय की । उनको भी सद्ग 
राजने टाल दिया । स्वामीजी प्रायः जिख किसीके हाथका लेकर नहीं खाते थे - 
अपनी रक्षामें आप चोकस रहते थे । ह 

हरिद्वार प्रचार करनेके अनन्तर महाराजने विश्राम लेनेके लिए देहरादून 
जानेका निश्चय किया आर. अपने झुभागमनकी बहाँ सूचना भेजदी । पण्डित 
कुपाराम ग.ड़ महाराजके प्रेमी थे । गुरुदेवके आगमनका प्रेम-पत्र पाकर ये 
सुळाकत-गात हो गये | कुछ घङ्गाय सजन,के साथ मिलकर उन्होंने एक 
बङ्गा छे लिया | साथ ही उन्होंने अपने भतीजे ओर दो नोकरोंको हरिद्वारकी 
सड्कपर खड़ा कर दिया कि जब स्वामीजीकी गाड़ी आथे तो उन्हं उस 
बङ्गलेमें लेजाकर उतार देना। 

महाराज वशाख ब० ८ स० १९३६ को देहरादून पहुँचे । उससमय उनके 
साथ तं.न चार कम्मचारी थे । बहुतसे बङ्गीय सजन स्वागतके लिए पहुँच 
गये आर उपयुक्त बङ्गलेमें उनका डेरा कराया गया | 

महाराजके पहुंचते ही सारे नगरमे उनके झुभागमनका समाचार फैल 
“गया और सत्संगियोंकी टोलियाँ आने लगीं । यद्यपि स्वाभीजी स्वस्थ नहीं थे 
फिर भी अति प्रसन्नतापूवेक वार्त्ताळाप करते । 

कृपारामजीसे पूछनेपर स्वामीजीको पता ळ्या कि भोजनादिफे व्ययका 
प्रबन्ध ब्राह्म समाजियोंने किया है । उन्होंने कुपारामको कहा, “ यह आपने 
अच्छा नहीं किया । हमारे प्रचारसे तो थे छोग रुष्ट दो जायेंगे। उस समय 
'आपको कठिनताका सामना करना पड़ेगा । ?? श्री कृपारामजीने हाथ जोड़कर । 
विनती की, “ये लोग अळे दी अप्रसन्न हो जायें; पूज्यपादुका आतिथ्य 
करनेको सेवकके पास पन्न-पुष्प पयाप्त हैं । ?? 

कुछ दिन विश्राम करनेके उपरान्त स्वामीजीने व्याख्यान देना आरम्भ 
कर दिया । लोग बड़े प्रेमसे सुनने आते थे। एक दिन उनके व्याख्यानकां | 
विषय बाईबल ओर ङुरानकी समालोचना था | उस दिन चार पांच यूरोपीय _ 


पादरी चुनने आये हुए मे । उनकी, यो तिक समाहेजजाको सुनकर एक पादरी 
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आवेशम आ गया । व्याख्यानकी समाप्तिपर उसने कहा क्रि ,पण्डितजीने जो - 
कुछ कहा हे, निरी धुल उड़ाई है। इस धूलमे इसका वेद भी ढेंप गया है । 

स्वार्माजीकी युक्तियोंका खण्डन करने के लिये उसे अवसर दिया गया | जब 
बह वोळकर बैठ गया तो महाराजने खड़े होकर, उसका प्रत्युत्तर देना आरम्म . 
किया । पादरी महाशयकी प्रकृतिर्भ बार यार उबाल उठते थे। वे आपेसे बाहर 
हुए जाते थे.ओर वात ब्रातमें बोल पड़ते थे। अन्तमें उसके साथियाने ही . 
-उसे शान्त किया । व्याख्यानके पश्चातू दूसरे पादरी बड़ी देरतक स्वामाजीसे.. 
धम्मै-चचो करते रहे । 

इस व्याख्यानमें सुललमानोकी उपस्थिति बहुत थी। कुछ मौळची महाद्यय . 
भी बैठे सुनते थे । वे लोग भी भड़क उठे । 

स्वामीजी जिस बँगलेमे रहते थे वह फूससे छता हुआ था । कृपारामजीने 
सुना कि कुछ .एक सुसलमान, आज रात उस बँगळेको जला देना चाहते हैं। 
उन्होंने इसकी सूचना, तत्काल, स्वामीज़ीको दे दी | अपने तीन चार नोकर. 
वहीं पहरेके लिए भेज दिये स्वार्माजी अति निभय थे | वे यही कहते थे कि 
डरो नहीं, ये विरोधियांकी कोरी धम्नकियाँ हें । परन्तु पण्डित भीमसनजीने : 
जागते हुए, सारी रात आखोंम काटी । 

स्वामीजीके वेद-विषयक ब्याख्यानसे ब्राह्म समाजी चिढ़ गये ओर सहायता 
देना छोड़ बेठे । 

बाह्य समाजी काछिमाहन घोषजीने स्वामीजीको भोजनका निमन्त्रण दिया;. 
उन्होंने कहा कि आपका भोजन ग्रहण करनेमें मुझे केवळ इतना ही स्केच 
है कि आप लोगोंके यहाँ भङ्गा भी भोजन बनाते हैं | घोष महाशयने कह 
कि यह तो सत्य है कि इम लोग किसीके भी हाथसे खालेमें कोई हानि नई 
मानते, परन्तु कर्ममें ऐसा नहीं आता | तब महाराजने उनका निमन्त्रण . 
स्वीकार कर लिया | 

इस बातका पता जब कृपारामजीको लगा तो वे भोजनका थार लेकर श्री- 
सेवामें पहुँचे । उस समय घोष महाशयके घरसे भी थाळ आ ,गया था 
कृपारामजीने निवेदन क्या कि भगवन्‌ ! घोष महाशयके घरपर अङ्गिन - 
पाचिका हे, इस लिपुएउसका ओन" पळरेव्लोय जि. ओर निज जनकी 
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रूखी सूखी चपाती स्वीकार कीजिथे। महाराजने उसी समय घोष महाशयका 
याळ छोटा दिया और कृपारामर्जीका अन्न अहण किया । 
स्वामीजीके चित्ताकपक भाषणोंको सुनकर कई सजन उनके अनुयायी 
बन गये और आय्य समाजकी स्थापनाका यत्न करने रगे । 
श्रीमान्‌ कनेळ अल्काट और मैडम व्छेवद्स्की सहारनपुरभे आ पहुँचे और 
वहाँके आयोने अत्युत्तम रीतिसे उनका आतिथ्य किया । उन्होंने स्वामीजीको ` 
वार दिया कि हम आपके दुशनोंके लिए, देहरादून आते हैं । महाराजने 
डनको तारद्वारा सूचित किया कि आप आनेका कष्ट न कीजिए, में स्वयं: 
सहारनपुर आ रहा हूँ । 
महाराज वेशाख सु० १० सं० ५९३६ को सहारनपुरमं आये, बड़े वत्सल 
भावले अपने भक्तोंकों मिले।वेशाख सु० १२ को स्वामीजी कनेल तथा मेडम 
सहित मेरठ पधारे । आय्य समाजके सभी सभासद्‌, उनके स्वागतके लिए. 
रेके स्टेरानपर उपास्थित थे | अपने पुज्यतम गुरुदेवको, पश्चिमी शिष्योंसहित 
देखकर, आय्य पुरुपॉके तन हपे-पूरसे पुलकित दो रहे थे। उन्होंने बड़े 
उत्साहसे उनको छे जाकर, एक कोठीमें तो महाराजको ओर दूसरीमें उन . 
दोनों आति!थियांको उहराया | 
वैद्याख सु० १३ से ज्येष्ट ब० २ तक स्वामीजीके तथा उनके शिष्योंके 
व्याख्यान बड़ी धूमसे हुए। कनेल महाशय और मेडमने भापणोंमें भली भाँति: 
वेदुका महत्त्व गान किया ओर क्रि्रियन धस्मैकी ब्लीटयों प्रदर्शित कों । इनः 
व्याख्यानोंमें योरुपयन भी बहुत आते थे । 
कर्नेल अल्काट और मेडम ब्लेव टस्की रवामीजीके स्थानपर जाकर सत्संगमें 
ज्ञान-चचा करते, आत्मा-सग्बन्धी ग्रश्नं पूछते ओर योगाभ्यासकी विधियाँ सुनते. 
थे। वे दोनों अपनेको आय्य कहते । नीचे बैठकर भोजन पाते। उन्होंने 
आओमूका पदक ओर यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। वे महाराजको गुरु: 
मानते थे और उनके प्रति अतिविनय प्रदर्शित करते थे । 
महाराज एकदिन श्रीयुत छेदीलाळजीकी कोठीमे आसनारूढ़ थे | सत्संगी | | 
जन ज्ञान-गङ्गाई गोते लगा रहे थे। उसी समय अल्काट महाशय और ब्जै 
चरस्की महाशया #.आए,ताइ.॥,० उन्होंने अक्षगज्ञको,, भक्तिभावसे नत्रीसूत 
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नमस्कार किया | योग-चचां चछंनेपर, अल्काट महाशयने विनयकी, “ भगवन्‌! 
सुना दे कि शाङ्कराचाय्यं अपने कलेवरसे आत्माको लिज परकाया 
प्रवेश कर जाते थे । इसमें आपकी क्या सम्मति ह्वे??? Ee 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “ झङ्कराचाय्यका परकाया-प्रवेश करना 
ऐतिहासिक विषय है । उसके सत्यासत्यमें, कुछ कहा नहीं जा सकता ष 
इतना तो सें भी दिखा सकता हूँ कि चाहे जिस अङ्गमें, अपनी सारी जीवनः 
शक्तिको केन्द्रित कर दूँ । इसमें, शेप सारा शरीर जीवन-झून्य होजायगा । 
परकाया-प्रवेश तो इसके आगे एक पाँव उठाना मात्रही है? अल्काट महाद्यय 
अपने गुरुके ऐसे योग-बल को जानकर अतीच हर्षित हुए | 

कुछ दिनांके पश्चात्‌ अल्काट महाशय और व्लैवरस्की महाशया स्वामीजीसे 
आज्ञा लेकर मुम्बई चले गये | 

मौलवी मुहम्मद कासिम मेरठमें आकर सम्बादके लिए मुसलमानोंको 
उकसाने लगे । जब स्वामीजीको पता रगा कि सुसलमान महाशय सम्वाद 
करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने सदा समुद्यत होनेकी घोषणा करदी । दोनों 
ओरके प्रतिष्ठित घुरुषोंकी एक सभा, नियम-निर्णयके लिए जुटी । उसमें राज- 
पाउशालाके झुख्याध्यापक श्रीकेस्पन महाशय भी सम्मिलित कर लिये गये | 
अनेक नियमोपानियम बनते बनाते, जो कहीं आकर बात अटक गई ओर 
ड्द लगी तो वह इस नियमपर, स्वामीजी कहते थे कि सम्वाद लेखबद्ध हो 
ओर एक विशेष सभामें जनताके सामने हो; परन्तु मौलवी महाशय, रुड़कीकी 
भाति, यहा भी अड़ते थे कि नहीं, सम्वाद मौखिक ही होना चाहिए। छिखने 
ओर फिर बोलनेमें चित्त उचट जाता हे, स्मृति ठिकाने नहीं रहती । सम्बाद 
जनताके सम्मुख भी नहीं होना चाहिए । इसमें भीड़ भढक्का बहुत होगा । 
कोई आश्रय्ये नहीं कि परस्पर लड़ाई-भिड़ाईतक नौबत आ जाय | 

स्वासीजीने कहा, “ केवल मौखिक सम्वादसे कोई परिणासपर नहीं पहुँच 
: सकता। कई वादी अपने सिद्धान्तको निर्बल देखकर, चातुर्यं और प्रवंचनाकी 
._ पेचीळी चाछांसे,अपने पक्षहीको बदल डालते हैं? वे अपने पहले कहे शब्दोंसे 
नकार कर बैठते हैं | एक एक वचनपर अटककर सारा समय ब्यर्थमे खो देते 
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हें । लिखकर बोळनेमें ऐसी बातोंकी सम्भावना न रहेगी । ठीक प्रबंध हो 
जानेसे झगड़े टण्टेका सन्देह मिट जायया । ?? 

सुख्याध्यापक कस्पन सहाशयने माळचीजाको कहा, “ स्वामीजीका कथन 
युक्ति-संगत है । प्रश्नोत्तर लिखकर बोलनेम बहुत लाभ हे । जो आपने चित्त 
उखड जाने और युक्तियाँ भूल जानेकी वात कही वह उपहास-जनक है। 
अला वह विद्वान्‌ ही क्या है जिसके विचार इतनेमें ही उलट पलट हो जाते 
हें ओर जिसकी स्मरति ठिकाने ही नहीं रहती ? ? 

मौलवी महाशयने एक न मानी; किसीकी न सुनी । वे यही पुराना तराना 
गाते रहे कि ' सम्वादमें लिखकर बोलना अनुचित है? । उनकी इसी बातपर 
तान टूरी कि सवंसाधारणके सामने सम्वाद न करना चाहिए | 

इस प्रकार मौळवी महाशयकी टालमटोलसे मेरठमें भी सम्वाद नहो 
सका, परन्तु वेदिक धर्म्मकी सचाईंका सिक्का लोगोंके हृदयोंपर बैठ गया। 

सेरठमें धम्मे-प्रचार करनेके पश्चात्‌ स्वामीजी अलीगढ़ आये | यहाँ उनके 
परम भक्त ठाकुर सुकुन्दसिंहजी ओर भूपालीसहजी आकर उन्हें छलेसर छे 
गये | उन दिनोमें स्वामीजीका स्वास्थ्य अच्छा न था, इसलिए वे वात्तालाप 
द्वारा ही सत्संगियोंको निहाळ करते रहे | श्रीयुत इन्द्रमनजी स्वार्मीजीक 
दशनार्थं छलेसर आये । उन्होंने स्वामीजीसे मुरादाबाद पधारनेको प्राथना | 
की । एक माससे अधिक समयपर्यन्त छलेसरम निवास करनेके उपरान्त ३ 
जुलाई १८७९ को स्वामीजी सुरादाबादको प्रस्थान कर गये । 

सुरादाबादमें महाराजका निवास राजा जयक्ृष्णजीके बङ्गछेभं हुआ | उनका 
स्वास्थ्य अभीतक, पूववत्‌ नीरोग न हुआ था इसलिए इस बार उनके तीन 
व्याख्यान ही होसके । 

स्वामीजी जहाँ अद्वितीय दानिक थे, परम योगी थे, धम्मंके म्मेके अतुल्य 
ज्ञाता थे, अपने समयके असमान सुधारक थे ओर भारतभरम एक 
विख्यात वक्ता थे, वहाँ वे राजनीति और राज-धम्भैके भी एक धुरन्धर पण्डित 
थे । .महाराजका समय, राज-पुरुप-तन्त्र-शासन और दमन नीतिके 
युग था । निर्भय पारि्राजकाचाय्ये समयानुसार तीब्र समालोचना और दीका | 
टिप्पणी भी किया. करते ओ॥ अरत्तु उनके कथ्न/हत्नन दाशेनिक, इतने 
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और इतने च्यापी होते थे कि उन्हें सुनकर राजकम्मंचारी भी प्रसन्नता प्रका: 
श्चित करते थे; उनसे राजा-प्रजा-धम्मैके व्याख्यान भी कराते थे । 

सुरादावादक कलेक्टर स्पेडिङ्ग महाशयने एक दिन श्रीसेवामें निवेदन किया 
कि आप ाष्ट-नीतिपर एक व्याख्यान देना स्वीकार कीजिए | उसका सारा 
अबन्ध म॑ आप करूगा | महाराजने उनकी प्रार्थनाको स्वीकार कर छिया । 
कलेक्टर महाइायने छावनीमें व्याख्यानका प्रवन्ध किया और लोगोंके प्रवेशके 
लिए टिकट वितरण कर दिये । नगरफे सजनां और सब आर्य्य जनोंको टिकट 
मिल गये | नियत समयपर महाराजने भारतीय ओर यूरोपियन सजनोंको सम्बो- 
धन करते हुए राष्टू-नीतिके उदात्त सिद्धान्तोंका निरूपण किया | शासको और 
शासितेंके सम्बन्ध बताये, शासन-चीतिके पक्षपात आदि दोषोंका वर्णन किया। 

उनका यह व्याख्यान, कई घण्डोंतक होता रहा और देशी विदेशी सभी 
दृत्तचित्त होकर सुनते रहे । समासतिपर स्पेडिङ्ग महाशयने खडे होकर धन्य- 
चादपूर्वेक स्वामीजीकी प्रशंसाकी ओर कहा, महाराजने जो कुछ वर्णन किया 
है वह सर्वथा सत्य है। यदि इस नीतिके अनुसार राजा-प्रजाके सम्बन्ध होते 
तो जो कष्ट हरूचलमें उठाने पड़े हें वे कभी सामने न आते | ? 

उसी स्थानमें, कालीप्रसन्न नामक एक वकील स्वामीजीके निकट बेठा, 
अँगरेजीमें बातचीत कर रहा था । उन्होंने उसे कहा “ महाशय ! अपनी 
सापामें वात्तालाप करना ही उत्तम है | स्वदोशियामें बैठकर विदेशी भापामें 
बोलने छग जाना, भला प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत ऐसा करना भद्दा लगता 
है और इससे घमण्ड भी प्रकट होता है । यदि छिपाकर बात करनेका 
प्रयोजन हो तो भी ठीक नहीं । यहाँ अँगरेजी समझनेवाले अनेक बेठे हैं । 
किसीसे छिपाकर काना-फूसी करना धर्मविरुद्द, चोरकम हे । ,, 

स्वामीजीमें हठ नहीं था । वे अति कोमळ और सरळ थे । यदि कोई 
साधारण जन भी उन्हें नीति-न्यायकी कोई बात कहता तो वे तत्काल मान 
लेते | एक दिन, महाराजके पास एक पण्डित आया और संस्कृतमें वांत्ताळाप 
करने लगा | द्रैवयोगसे उनके सुखसे एक अछुछ शब्द निकल गया | उस 
पण्डितने उसी समय उन्हें कहा कि “ आपसे यह अझाडि हुईं है ' खामीजीने 


भान छिया कि “हाँ, से, मूल, होगे है... डी ,देरके रात जल 
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स्वा्माजीके एक दो प्रेमी वहाँ आ गये तो उस पण्डितने फिर कहा, ““सबामीज्ञी ! 
आज मैंने आपकी एक अ्झुद्धि पकड़ी थी । ? इन्होंने उत्तर दिया कि, “शोक 
आपने आज मेरी भूछ निकाली ह ऑर मेने उसे स्वीकार कर लिया हवै। ” 
परन्तु वह पण्डित महाशय तो साठ की एक गाँठ पाकर पूरा पसारी बन बेरा 
था | लगा बार वार आलापने कि आज मैंने आपकी एक भूल पकड़ ली है ! 
महाराजने जब देखा कि यह सिर ही चढ़ा जाता है तो उसे कहा, “ तुम 
परले सिरेके सिड़ी आर आड़ियळ मनुष्य हो | मेरी सरलतासे छाभ उठाकर 
बक्र चाल चलने ळग गये हो । अझुद्ध शब्द पर हट करना अधर्म है । झै 
ऐसी हठ कदापि नहीं करूँगा, परन्तु तुममें ऐसी सामर्थ्यं कहाँ कि उसे 
अझुद्ध सिद्ध कर सको । इस बाळ-लीलामें क्या पड़ा है ? यदि कुछ पूछना 
चाहते हो तो कोई धम्मंकम्मकी बात पूछो । ” इससे वह पाण्डित अतीव 
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ands 


लाजित हुआ | 

श्रावण सु० ५ सं० १९३६ को दुबारा आये समाज स्थापन करना नियत 
हुआ । राजा जयकृष्णके बज्ललेपर हवन-साममी मँगाई गईं । यज्ञके अनन्तर 
बॉटनेको मोहन-भोग भी आ गया । परन्तु ठीक समय पर वपा होने लगी । 
जब वृष्टि थमनेमें ही न आईं तो स्वामीजीके आदेशसे एक कमरेमें हवन- 
यज्ञ करके समाजकी झुभ स्थापना की गई ओर सब उपास्थित सजनोंको 
सोहन-भोग वितरण किया गया । 

श्री इन्द्रमनजीने स्वार्माजीसे निवेदन किया “ आप परस्पर ' नमस्ते | 
कहनेका आदेश करते हैं परन्तु हमने पहले * जय गोपाल ? शब्द चलाया 
था आर फिर “ परमात्मा जीते ” कहना आरम्भ कर दिया | पहले शब्दोंपर 
ही लोगोंने बहुतरे कटाक्ष किये थे। अब यदि नया ' नमस्ते ? शब्द चलाया 
तो लोग हमारी खिल्ली उड़ाने लग जायँगे | बसे भी देखें तो मेल-मिलापमें 
“ परमात्माजीते › ऐसा कहना बहुत ही उचित है । छोटा तो बड़ैको “नमस्ते 
कहता अच्छा लगता हे, परन्तु पिता पुत्रको, स्वामी नोकरको ओर राजा 
अपने एक चपरासीको “ नमस्ते ” कहे यह बात झोभा नहीं देती । ” 

स्वामीजीने कहा--“' इन्द्रमनजी ! अभिमानी पुरुष बड़ा नहीं होता | | 


बड़ा वही है जिसने अपने अइङ्कारको जीता हे! जो वास्तवमें बडे हैं वे अपने 
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बड़प्पनकों आप प्रकट नहीं किया करते । हमारे पू्वजोर्मे जितने भी ऋतषे 
महर्षि ओर राजे महाराजे हुए हैं उनमेंसे एकने भी अपने मुखसे अपनी 
बड़ाई नह बताई । “नमस्ते ' का अर्थ पाँवपकड़ना नहीं हे; इसका अर्थ हे 
सम्मान-सत्कार । सभी ऊँच-नीच और छोटे-बड़े-मेल-मिलापमें सम्मानसत्कारके 
भागी हैं । सर्वत्र होता भी ऐसे ही है । अच्छा, आपही अपने अन्तःकरणसे 
'कह कि जब कोई मनुष्य आपके आवासपर आता है तो उस समय आपके 
हृदयम क्या भाव उत्पन्न होता है १ ? 

इन्द्रमनजी इसपर भोन साधे रहे । तब स्वामीजीने फिर कहा-“महाशय ! 
इस बातको सभी जान जाते हैं कि जब कोई पूज्य और प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर 
आता हे तो उसे देखकर अभ्युत्थान और झुककर सम्मान देनेक्ो जी चाहता 
है । पुत्रसे प्यार करनेका भाव उत्पन्न होता है । नोकरचाकरोंको अन्न-जल ओर 
आइए, बेठिये आदि शब्दोंसे सत्कृत करनेकी हृदय प्रेरणा करता हे। ऊपर कहे 
सारे भावका प्रकाश “ नमस्ते ? से तो होजाता है परन्तु उस समय परमेश्वरका 
नाम लेना असंगत हे; आत्मगत भावोंके विपरीत हे | जो भाव भीतर हो 
उसीको बाहर प्रकाशित करना शोभा देता हे । ? 

“` घुरातन कालम आर्यं लोग “ नमस्ते ” ही कहा करते थे | यह शब्द 


“ewe 


वेदंमें भी अनेक बार आया है । आये जनोंमें इसीका प्रचार होना चाहिए।?? 

कायमगंजके निवासी, श्रीरामलालजी वर्षा ऋतुके कष्ट झेलते हुए, सुरादा- 
यादमें इसलिए आकर उहरे थे कि स्वामीजीसे यज्ञोपर्वात धारण करें । दे 
महाशय इन्द्रमनजीके पास टिके हुए थे । एक दिन इन्द्रमनजीने रामलाळजीको 
साथ छे जाकर महदाराजकी सेवामें विनय की--“भगवन्‌ ! यह महाशय बढ़े 
अरद्धाळ भक्त हें । आपसे धर्म्म-दीक्षा हण करना चाहते हैं | इसी लप्ममे के 
'कष्ट सहते यहाँ आये हें । ? 

सहाराजने रामळाळके धम्म-भाव और दृढ़ धारणाको देखकर, झुभ समयपर 
विधिपूर्वक, उसे यज्ञोपवीत प्रदान किया। गायत्रीका उपदेश करके शुभ शिक्षा 
दी । जब उसने गायत्रीका शुद्ध उच्चारण स्वामीजीको सुनाया तो उन्होंने बडे 
'चत्सळ भावसे उसे अशर्चचने पदिकि॥र्यना अरफ पुनीत हाथ. उसकी पीउपर 
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प्रेमसे फेरते हुए कहा--“वत्स ! हमारा शरीर बहुत देरतक नहीं रहेगा। 
आप आजीवन हमारी पुस्तकोंसे उपदेश लेते रहना | जहाँतक बन पड़े अपने 
सूरे भटके भाइयोंको भी सन्मारो दिखलाते रहना । ” 

महाशय रामळाळने गुरुदेवके उपदेशाम्तको सिर आँखोंपर स्वीकार किया, 

करणमें बसा लिया | रामलाळजी दूख दिनपर्यन्त श्रीचरणशरणमें सत्संग 

लाभ करते रहे | एक दिन उन्होंने वद्धा्जळि होकर विनय की, “ भगवन्‌ ! 
आपके आरोग्यपर कोई आधात हुआ जान पड़ता है । ” महाराजने कहा-- 
“ इस देहको कह बार बिकट तथा विषम विष दिया गया ह । ऐसे कालकूट 
विषोंको, कितना ही योग-क्रियाओंसे वसन तथा बस्ति-कम्मंद्वारा, निकाल 
दिया जाय परन्तु रक्तमें मिश्रित हुआ हलाहल विष सवाशमें नहीं निकलता | 
उसका प्रभाव कुछ न कुछ बना ही रहता हे यही कारण हे जो मेरे स्वास्थ्यकी 
आधार-शिला हिल गईं है। यदि मुझपर ऐसे भीषण विष-प्रयोग न किये जाते 
तो इस दारीरपर शिथिलताका चिन्ह, एक शताब्दिम तो, कदापि न दीख 
पड़ता और न ही इतनी देरतक जरा-रोग इसके पास फटकने पाता। 

रामळाळजीने फिर प्रार्थना की- गुरुदेव | जब, आप अपने जनोंको नेराइय- 
निशा दिखानेवाले शब्द कहने लग गये हैं तो आप ऐसे सुयोग्य शिष्य क्यों 
नहीं बनाते जो नोकाके निपुण नाविक बन सकें, जो सर्वस्व स्वाहा करके भी 
आपके उद्देशयकी पालना करें? ?? 

महाराजने गम्भीर भावसे कहा--“ वत्स ! मेने पहले पहल पाठझालाये 
चलाकर अनेक पण्डित शिष्य बनाये । वे लोग मेरे सम्मुख तो बहुतेरी विनय 
अनुनय प्रदाशित करते परन्तु सुझसे प्रथक्‌ होकर वेसेके. वेसे पोराणिक बने 
रहते । कई एक तो मेरे प्रतिकूल अपनी चालोंका तानाबाना तनने लग जाते! 
अब तो मुझे निश्चय हो गया हे कि इस जम्ममें, सुझे सुयोग्य शिष्य नहीं 
मिलेगा | इसका प्रबळ कारण भी हे। मैं तीब्र वैराग्य-वश, यौवन-क्रालहीमे 
अपने पूज्य माता-पितादि पारवार-पारजनका परित्याग कर मुत्युको 


लिए योगाभ्यास करता रहा हूँ । मेंने घर छोड़ते समय माताकी ममताका | | 


कोई ध्यान नहीं किया । पितृ-ऋण भी नहीं उतारा | ये ऐसे कमै हैं जो मुझे 
सुयोग्य शिष्य मिलनेके मार्गम मुबळ प्रतिबन्‍्धक हैं । परन्तु निराशाकी कोई 
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बात नहा म 
गहा ह । आय्य समाजमे ऐसे जन अवश्य प्रकट होंगे, जो मेरे परम 
लक्षकी पूर्णतासे पालना करेंगे । 


क 
दसवा सर्ग । 
रादाबादमें धर्स्म-प्रचार करनेके उपरान्त श्रीस्वामीजी श्रावण, सु० १३ 

_ >° १९३६ को बदायूँमें सुशोभित हुए और साहू गङ्गारामके उद्याने 
ठहरे | यहा उनके दो तीन प्रभावशाली उपदेश हुए । लोगोंने सत्सङ्घका भी 
बहुत छाम लूटा । 

बदायूके सुसलमानोंने सम्वाद करनेके लिए मौलवी मुहम्मद कासिमको 
बहुतेरा बुलाया परन्तु वे अन्तिम दिनतक न आये। कुछ एक पौराणिक पण्डित 
स्वामीजीकी सेवा में उपस्थित हुए और अपने प्रश्नोंका यथायोग्य उत्तर पाकर 
चले गये । 

रक्षा-बन्धनके दिन बहुतसे तरुण और वृद्ध रक्षा बाँधनेके लिए स्वामीजीके 
निकर आये। महाराजने सुस्कराकर कहा कि आप लोग अपनी देश-रीति तक. 
भूल गये हैं। पूवेकालमें बूढ़े रक्षा बाँधे नहीं फिरते थे। उस समय, इस पर्वे 
दिन सब विद्यार्थियोंके हाथमें, राजाकी ओरसे रखड़ी बाँधी जाती थी। उससे 
यह सूचित किया जाता था कि इनकी रक्षा करना राजा-प्रजा दोनोंका कत्तव्य है। 

एक वेदने अपने एक साथीको स्वामीजीके सामने करके कहा कि महाराज! 
इसमें चिरकालसे भूतावेश है। स्वामीजीने हँसकर कहा कि आप वैद्य होकर भी 
ऐसे अमजालमें फंसे पड़े हैं । भूत तो बीते हुए समयका नाम है | यह कोई 
योनिविशेष नहीं है। आयुर्वेदमें ऐसे अनेक रोग वर्णन किये हैं, जिनमें रोगीकी 
उन्मत्त दशा हो जाती है । स्वामीजीने उसे औषध प्रदान किया और. कहा 
कि यदि अनुपान और पथ्यपूक इसका यथाविधि सेवन करोगे तो यह व्याधि 
उपशमन हो : "१ । 

बदाथूँ-वासियोको उपदेशास्शत पान कराकर श्रीमहाराज भादों बदी द्वादशी 
सम्वत्‌ १९३६ को बरेली आये ओर बेगम उद्यानमें लाला लमी नारायणकी 
कोठीमें विराजमान हुए। वहाँ उनके कई दिनतक अति प्रभावजनक व्याख्यान 


~ ~ ओर जकर्मचारी ; सम्मिलित ~ ~ 
इए । उनमें पादरी बहा थर सच राजका बरी सही सम्मित होते थे । 
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स्वामीजी अपने प्रण-पालनपर बड़ा ध्यान दिया करते । एक शनिवारको 
लोगोंने कहा, “ महाराज ! कल छुट्टीका दिन है । इस लिए, नियत समयसे 
` एक घण्टा पहले व्याख्यान आरम्भ कीजिएगा । उन्होंने उत्तरम कहा, “प्ले 
नगरसे डेढ़ कोसके अन्तरपर ठहरा हुआ हुँ; यदि गाड़ी समयपर पहुँच गई 
तो समयपर अवश्य आ जाऊँगा |?” लाला लक्ष्मीनारायणने निवेदन किया 
कि गाड़ीका प्रबन्ध, में कर दूंगा । 
अगले दिन, लोग तो समय पर पहुँच गये, परन्तु स्वामीजी पौन घण्टा 
पीछे, सावेजनिक भवनमें प्रविष्ट हुए । व्याख्यानके आदिमें उन्होंने कहा ५में 
तो समयपर समुद्यत था, परन्तु गाड़ी नहीं पहुँच सकी। अन्तमे पेदल चलकर 
आ रहा था कि मार्गमें गाढ़ी मिली | समय अतिक्रम करनेमें मेरा दोष नहीं, 
किन्तु बच्चोंके बच्चोंका हे, अर्थात्‌ बाळ विवाहकी सन्तानोंमें ऐसी निर्बळताका 
होना आश्चयं नहीं हे । '' 
एक दिन महाराज पुराणांकी कथाओंकी समालोचना करते हुए कहने छगे 
कि इन यन्थाँके कर्ताओंने कुन्ती आदि कन्याआंपर कितने कपोळकह्पित कलंक 
मढे हें! तारा ओर दामोद्रीपर केसे मिथ्या आरोप किये हें! स्वामीजीके 
कथनमें उपहास-रस इतना रहता था कि व्याख्यान चाहे जितना लम्बा हो, 
किसीको नहीं खलता था । किसीका भी जी ऊवता न था | कभी कभी तो 
सारा सभा-ससुद्र हँसीसे झकझोरा खाने लग जाता था | | 
पुराणोंकी समालोचनापर पाद्री महाशय, कलेक्टर और का्मक्रर महाशय - 
तथा अन्य योरुपीय सजन जी खोलकर हँसते रहे। थोड़ी देरहीमें स्वार्माजीने 
कहा, “यह तो है पोराणिकोंकी लीला ; अब किरानियोकी सुनिये । ये लोग 
ऐसे हैं कि कुमारीके पुत्र होना बताते हें ओर उसका दोष सर्वज् झुद्ध-स्वरूप 
परभेइवरपर लगाते हें। यह घोर कमे करते, ये लोग तनिक भी लानित 
नहीं होते | ?? . 
यह सुनकर कमिश्नर महाशयका चेहरा कोपावेशसे तमतमा उठा। स्वामीजी 
उसी वेगमें व्याख्यान देते चले गये और अन्ततक इंसाई मतपर ही बोलते रहे। 
अगले दिन, कमिश्नर महाशयने छाला रक्ष्मीनारायणको बुळाकर कहा, [ 
“ आप पण्डित महाशयको कह दीजिये कि अधिक कठोर खण्डनसे काम न _ 
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छिया करें | इम इंसाइ लोग तो सभ्य ओर सुशिक्षित हैं । वादप्रतिवादमें 
नह घबराते । परन्तु यदि हिन्दू मुसलमान उत्तेजित हो गये तो उनके 
व्याख्यान बंद हो जायेगे । ?” 

श्रीरईमीनारायण, स्वामीजी तक यह समाचार पहुंचा देनेका वचन 
देकर कमिइनर महांशयसे बिदा हो आये। परन्तु इस समाचारको स्वामीजीकी 
सेवामे पहुँचाए कोन, इसका उत्तर उन्हें नहीं सूझता था | आप तो वे क्या 
ही साहस कर सकते थे, परन्तु अपने मिन्रोमेले भी जिस किसीको कहते, 
चह कानांपर हाथ धर लेता। अन्तमं एक नास्तिकने बीड़ा उठाया कि चलिए, 
में स्वामीजीको सब कुछ कह दूँगा । श्रीलक्ष्मीनारायण उस मनुष्य और 
कुछ एक अन्य सजनों-सहित श्री-सेवामे उपस्थित हुए । उस नास्तिकपर 
-महाराजकी तेजोमयी मूर्तिका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह बड़ी कठिनतासे इतने 
'ही शब्द कह सका, “कमिश्नर महाशयने लाला महाशयो बुलाया था, इस 
लिए ये कुछ निवेदन करना चाहते हें | ?” 

लाला महाशयने जब देखा कि घूम घामकर विपत्ति उन्हींके सिरपर आ 
पड़ी हे तो वे बहुत घवराये | कितने ही पलातक वे ककैंकत्तेव्यविमूढ बने 
रहे । अन्तमं खासते खखारते वे रुक-रुक़कर बोले; “ महाराज ! यदि नर्मीसे 
काम लिया जाय तो बहुत अच्छा है । इससे जनतापर प्रभाव भी बहुत 
अच्छा पड़ेगा आर अंग्रेज भी प्रसन्न रहेंगे । ? 

यह सुनकर स्वामीजी हँस पड़े ओर कहने लगे, “ इतनीसी बातपर ही 
आप गिड़गिडा रहे हें ! इसीके लिए ही आपने हमारा इतना समय नष्ट 
किया है | कमिक्षर महारायने यही कहा है न कि आपका पण्डित बड़ा 
खण्डन करता हे । उसके व्याख्यान बन्द हो जायेंगे | भाई में कोई होआ 
तो नहीं था जिससे आप इतना डरते रहे | सरलतासे, यही बात सुनानेमे 


-झिझकते क्यों रहे हो ? ” 


इस समय एक विश्वासी जन बोळ उठा--“ स्वामीजी तो सिद्धपुरुष हें; 
सनकी जान लेते हैं| ” 
अगले दिनका व्याख्यान आत्माके स्वरूपपर था | जब स्वामीजी नागारिक 


` भवनमें. पघारे तो बह-ळत्ासंसेनलमहाकमसा'इशा०-। पादरी स्कार 
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महाशयको छोड़कर, पहले दिनवाले अन्य सभी योरुपीय सजन उपस्थित 
थे | महाराजने व्याख्यानमें आत्माके गुणोंको वणेन करते सत्यपर कहना 
आरम्भ कर दिया । उन्होंने गम्भीर गजेनासे कहा, “ लोग कहते हैं कि 
सत्यका अकाश न कीजिए, क्योंकि कलेक्टर कुपित हो जायगा, कमिश्नर 
असन्न नहीं रहेगा, गवरनर पीड़ा पहुँचायगा | अजी ! चाहे चक्रचत्ती राजा 
भी अप्रसन्न क्यों हो जाय, हम तो सत्य ही कहेंगे |” इसके पश्चात्‌ 
महाराजने कुछ उपनिषद्वाक्य बोलकर कहा, “ आत्मा सत्य हे | उसकी 
सत्ताको न कोई शख छेदून कर सकता हे और न अञ्चि जला सकती है | 
वह एक अजर, अमर और अविनाशी पदार्थ है । शरीर तो अवश्यमेव 
नाझवान्‌ है, जिसका जी चाहे इसका नाश करदे । परन्तु हम देहकी रक्षाके 
लिए सनातन धम्मको नहीं ्यागेंगे । सत्यको नहीं छोड़ेंगे । ” फिर चे अपने 
दोनों उद्दीप्त नेत्रोंकी ज्योतिका चारों ओर संचार करके बोले---““ बह शूरवीर 
पुरुष मुझे दिखाइए, जो मेरे अन्तरात्माको छिन्न भिन्न करनेका घमण्ड करता 
हो । जबतक ऐसा पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होता दयानन्द्के लिए सलमें 
सन्देह करना स्वममें भी असम्भव हे । ?? 


भगवानूके सिंह-नादसे सारा भवन निनादित हो गया । सब ओरसे उन्हंके. 
शब्द प्रतिध्वानित होने लगे सारी सभापर सन्नाटा छा रहा था । महाराजने 
भाषण समास भी कर दिया; परन्तु लोगो के कानोंमें उसका नाद गूँजता ही रहा। 


पादरी स्कारके साथ महाराजकी प्रीति थी । स्काट महाशय, अत्यादरसे 
प्रतिदिन व्याख्यानमें आते थे | वह पहला ही दिन था कि उनके निरन्तर 
आनेमें अन्तर पड़ा | स्वामीजीने व्याख्यानके पश्चात्‌ पूछा कि भक्त स्काट | 
नहीं आये ? किसीने उत्तर दिया कि आदित्यवारको उनका गिजा होता है, 
इसी लिंए वे नहीं आ सके | भवनसे बाहर आकर महाराजने कहा कि चलो, 
आज भक्त स्काटका गिजा देख आयें । तीन चार सो मनुष्योंके साथ स्वामीजी | 
गिजेंमें पहुँचे । स्वामीजीको आते देख स्काट महाह्यय तत्काल वेदीपंरसे नीचे 
उतर आये और मार्थना-पूर्वेक महाराजको वेदोपर ले जाकर उपदेशके लिए | 
विनय की | उनके आग्रहपर स्वामीजीने वहाँ कोई एक घड़ीपर्थन्त उपदेश | 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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दिया और मचुष्योंको ईश्वर माननेमें दोप दिखाये | लोगोंने उनके भाषणको 
एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया | ;क्‍ 
, बरेलीमें स्वामीजीके साथ स्काट महाशयका सम्वाद भी हुआ । यह सम्वाद 
सम्वत्‌ १९३६ की भादों सुदी ७ से ९ तक बरेली पुस्तकालयमें लाळा लक्ष्मी 
नारायणके समापतित्वमें हुआ । उत्तर: प्रत्युत्तर लिखकर सुनाये जाते थे | 
इसमें तीन लेखक थे--एक स्वामीजीके पास, दूसरा पादरी महाशयके नेकट 
और तीसरा सभापतिके पास । प्रत्येक प्रतिपर तीनोंके हस्ताक्षर होते थे । इस 
सम्वादका संक्षिप्त वणेन इस प्रकार दे:-- 
भादों सुदी ७ सम्बत्‌ १९३६ को पुनजॅन्मपर व्याख्यान आरम्भ करते हुए 
स्रामीजीने कहा--“ जीव और जीवके स्वाभाविक गुण, कमे और स्वभाव 
अनादि हैं । न्यायादि परमेश्वरके गुण भी अनादि हैं । जो मनुष्य जीवके 
गुणोंकी उत्पत्ति मानता है उसे उनका नाश भी मानना पढ़ेगा। कारणके 
विना कार्यका होना असम्भव है, इस लिए उसे सिद्ध करना होगा कि सत्यका 
कारण क्या हे । जीवके झुभाझुभ कम प्रवाहसे अनादि हैं । उनका यथावत्‌ 
फळ देना इश्वराधीन है | स्थूल और कारणशरीरके विना जीव सुख-दुःखका 
भोग नहीं कर सकता । इसलिए उसका बार बार देह-धारण करना आवश्यक 
हे । प्रत्येक शरीरमे क्रियावान्‌ होनेके कारण, जीव नये नये क्रियमाण, संचित 
और ग्रारव्ध कर्म उत्पन्न करता रहता है। दिन और तिथिके बार बार छोट 
आनेसे भी ग्रत्यक्ष सिद्ध है कि सुष्टिमें फिर फिर आनेका नियम विद्यमान हे।'” 
इसपर पाद्री महाशयने कहा, “ पुनजैन्मका सिद्धान्त है तो पुरातन, 
परन्तु अब्र लिखी-पढ़ी जातियाँ इसे छोड़ती चली जाती हैं । यह विचार अब 
मिट रहा हे । मैं स्वामीजीसे पूछता हूँ कि क्या ईश्वरीय आल्माके बिना अन्य 
आत्मायें भी अनादि हैं ? वे आस्मार्थे कमी जन्मके चक्रसे पार भी होंगी ? 
क्या पुननन्म दण्ड भोगनेके लिए ही है? परमेश्वर सदा सगुण ही रहता 
है अथवा कभी निगुण भी होता है? पुनर्जन्म लेना उसीके नियमपर निर्भर” 
करता है अथवा किसी अन्य नियमपर ? ”” . 
स्त्रामीजीने उत्तर दिया--/ जीव, ईश्वर और प्रकृति ये तीन अनादि 
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दोनोंके लिए है । ईश्वर सदा ही सगुण और निर्गुण है । कोई जीव ३ 
इुण्य-पाप करता है उसे चह वेसा ही, अपने अटळ न्यायसे फळ प्रदान करता 
हे l पादरी महाशयने कहा कि * इस पुरानी शिक्षाको सुधरी हुई जातियाँ 
-छोड़ती चछी जाती हें ! । में पूछता टुं कि क्या नवीन गरामे 
'है ? क्या पुरानी शिक्षा सारी न ह्‌ ! यदि पादरी २ इसी ले 
है कि घुरानी शिक्षा माननेके योग्य नहीं हेतो वाइबलकी शिक्षा न 
"आजकी अपेक्षा पुरानी है | तब तो यह भी आपको छोड्नी पड़ेगी ! ” 
र घुनज॑न्मपर उत्तर-प्त्युत्तर होकर यह विषय समाप्त किया गया और अगले 
दिन भाद्रपद झुका ८ को पादरी महाशयने “ ईश्वर देह धारण करता है ' क्रे 
विषयपर सम्वाद आरम्भ किया । उन्होने कहा--“ आजका प्रश्न यह है कि 
परमशवर दह धारण करता ह अथवा नहीं ? मजुष्यका चाहिए कि इस विपयपर 
सोच विचारकर बात-चीत कर | अहङ्कारसे काम न ले । हम उसके ज्ञान आर 
ह सामथ्यको छुछ भी नहीं जानते । यदि जानते भी हैं तो बहुत स्वल्प जानते 
ह। आजके मरके दो भाग हँ---एक तो यह कि क्या इश्वर देहधारण कर 
सकता हे! आर दूसर यह कि क्या कभी ऐसा हुआ भी हे ? मुष्यके और 
'एमात्माक आत्मा बहुतसे गुणोंमें समानता ह । इनके दादि गुण आपसमें 
मिळत ह । इस अवस्थामें, जब हम देह धारण करते हैं तो इश्वर क्‍यों न 
देह, धारण करेगा ? ?? 
इसपर स्रामीजीने समालोचना की, “पादरी महाइायने जब यह कह दिया 
कि हम इश्वर-विपयमें कुछ नहीं जानते ओर यदि जानते भी हैं तो अति 
"स्वल्प, तो फिर पाद्री महाशयकों कुछ कहनेका अधिकार नहीं रहा | पादरी 
महाशयने कहा कि इश्वर देह-धारणकर सकता है । में पूछता हूँ, उसे ऐसा 
करनकी क्या आवश्यकता है ? दूसरे उसकी इच्छाका कोई नियम है वा नहीं? 
तीसरे चह निराकार है अथवा साकार ? चोथे वह सर्व्यापी दवे वा एकदेशो? 
जीव और इश्वरके दयांदे गुण क्या पुणतास मिलते हैं ? यदि गुणोंसे दोनों 
बराबर हैं तो दोनों परमेश्वर सिद्ध हुए । ईश्वर जब देह-घारण करता है तो 
"चह अखिल स्वरूपसे देइमें आता है अथवा अंश अंश होकर ? यदि अंशका 


आना मानते हो तो परमात्मा नाशवान्‌ सिद्ध हो दि 
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कि परमात्मा अपने सकळ स्वरूपसे शरारमें प्रवेश करता है तो वह शरीरके 
छोरा सिद्ध हुआ । अल्प महानूका ईश्वर नहीं हो सकता । देइधारी हो जानेसे. 
ईश्वर और जीव दोनों समान हो जाते हैं। दोनोंमि कुछ भी भिन्नभेद न. 
रहनेसे उनमेंसे एकको इश्वर मान लेना, संथा अयुक्त है । 

यदि इश्वर एकदेशी है तो वह एक स्थानमें रहता है अथवा सर्वत्र घूमता 
फिरता है ? यदि उसे एक स्थानमें स्थित माना जाय तो उसे सर्त्रका ज्ञानः 
नहीं हो सकता । उसका घूमते रहना मानना भी दोषयुक्त है । फिर उसका. 
अटक जाना ओर दूसरे पदाथोसे वकराकर आघात प्रत्याघातका सहन करना 
भी मानना पड़ेगा | 

परमात्मा सृष्टिकी रचना निराकार स्वरूपसे करता हे अथवा साकारसे ? 
निराकार स्वरूपसे रचना मानना तो ठीक हे, परन्तु यदि साकार स्वरूप से आप 
सष्टिकी रचना मानते हैं तो यह युक्ति-सङ्गत नहीं है । साकार ईश्वरले सष्टिका 
रचा जाना सर्वथा असम्भव है । जब त्रसरेणु ही साकार की पकडमें नहीं आते. 
तो वह साकार इंश्वर, सुष्टिके कारणरूप, परमाणुओंको केसे वशीभूत कर 
सकेगा । ?? 

वाद-प्रतिवाद होजानेके अनन्तर यहद वेषय समाप्त हो गया । फिर भाद्रपद्‌. 
झुङ्ञा नचमीको “ईश्वर पाप क्षमा भी करता है? इस विषयपर संवाद आरम्भ 
हुआ । पादरी महाशयने पूर्वपक्षस्थापन करते कहा, “ मेरी यह प्रतिज्ञा नहीं 
है कि ईश्वर दण्ड नहीं देता | वह दण्ड तो अवश्य देता है, परन्तु देता है 
समयानुसार और उचित रीतिसे । वह मनुष्यकी भलाईके लिए पाप क्षमा 
भी कर देता है । जब वह पूणे दै, सगुण है और चेतन है तो हमें समझना 
चाहिए कि वह हमें देखता है और हमारी चिन्ता भी .करता है । इंश्वरकी 
और हमारी समानता अवश्य है बहुधा जीव ओर इश्वरके गुण मिळते हैं । 
इससे हमें समझना चाहिए कि इंश्वरके साथ भी हमारा वेसा ही सम्बन्ध हे, 
जैसा हमारे सम्बन्धियोंके साथ । वेद आदि सभी धार्मिक न्थ इँश्वरके साथ 
हमारा सम्बन्ध राजा-प्रजा और पिता-पुत्रका वर्णन करते हैं | उनके इस 
कथनमें, अवश्यमेव यह बात समाई हुईं है कि परमात्मा भी राजा ओर 
माता-पिताके तुल्य:ही/क्लोन्न ऽक हे ४ म्द्मप्तिप्सज्ना/मौर माता-पिता दुण्ड 
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देते हैं- परन्तु उनका इसमें यही आशय होता है कि ये लोग सुधर जाये | 
यदि वे समझें कि सुधार क्षमास हो सकता है तो वे क्षमा भी कर देते हें ।” 

स्वामीजीने पाद्री महाशयके पक्षका प्रतिवाद करते :कहा, “ इनका यह 
कथन कि परमेश्वर क्षमा भी कर देता है और दण्ड भी अवय देता है, पर- 
स्पर विरुद्ध हे । क्या वह आधे कोके लिए दण्ड देता और आधे कमे क्षमा 
कर देता है; अथवा कुछ न्यूनाधिक | जैसे हममें ज्ञान ओर न्याय आदि गुण 
हें, क्या वैसे ही इंश्वरमें हैं ? 

में भी मानता हूँ कि इंश्वरके साथ हमारा राजा और पिताके समान संबंध 
है; परन्तु वह अन्यायके लिए नहीं है | इश्वरमें अन्याय नहीं हे, इस लिए 
वेदादि झाखोंमें पापका क्षमा करना नहीं कहा हे। ईश्वर पाप क्षमा कर देता 
है यह माननेसे वह पापका बढ़ानेवाला सिद्ध हो जाता है । क्षमाकी आइमें 
'पापी जन पाप-करमे करनेमें उत्साहित हो जाते हैं । परमात्मा सवज्ञ है । इसी 
लिए उसके कमेंमिं भूल और अति नही होती | वह अपने स्वभावसे उल्टा 
काय्यं भी नहीं करता | न्याय उसका स्वाभाविक गुण हैं| इससे उलटा कमे 
क्षमा कर देना--भळा वह कब करने लगा हे? परमात्मा दयालु ठीक हे, 
परन्तु उसका न्याय और दया एक ही प्रयोजनको सिद्ध करते हैं। यदि एक 
डाकूको क्षमा कर दिया जाय तो यह कमे दयामें नहीं गिना जायगा । वह 
सहस्रो मजुष्योंकी हत्या करनेवाला दस्यु, क्षमा-प्राप्तिके अनन्तर चोगुने 
'साहससे अ्ण-हत्या तक करने लगेगा । इंश्वरकी दुयाका जो अथ पादरी 


CE 


महाशयने समझा हे वह यथार्थ नहीं हे । ?? 


इस विपयपर उत्तर-परत्युत्तर सविस्तर होते रहे ओर अन्त में बड़ी शान्तिसे 
सम्वाद समाप्त हुआ । । 

जिन दिनोमे महाराज बरेळीमें धम्मे-प्रचार-कर रहे थे उन्ही दिनों महात्मा 
सुन्शीरामजीके पिता वहाँ नगरके कोतवाल थे। महात्माजी भी अपने पिताके 
पास ही आये हुए थे । उस समय वे राजकीय महाविद्यालयमें अध्ययन करते 
थे। इश्वर और वेदसं उनका विश्वास न था । धम्म-कर्मम भी उनकी धारणा 
नथी। 
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महाव्माजीके पिता घुराण-धर्म्ममें बढे निष्ठावान्‌ थे। प्रतिदिन तीन घण्ट- 
सक पूजा-पाठम परायण रहते । उन्होंने स्वामीजीका पहला व्याख्यान श्रवण 
किया ओर घरपर आकर अपने पुत्रसे कहा--“ झुन्शीराम! यहाँ एक दण्डी 
स्वामी आये हैं । बड़ विद्वान्‌ और योगीराज हैं। उनके उपदेश सुननेसे तुम्हारे 
सारे संशय अवहय दूर हो जायँगे । ? 

पुत्रने विनीत भावसे पिताके सम्मुख निवेदन किया कि बहुत अच्छा, कल 
में आपके साथ अवश्य चलूंगा | परन्तु उनके मनमें यही धारणा बनी 
रही कि वह संस्कृत-मात्र जाननेवाळा साधु कोई बुद्धिकी बात क्या बता सकेगा । 
आगामी दिन जब सत्सङ्गमें गये तो महाराजके दु्शनसे हीं वे प्रभावित दो 
गये । स्काट महाराय आदि योरुपीय सजनोंके हृदयम स्वामीजीका महत्त्व 
देख, उनमें ओर भी ल्न बढ़ी । परन्तु जब पाव घडीपर्यन्त उपदेश सुन 
लिया तो महात्मा सुन्शीरामकी विचार-परस्परामें बड़ा भारी पलटा आ गया । 
वे भगवानूके योक्तिक कथनोंपर आश्चर्यचकित हो गये | 

देव-योगसे उस दिन उपदेश भी परमात्म-देवके “ओम” नामपर था। 
चह व्याख्यान उनके लिए अश्रुत-पूव था । इस लिए उनको अपार प्रसन्नता 
घ्रात हुई । उस दिनसे वे प्रायः श्री-उपदेशोंको सुनते रहे । 

अब महात्मा सुन्शीरामको यह धुन समाई कि महाराजकी जावनचय्यांको 
देखना चाहिए | इस ल्ममें मझ वे पहली बार तो रातके ढाई बजे ही गाड़ीमे 
बैठकर उस उद्यानके निकट जा पहुँचे, जहा, महाराजका निवास था । 
कौपीन-मात्र धारण किये, महामुनि उद्यान-द्वारसे बाहर अमणार्थ जाने लगे 
तो चे भी पीछे पीछे हो लिये । महाराजकी गतिका वेग इतना तीवर था कि 
महात्माजी थोड़ी देर ही पीछे चलकर हॉपने लगे और गाड़ीमे बैठकर घर 
चले आये । परन्तु अगले दिन उनकी रूप्तकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि वे 
रातके बारह बजे उठ बेठे औरं उद्यानके समीप जा खड़े हुए । इस बार चे 
बहुत दूरतक उनके पीछे गये | वे महाराजकों कुछ काळतक भ्यानावास्थित 
भी अवलोकन कर सके | 

महात्मा सुन्शीरामजीने अपने तकं-शक्तिके अभिमानमं महाराजके. साथ 


इश्वर विषयपर प्र८क्रिप्रे+एन्ठ उत्नासीजीकी-युक्तियोने जुन्हें दस पलमे दी 


३८४ ह सङ्गठन काण्ड | 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अवाक्‌ बना दिया । महात्माजीने तीन बार ये वास्य दुहराए,-महाराज ! 
आपने मेरा सुँह तो बन्द॒ कर दिया, परन्तु अभीतक मुझमें विश्वासका अडूर 
उत्पन्न नहीं हुआ | '” 

खामीजीने उत्तर दिया-- महाशय ! आपकी युक्तियोंका भेंने युक्तया 
खण्डन कर दिया हे । विश्वास तो परमात्माकी अपनी कृपासे हुआ करता है। ” 

बरेलीमें विष्णुराळ नामके एक वकील निवास करते थे । उन्होंने पाश्चात्यः 
पद्धतिपर उच्चतम शिक्षा पाईं थी | पदा्थे-विद्या ओर पाश्चात्य दर्शनके वे पूणे. 
पण्डित माने जाते थे । आय्ये,द्शेनकों चे तुच्छ इष्टिसे देखा करते थे । एक. 
दिन, इष्टमिन्रोंके साथ वे श्रीसेवामे उपस्थित हुए। उन्होंने आयके दार्शनिक 
विचारोंपर हृद्य खोलकर आक्षेप किये | अपनी ओरसे उन्होंने पूर्वीय दशनकी 
धजियाँ उड़ा दीं । परन्तु जब स्वामीजीके बोळनेकी बारी आईं तो चकील 
महाशयको अपना निश्चय भारी ञ्रमसे भरा हुआ दीखने लगा । महाराजके 
दार्शनिक कोशलपर वह लट्टू हो गये। उन्होंने अपने मित्रोंको कहा, “स्वामीजी 
पूर्वीय तथा पश्चिमीय, दोनों दशनोंको जानते हैं । इनका तार्विक ज्ञान हम 
लोगासे बहुत बढ़ा चढ़ा है | ” 

महाराज लोगोंको सदाचारकी अत्युत्तम शिक्षा दिया करते । पारिवारिक 
जीवनको विछुद्ध बनाये रखनेके लिए पातिन्नत ओर पलिब्रत धमका उपदेश 
देते । उनके उपदेशोसे प्रभावित होकर कहं धनाढ्योंने सुचिररक्षिता वाराङ्ग- 
नाये अपने भवनोंसे निकाल दीं । इस सत्यानाशी कुव्यसनके कीचइसे अपने 
कुलको कलङ्कित न करनेका, उन्होंने, पक्का प्रण धारण कर लिया | 

महाशय छक्ष्मीनारायणने एक वेश्या रखी हुई थी। इसका ज्ञान महाराजको 
भी हो गया । एक दिन लक्ष्मीनारायणजी उनके निकट आथे तो महाराजने 
पूछा--“ लाला महाशय ! आपका वर्ण क्या हे ? ” उन्होंने उत्तर दिया-- 
४ महाराज, आप तो गुण-कमोनुसार वरण मानते हें, इस लिए में उत्तर दूँ 
तो क्या दूँ? '? 

स्वामीजीने कहा, “ आपका जो वणं लोग कहते हैं वही बताइए । 
लाझा महाशयने निवेदन किया कि “ लोग तो मुझे क्षत्रिय कहते हैं । 
तब महाराजने गम्भीर भावसे कहा, “लाला भहादाय ? आप हमारे यज्ञमा 
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हैं सही, परन्तु इम सत्यके कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं करेंगे | भछा यह 
तो बताइए कि क्षत्रियसे वेइ्यामें पुत्र उत्पन्न हो तो उसे आप क्या कहेंगे? ” 

महाराजके वचन सुनकर छाला महाशयके सिरपर घड़ों पानी पड़ गया । 

` वे लजाके मारे भूमि ताकने रगे । भवनपर जाकर उन्होने तत्काळ वेश्याको 
निकाल दिया । - ; 

बरेलीमें बहुत दिनोंतक व्याख्यान-वारि-वपौ करनेके पश्चात्‌ श्रीस्वामीजी 
आश्विन ब० ४ स० १९३६ को शाहजहाँपुर पधारे । विज्ञापनोंद्वारा सबको 
विदित कर दिया कि धम्मेके प्रेमी जन नियत समयपर आकर व्याख्यान श्रवण 
करें और लाभ उठावे | जिन्दोंको प्रश्न पूछने हों चे स्वामीजीके आसनपर 
जाकर अपनी इाङ्काओंका समाधान कराये । 

शाहजहाँपुरमें सत्यपर व्याख्यान देते हुए महाराजने कहा, “ संसारम 
अनेक मत फेल रहे हैं । पन्थाइयोपर विश्वास कर जिज्ञासुके लिए सत्यका 
जानना कठिन है । जिससे पूछो वही अपने पन्थको सच्चा और दूसरोंको झडा 
वर्णन करता है । इसपर महाराजने दृष्टान्त दिया कि एक जिज्ञासु किसी 
तत््वदृशीं पण्डितके पास जाकर कहने लगा कि “महाराज ! मुझे वह सच्चा 
घम्म बताइए, जिसके आराधनसे मेरा कल्याण हो; मुझे परम घामकी 
उपलब्धि हो | ! 

« तत्त्दर्शी महात्माने उसे कहा--“चलों आपको सद्धस्मंका बोध करायें, । 
वे उसे एक मतवादीके पास ले गये। उन्होंने उस मतवादीसे पूछा फ्रि 
£ सत्यधम्म कोनसा है ? ” उस पन्थाई पुरुषने अपने मतकी मुक्त कण्ठसे 
प्रशंसा की और दूसरे मतोंकी निन्दामें भूताकाश एक कर दिया | इस प्रकार 
वह जिज्ञासु सभी मतवादियोंके निकट गया। सभी अपने उठने बेठनेकी 
रीतिको, अपनी उपासनाकी पद्धतिको ओर अपने धम्मै-मंदिरोको “ धम्मं ' 
वर्णन करते रहे | प्रत्येकने अपने ही तीथोंका यशगान किया । अपनी ही 
देव-मूत्तियोंकों उत्तम बताया | अपने ही धम्मे-चिन्होंको, बहिरंग साधनाको 
और अपने महापुरुषोंके वाक्योंको “ धर्म ? प्रदर्शित किया, और अपनेसे भिन्न 
मर्तोंकी प्रत्येक बातकी भरपेट निन्दा की । 
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प्रत्येक मतवादीकी नवीन धारणा, नदीन पद्धति, नूतन धम्मे-चिन्ह, नई 
मात्तियाँ और भिन्न तीथे देख और सुनकर उस जिज्ञासुका-जी घबरा .उठा। 
मतवादियोंके सघन निविड़ वनमें फँसकर वह दिशामूढ़ हो गया । अन्तम 
चह तच्चद्शी महात्माकी सेवामें उपास्थित होकर सच्चे धस्मेकी जिज्ञासा करने . 
लगा । उस महात्माने जिज्ञासुको कहा कि सत्य वह है जिसपर सबकी एकसी 
साक्षी हो । जिसपर सोमेंसे निन्जानवें मनुष्योकी साक्षी समान होती हे 
न्यायाधीश उसी वातको सत्य मान लेता हे ओर एककी साक्षी असत्य 
समझता हे । इसी प्रकार धर्मके जिन कोको सब मतवादी स्वीकार करें 
उनमें कोई नचु-नच न करें--वही सच्चा धम्मे है । उसीको सानो। किसी एक 
मतके आइम्वरमें न फॅसो । 
वह साधारण धम्म जिसमें कोई भी मतधारी किन्तु-परन्तु नहीं कर सकता 
यह है--एक तो परमेइवरका विइवास और उसकी डपासना, दूसरे जैसा भाव , 
और ज्ञान भीतर दो उसीका वाणीद्वारा प्रकाश करना ओर उसीके अनुसार 
आचरण करना; तीसरे जितेन्द्रिय रहना; चौथे किसीके आधिकार और वस्तुको 
न छीनना; पाचवे निबेलों ओर दीनांपर दया करना । यह साधारण धम्म 
ऐसा हे कि इसमें किसी भी मतावछम्बीको नकार नहीं है । यही धम्म 
कल्याणकारी ओर मोक्षदाता हे । ” 
एक दिन, लक्ष्मण शास्री स्वामीजीके निकट जाकर झास्रार्थं करने ठगे। 
शाखाका विपय मूति-पूजन था | स्वामीजीने शाख्रीजीको कहा कि अपने 
पक्षके पोषणमें आप कोई चेदका प्रमाण उपस्थित कीजिए । 
शास्त्री सहाशयने कहा कि वेदका प्रमाण कहाँ से दूँ ? वेद तो शंखासुरने 
हरण कर लिये हैं ! स्वामीजीने तत्काल वेद हाथमें उठाकर कहा--“'पण्डितजी 
आपके आलस्य ओर प्रमाद-रूप शंखासुरका वध करके ये बेद, मैंने ज्मनीसे | 
भँगाये हें । लीजिए, इनमेंसे खोजकर कोई प्रमाण निकालिये । ” | 
उस समय सारी सभा हास्य-रसमें लोटपोट हो गईं | पण्डितजीने भी 
सोन साधन ही अच्छा समझा | 
लक्ष्मण शास्त्रीकी पराजयसे पौराणिकोंमें खलबली पड़ गईं । अन्तमें,इन्होने 
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अङ्गद शास्त्री बड़ा अभिमानी पुरुष था | वह अपनेसे बढ़कर, किसीको सी 
विद्वान्‌ नही मानता था। उसकी दष्टिमें सारे पण्डित तृण-तुल्य थे। उसने 
झाहजहाँपुरमे आते ही जनताको उकसाना, भड़काना आरम्भ कर दिया और 
शाखाथके समय ऊधम मचानेके उपाय स्थिर कर लिये | साथ ही शाख्ार्थक्रे 
लिए अपनी सुसजाका एक पत्र स्वामीजीकी सेवामे भेज दिया । 

उसके पत्रका उत्तर महाराजने शाख््ार्थके नियमोसहित जो दिया उसका 
सारांश यद ६“ क्या आप लोग वेदसे विसुख होकर, मूर्सिपूजा आदि 
वेद-विरुद्ध कमं नहीं करते ? ओर क्या वेदोक्त एक परमेश्वर की पूजा न कर 
उलटे नहीं चलते ? क्या आपने मेरा कोई भी कम्मे वेदके प्रतिकूल देखा 
सुना है! यदि शाख्रार्थ करनेकी आपकी सच्ची इच्छा होती तो सभ्यंता और 
विनयपूवेक शाखाथ करनेसे मेने आपको कब रोका था ? सभ्यतासे सम्वाद 
करना चाहते हो तो मेरा द्वार अब भी खुला हे। परन्तु आप तो राख्धार्व 
करना ही नहीं चाहते । यदि इच्छा थी तो मेरे पास ही क्यों न आ गये ? 
जहा सूखे लोग असभ्यतापर उतर आते हें ओर हलछागुलछा करने लगते हैं शै 
तो वहाँ खडा होना भी नहीं चाहता | आपका यह लिखना कि जहा जहां में 
जाता हूँ वहाँ.वहाँसे आप किनारा काटकर निकल जाते हैं, कोरा झूठ है। आपसे 
सुझको कभी किंचिन्मात्र भी भय नहीं हुआ ओर न ही कभी होगा । आपसे 
ऐसी योग्यता ही नहीं, जिससे कोई डर जाय | आपको तो छोगोंको परस्परं 
लड़ाना सिड़ाना आता है । आपकी इसी करतूतपर बरेलीमें, लक्ष्मीनारायण- 
जीने आपको उद्यानतकमें तो आने नहीं दिया था | वह तिरस्कार आपकी 
कळहकारिणी प्रकृतिका कड़वा फल था | 

इस समय हम दोनों शाहजहाँपुरमें हें । अब जो बहाने बनाकर भाग 
जाय वह झूठा समझा जायगा । अपने सर्व सामथ्यंसे शाखा कर लीजिए; 
ररू न जाइए | परन्तु साथ ही यह भी स्मरण रखना कि जय सचाईकी हीं 
होती है । सब आस्त जनाका यहीं मार्ग हे कि सत्यका मण्डन ओर असत्यका 
खण्डन किया जाय | मुझे अपनी विद्या ओर डुद्धिके अनुसार पूण निश्चय है कि 
में लोगोंकों सन्‍्मागपर चला रहा हुँ । यदि इससे आपको कोई अम है तो 
शास्तरार्थके समय वह दूर हो जायया । | 
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मधुरामें अनेक विद्यार्थी श्रीविरजानन्दजीसे अध्ययन करते थे। आप भी 
कदाचित्‌ उनकी सेवामें गये होंगे । परन्तु यदि आप उनके शिष्य होते तो 
उनके उपदेशके प्रतिकूल आचरण न करते । बड़ा छोटा और ऊँच नीच तो 
मनुष्य अपने गुण-क्म्मसे होता हे । 
आपका पत्र कल मध्याह्कारू मिला था । इसलिए कळ उत्तर नहीं दिया 
जा सका । आपके पत्रमें संस्कृत ओर भापाकी अनेक अशुद्धियाँ हें | सो जब 
आपका सिलाप होगा उस समय सब कुछ समझा दिया जायगा | ”” 
श्रावण कृष्ण एकादशी ५९३६ | 
इसके अनन्तर भी अङ्गद महाशय स्वामीजीके सामने न आये | दूर बेठे ही 
मप्प शप उडते रहे ओर लम्बे लम्बे पत्र लिखकर समय टालते रहे । स्वामीजीके 
नियमोंको भी उन्होंने स्वीकार न किया । इसलिए वह झाख्ार्थ न हो सका | 
कितना भी बड़ा मनुष्य, कोई क्यों न होता यदि, वह कोई दबावकी बात 
कह बेठता तो महाराज तुरन्त करारा उत्तर देकर, उसका मुँह बन्द कर देते | 
एक दिन डिपटी कलेक्टर, अली जान महाशय उस मागेसे निकले, जहाँ, 
स्वामीजी व्याख्यान दिया करते थे । डिपटी महाशयने कहा कि पण्डितजी ! 
अपने व्याख्यानमे कुछ सम्भलकर बोला कीजिए | महाराजने तत्काळ उत्तर 
दिया कि "कोई भयकी बात नहीं है, अब राज्य अँगरेजी है, ओरङ्गजेबी नहीं।” 
स्वामीजीको मितव्ययिताका भी ध्यान रहता था | वे व्यर्थ व्ययके बढ़े 
विरोधी थे | धनके सदुपयोगकी सबको शिक्षा दिया करते थे । 
स्वामीजीको व्याख्यान-स्थानपर पहुँचानेके लिए जो सजन गाड़ी भेजा 
करता था वह एक दिन, अपनी गाड़ी न भेज सका । किरायेकी गाड़ी खामी- 
जीके निवासपर आ गई । महाराजने उस गाड़ीको देखकर कहा, “ आप 
किरायेकी गाड़ी क्यों छाये हैं ? मुझे गाड़ी में बैठनेका कोई व्यसन नहीं है । 
आने जानेमे अधिक समय न व्यय हो जाय इसलिए में गाड़ीमें बेठता हूँ; 
बैसे तो सुझे पेरों चलनेहीमें आनन्द आता है । ” 
पण्डित भीमसेनजी एक दिन बाजारसे भोजन-सामग्नी लिवा छाये | महा- 
राजने भोज्य-पदाथांको निरीक्षणक्र पण्डितजीको कहा, “ आरे आदिका दाम 
आपसे अधिक छिया गया है । ऐसा जान पड़ता है कि आपने निरखकी पूक 
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ताछ कुछ भी नहीं की | पदार्थ भी उत्तम कोरिके नहीं हैं। भाई, धन एक 
उपयोगकी वस्तु है | यह बड़े परिश्रमसे प्राप्त होता है । किसीने यदि कळक 
जाना हो तो वहां न पहुँच सकनेसे, चाहे उसे कितनी ही हानि क्यों न 
उठानी पड़े परन्तु वह किरायेमें एक भी पेसेकी कमीसे वहाँ नहीं जा सकता। 
किसी समय तो एक कोड़ीकी कमी भी करोड़ों रुपयोंकी हानिका कारण हो 
सकती हे | इस लिए एक पैसेके व्ययमें भी सावधान रहना चाहिए |” 

महाराज समयको एक बहुमूल्य वस्तु मानते थे। उन्होंने दिन रातके सारे 
पल अपने लिए तो नियमके तारमें पिरो ही रखे थे, परन्तु कम्मैचारियोको 
भी व्यर्थम समय बिताने नहीं देते थे | 

एक दिन उनके लेखक कार्य करनेके लिए समयपर समुचत न हो सके | 
वे कोई आध घण्टा देर करके कामपर आये । महाराजने उन्हें उपदेश देते 
इए कहा, “हमारे देराके छोग समयका महत्त्व नहीं जानते। नियम-बद्ध 
काय्यं करना इनके लिए दुष्कर कम है । प्रातःसे सायंपयन्त, इनके सारे काम 
अनियमित होते हैं । समयका व्यर्थ खोना इनकी अस्तब्यस्त अवस्थाका पक 
भारी कारण है | 

समय कितने सूल्यकी वस्तु हे, इसका ज्ञान उस समय होता है, जब 
किसीका सरणासन्न प्रिय बन्धु शय्यापर पड़ा होता हे ओर वेद्य आकर कहता 
है कि यदि पाँच पल पहले मुझे डुलाया होता तो में इसे मरने न देता। 
चाहे सहस्रां रुपये व्यय कर डालो अब इसकी आँख नहीं खुळ सकती | ” 

महाराजके इस उपदेशका क्मचारियोंपर अत्युत्तम प्रभाय पडा । महाराज 
झाहजहाँपुर-निवासियोंकों अपने सुधा-समान उपदेशासे ठस करनेके अनन्तर 
भादिवन सुदी २ सं० १९३६ को लखनऊ आये | वहाँ छः दिनतक निवास 
किया ओर आइ्तिन सुदी दशमो सम्वत्‌ १९३६ को फरुखाबादमें पधारे | 
अबकी बार महाराजने छाछा कालिचरणके उद्यानमे आसन लगाया | 

महाराजके वहां प्रतिदिन भाषण होते। सहस्रां मनुष्य सुनने आते । कलेक्टर 
आदि राजकमंचारी भी सम्मिलित हुआ करते और अत्यन्त प्रसन्न होते | 
उनके भाषणांका प्रभाव वणनार्तात होता था | एक व्याख्यानर्म गो-रक्षाके 
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है परन्तु खेद है कि राजपुरुष इसपर कुछ भी ध्यान नहीं देते | यह दोष 
अधिक हमारा अपना हे | हममें एकताका सर्वथा अभाव है । यदि मिलकर 
गो-वध बन्द करानेका निवेदन करें तो क्या नहीं हो सकता ? जो लोग दान 
करते हैं वे भी हानि-छाभको नहीं सोचते । भोले भाले भाई समझ हेते है 
कि गो-संकल्प करनेसे वेतरणी पार हो जाँयगे | वे मर जाते हैं और गो पुरो- 
हित देवताके आगनमें खूँटेसे बन्धी रहती हे, प्रत्युत वार बार कई स्थानांमे 
संकल्प कराई जाती है । बहुतसे ऐसे भी कुळकपूत हैं जो तुरन्त उसे कसाइके 
हाथ बेंच डालते हें ! ?? 

एक दिन, दानपर बोलते हुए महाराजने कहा, “अन्न-जलका दान कोई 
भी भूखा प्यासा मिले उसे दे देना चाहिए । ऐसा दान पहले अपने दीन दुःखी 
पड़ोसीको देना चाहिए । पासके रहनेवालेका दरिद्र दूर करनेमें सच्ची अनुकम्पा 
और उदारता का प्रकाश होता हे। इससे वाहवाह नहीं मिलती, इसलिए | 
अभिमानको भी अवकाश नहीं मिलता । 


समीपस्थ दुःखीको देखकर और पीड़ितको अवलोकन करके ही दया, 
अनुकम्पा ओर सहानुभूति आदि हार्दिक भाव प्रकट होते हैं। जो समीप- 
वत्ती दीन दुःखिया जनपर तो दयादि भावोंको नहीं दिखलाता किन्तु दूरस्थ | 
मजुष्योंके लिए उनका प्रकाश करता है उसे दयावान्‌, अनुकम्पा-कत्तो और 
सहानुभूति-प्रकाशक नहीं कह सकते । ऐसे मनुप्यका दान बाहरका दिखलावा 
ओर ऊपरका आडब्बर है । दान आदि वृत्तियोंका निकाश, दीपककी ज्योतिको 
भाँति, समीपसे दूरतक फेलना उचित है | 

हा 


यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि * जो निर्धन जन अन्नादिक दान नहीं क | | 
सकते वे दूसरोंको कया दें ? , उत्तर स्पष्ट हे कि जो अन्नादिका दान करने | 
असमथ है वह अपने पड़ोसी आदिको कष्ट ओर छेशभं सहायता दे। निबा ff 
पक्ष करे। विपत्ति ओर आधि-व्याधि-अस्त जनोंकी सेवा करे । म | 
व्याकुल मनुष्योंसे प्रेम करे | उन्हें मीठे बचनोंसे शान्ति दे । ये सब्र दान ह 
ओर आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले दान हैं । ऐसे दान नित्यंप्रति, निधन जन भी | 


~ आ७ 
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महाराजने एक दिन वर्णन किया, ““ अनेक जन कहते हैं कि आपके खण्डन- 
परक व्याख्यानोंसे तो लोगेमिं घबराहट उत्पन्न हो जाती दै । उनके हृदय 
भड़क उठते हैं। इसका परिणाम झुभ केसे होगा ! भाई, जब रोग दूर होनेमे 
नहीं आया करता तो अच्छे वेद्य लोग, देरके बढ़े दोर्घोको शान्त करने ओर 
मलको बाहर निकानेके लिए विरेचक ओपधियाँ दिया करते हें । विरेचक 
आपध पहले पहल घबराहट उत्पन्न करती है । व्याकुलता छाती है | कभी 
कभी उससे मुंह भी मचलाने रग जाता है । परन्तु जत्र विरेचन होकर कुपित 
दोषं शान्त हो जाते हें तब प्रसन्नता लाभ होती है । धीरे धीरे वास्तविक 
पुष्टि श्राप्त हो जाती है । आरये-जातिमें अनेक कु-रीतियोंके दोष और मिथ्या 
मन्तव्यांके मळ बढ़ गये हें । उनके कारण यह इतनी रुग्ण हो गईं है कि 
इसके ख्रेह्ियोको इसके जीवनके संशय पड़ गये हैं | लोग इसकी आयुके 
तर्षोको उंगुलियोंपर गिनने लगे हैं । 

हमारे उपदेश, आज विरेचक औषधकी भाँति, घबराहट अवश्य छाते हैं, 
परन्तु हैं वे जातीय शरीरके संशोधक और आरोग्यप्रद । वतमान आय्यसन्तान 
हमे चाहे जो कहे परन्तु भारतकी भावी सन्तति हमारे धम्मं-सुधारको और 
हमारे जातीय संस्कारको अवझ्यमेच महत्त्वकी दष्टिसे देखेगी । हम, छोगोंकी 
आस्मिक और मानसिक नीरोंगताके लिए, जो कुरीतियोंका खण्डन करते हैं 
वह सब कुछ हित-भावनासे किया जाता है । ” 

पौराणिक पण्डितोंने स्वामीजीके पास पच्चीस प्रश्न भेज | उनका उत्तर 
सहाराजने आये पुरुषोंको लिखा दिया । वे प्रश्नोत्तर ये थे-- 

प्रश्न १--वेदादि शास्त्रोंमें संन्वासियोंके धर्म्मं क्या कहे हैं? संन्यासियांको 
यानारूढ होना और हुक्का पीना चाहिए अथवा नहीं ! 

उत्तर--वेदादि शास्त्रोंमे संन्यासियोंके धम्मे ये बताए हे-ज्ञानपूवेक, 
वेदानुकूल, शास्रोक्त रीतिसे पक्षपात, शोक, वैर, इठ ओर दुराग्रहका त्यागना। . 
स्वार्थ-साधन, निन्दा-स्तुति ओर मानापमान आदि दोषॉको छोड़ना । 
संन्यासियोंका धम्म है कि सत्यासयकी आप पररक्षा करें | सदैत्र विचरते हुए 
लोगाँसे असत्य छुड़ावें शौर सत्य ग्रहण करायें, जिससे उनकी शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति हो और वे साधनोंसहित विद्या लाभ कर 
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अपने पुरुपार्थसे व्यावहारिक और पारमार्थक सुखेंको उपलब्ध करें | रोगांसे 
दुराचार हटाना संन्यासियाँका धम्मं हे । 
दृप-शोकसे रहित संन्यासी जन यदि यानारूढ़ हों तो इसमें कोई भी दोष 
नहीं हे । रोगादिकी निव्ृत्तिके लिए, परोपकारी संन्यासी जन यदि ओषधवत्‌ 
भूञ्रपान कर तो कुछ भी हानि,दोप नहीं हे | ऐसा करना शाख्ानुसार है । 
प्रश्न २--यदि आपके मतमें क्षमा नहीं मानी जाती तो सनु-स्म्रतिके 
आयाश्चेत्तंका क्या फळ हे? इंश्वरकी दयाळुताका क्या प्रयोजन है ? यदि 
अचुष्य स्वतंत्रतासे आगन्तुक पापोंसे बचा रहे तो इंश्वरकी क्षमाशीलता किस 
काम आयगी ? 
उत्तर--हमारा मत वेदोक्त हे, कोई कपोल-कल्पित नहीं हे। वेदोमें कहीं 
भी किये पापोंकी क्षमा नहीं लिखी ! पापोंकी क्षमा मानना युक्तिसंगत भी 
नह! है । उन मजुप्योपर शोक होता है जिन्हें प्रश्न करने तो नहीं आते परन्तु 
चे पाचामं सवार बननेकी चेष्टा करते हें । 
क्षमा आर आयाश्रेत्तका कुछ भी सम्बंध नहीं हें । प्रायश्रित्त कोई सुख 
भागका नाम नहीं है । जसे कारावासमें अपराधी मनुष्य चोरी आदि कमका 
फल भांग छता हैं, ऐसे ही प्रायश्चित्तमें पाप-फल भोगा जाता ह | अनक 
नास्तिक जन इश्वरका खण्डन करते हें । दुःखोंमे ओर दुर्मिक्षादिमें मनुष्य 
परमात्माक गाछिया तक देने ळग जाते हैं ! वह सब सहन कर लेता और 
अपनी कृपाका परित्याग नह! करता । यही उसकी क्षमा ओर दया ह| 
न्यायकारो, यदि किये कम्मांको क्षमा कर दे तो वह अन्यायकारी हो जाता 
है । परमेश्वर अपने स्वाभाविक युणके विरुद्ध कभी कुछ नहीं करता | जैसे 
न्यायाधीश पापियोको विद्या आर गशाक्षाद्वारा पापसे ए॒थकू कर प्रातष्ठा आर 
दण्डसं झुद्ध ओर सुखी कर देता हे ऐसे ही इंश्वरका न्याय समझना चाहिये | 
अक्ष ३--याद्‌ आपके मतमे तच्वॉके परमाणु नित्य हें और कारणका गुण 
कायमें रहता हे तो यह बताइए कि सूक्ष्म परमाणुओं से स्थूर सृष्टि केसे हो गई ! 
उत्तर--जो परम सूक्ष्म हं उसीको परमाणु और अव्याकृत आदि नामाँसे 
उुकारा जाता हे । ऐसे परमाणु अनादि ओर सत्य हैं | कारणके जो गुण सम- 


वायसम्बघसे इं वे कारणम नित्य हैं और कारयांवस्थामें भी नित्य बने रहत 
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दैं। परमाशुम संयोग और विभागका गुण भी नित्य है। इस छिए इनके 
मिलने आर बिछड्नसे इनके स्वरूपमें आनित्यता नहीं आती | परमाणुओंमें गुरुत्व 
और छघुस्व दोनोंका सामथ्ये भी नित्य हे । गुण-गुणीका समवाय सम्बन्ध है | 

स > च्य ओर इंश्वरका परस्पर क्या संबंध हे ? ज्ञानसे मनुष्य क्या 
ईश्वर बन सकता हे ! जीवात्मा और परमातमामें क्या संबंध है? क्या वे 
दोनों नित्य हैं ! यदि दोनों चेतन हैं तो जीव इंश्वराधीन है कि नहीं ? 
अधीन हेतो क्यों? 

उत्तर--मलुष्य ओर इंश्वरका राजा-प्रजा, स्वाभा-सेवक आदिका सम्बंध 
है । अव्पज्ञ होनेसे जीव ईश्वर नहीं हो सकता | जीव और इंश्वरमें व्याप्य- 
व्यापक आदि सम्बंध हैं । जीवात्मा सदा इंश्वराधीन रहता है; परन्तु कर्म 
करनेमें वह स्वतंत्र है और फळ भोगनेमें ही पराधीन है । इश्वरका सामथ्यै 
अनन्त हे ओर जीत्रका अल्प, इसलिए जीवका परमात्माके अर्धान होना 
आवश्यक हे । 

प्रश्न ५---क्या आप संसारकी रचना ओर प्रळय मानते हैं? प्रथम सृष्टिमे 
पुक सजुष्य उत्पन्न हुआ था अथवा अनेक? आदिमे जब उनके कम समान थे 
तो परमेश्वरने कुछ एक मनुष्योहीको वेदज्ञान कयां दिया? ऐसा करनेसे उसमें 
पक्षपातका दोष आ जाता है । 

उत्तर--सुष्टिकी उत्पत्ति ओर प्रझय हम मानते हैं । इंश्वरके गुण, कर्म 
और स्वभाव अनादि हैं । इसलिए सृष्टि भी प्रवाहे अनादि है । यदि ऐसा 
न साना जाय तो रचनासे पूवे इंश्वरको निकम्मा मानना होगा । परमेश्वरकी 
तरह प्रति और जीव भी अनादि हैं । जैसे इस कल्पकी सश्टिकी आदिमें 
अनेक ख्री-पुरुप उत्पन्न हुए वेले ही पूर्व करपोमें होते रहे और आगामी 
कल्पामें होते रहेंगे । जीवोंके कम भी अनादि हैं । जिन चार आत्माओंमें 
परमात्माने वेदका प्रकारा किया उनके सदृश अथवा उनसे आधिक किसीके भी 
पुण्य नहीं थे। इस किए परमात्मामें पक्षपातका दोष नहीं आता | 

पर्न ६--आपके मतानुसार कर्म-फळ यथाकमं न्यूनाधिक होता है तो 
मचुष्य स्वतंत्र केस हुआ ? परमेश्वरका जैसा ज्ञान है जीव वैसा ही कमे 
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उत्तर--कर्म-फल न्यूनाधिक कभी नहीं होते । जिसने जैसा और जितना 
कर्मे किया हो उसे वैसा ओर उतना ही फल न दिया जाय तो अन्याय हो 
जाता है । हे आये जनो ! ईंशवरभं भूत-भविष्यत्‌ कालका सम्बंध नहीं है 
ईस्वरका ज्ञान सदा एकरस है । जैसे इंश्‍वर अपने ज्ञानमें स्वतंत्र हे वैसे ह 
जीव कम्मोंके करनेमें स्वतन्त्र है, परन्तु फल भोगनेमें परतन्त्र हे । 
प्रश्न ७--मोक्ष क्या पदार्थ हे ? 
उत्तर--सब अझुभ कमसे रहित होकर केवल झुभ ही क करना 
जीवन-सुक्ति है, और दुःख-मात्रसे छूटकर आनन्दपूथेक परभेइवरमें रहना 
सुक्ति है । 
प्रश्न <--धन बढ़ाना, कला-कोशळद्वारा लोगोंको सुखी करना और रोग- , 
अस्त पापी मनुष्यको औओषधादि देना धम्म हे अथवा अधम ? 
उत्तर--न्यायसे धन बढ़ाने, कछा-कंशल निकालने और ओपध आदि 
बनानेमे धम्मं हे | यदि कोई मनुष्य ऊपर कहे कम्म अन्यायसे करे तो अधम्म 
है | पापी मनुष्यको रोगसे छुड़ाकर धस्मे-कार्योंमे लगाना धर्म है । 
प्रश्ष७--मांस खानेमे पाप हे अथवा नहीं ? यदि पाप है तो वेद और 
आप्त अन्थोंमें, यज्ञमें हिंसाका विधान है ओर भक्षणार्थ मारना कयां लिखा है! 
उत्तर--माँस खानेम पाप हे । वेदों तथा आकष अन्थोंमें यज्ञादिमें हिंसा 
करना कहीं भी नहीं लिखा । गोमेध आदि शब्दोंके अर्थ वामियोन 
हं । इनका वास्तविक अथे हिंसा-परक नहीं है । जैसे डाकू आदि दुष्ट जनोंकों 
राजा लोग मारते हैं ऐसे ही हानिकारक पञुआंका मारना भी लिखा है, | 
परन्तु खानेका लेख नहीं हे | आजकल तो वामियोंने मिथ्या शोक बनाकर | 
गो-मांस तक खाना भी बताया है ! जैसे मनुःस्ट्रतिमें इन धूताका सिळाया | 
हुआ लेख है कि गो-मांसका पिण्ड देना चाहिए | क्या कोई पुरुष .ऐसे अष्ट | 
वचन मान सकता हे? & | 
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प्रश्न १०---जीवका क्रया लक्षण है ? 

उत्तर--जीवके लक्षण न्याय-शा्रमें इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, सुख-दुःख, और 
ज्ञान लिखे हैं । 

प्रक्ष ११--सूक्ष्म यंत्रोंसे ज्ञान होता है कि जलम अनन्त जीव हैं । इस 
अवस्था क्या जल-पान करना चाहिए ? 

उत्तर--जब पात्र और पात्रस्थ जल अन्तवाळे देँ तो उनमें अनन्त जीव 
नहीं समा सकते | जझको आँखसे देखकर ओर वचसे छानकर पीना चाहिये | 

प्रश्न १२--पुरुपके लिये बहुत खियाँसे विवाह करनेका कहाँ निषेध है ? 
यदि है तो धम्मे-शासत्रमें यह क्यों आता है कि यदि एक पुरुषके अनेक खिया 
हों और उनमेस एक पुत्रवती हो जाय तो सत्र पुत्रवाछियाँ समझी जाये ? 

उत्तर--वेदमें बहु विवाहका निषेध है । संसारमें सभी मनुष्य अच्छे नहीं 
होते | इस लिए यदि कोई अधर्मी पुरुष अनेक खियोंसें विवाह कर छे तो 
उसकी ख़ियोंम परस्पर विरोध अवइय होगा । यदि एकके पुत्र हो तो दूसरी 
उसे विप आदिसे मार न दें, इस लिए धम्मेशाख्रमं लिखा हे कि उसे अपना 
पुत्र ही समझे । 

प्रश्न १३--ज्योतिप-शाखके फलित-भागको क्या आप मानते हें ? क्या 
सरगु-संहिता आप्त ग्रन्थ हे ? 

उत्तर--हम ज्योतिप-ञ्ञा्नके फछित-भागको नहीं मानते, किन्तु गणित 
भागको मानते हैं । ज्योतिषके जितने सिद्धान्त अन्थ हैं उनमें फलितका 
लेश भी नहीं हे। 'गु-संहितामें गणित है इसलिए उसे हम मानते हैं । 
उ्योतिपशाके सिद्धान्त अन्थोंमे भूत-भविष्यत्‌ कालका ज्ञान नहीं लिखा है 
और न ही उनमें मनुष्यके सुख-दुःखके ज्ञानका लेख ह्ढे। 

प्रश्न १४--उग्रोतिष-सिद्धान्तमं आप किस अन्थको सिद्धान्त-अन्थ स्वीकार 
करते हैं ? 

उत्तर--जितने भी वेदानुकूल ग्रन्थ हैं उन सबको हम आप्त ग्रन्थ मानते हें | 

प्रक्ष १५--क्या आप प्ृथ्वीपर सुख-दुःख, विद्या, धम्मे और मनुष्यसंख्याकी 
न्यूनता और अधिकता मानते हैं! यदि मानते हैं तो क्या पहले इनकी बृद्धि 
थी ? अब हे १ अथिवि?-आणें. झी Prat Shastri Collection. 


३९६ 092०0 8५ 500 ०्फछछन जक्षुः) (०४8 


उत्तर--हम शुर्थ्वापर सुखादिकी वृद्धि सापेक्ष होनेसे अनित्य मानते है 
आर मध्यम अवस्थाम बरावर स्वीकार करते हें | 
प्रश्न १६ धम्मका क्या लक्षण ह? इंश्वरकृत सनातन हे अथवा मचुष्यक्ृत ? 
उत्तर--धम्मका लक्षण पक्षपात-रहित न्याय है आर सत्यका ग्रहण तथा 
असत्यका परित्याग हैं| वह वेद प्रतिपादित और ईश्वरक्कत सनातन है | 
मश्च १७--यदि कोई ईसाई, मुसलमान आपके मतमें दृढ़ विइत्ासी हो 
जाय तां क्या आपके अनुयायो उसे अपनेमें मिला लेंगे ओर. उसका बनाया 
भोजन खा 
उत्तर--वेद्‌ ही हमारा मत ह । बड़े शोक और अन्धेरकी बात हे कि आप 
छांग्रान कळ खान-पान, शांच-स्नान, वेश भूपा ओर उठने बैठने आदिको ही 
धम्म मान रक्खा ह ! ये तो अपने अपने देशोंकी रीतियाँ हैं । 
अश्न १८--क्या आपके मतमें ज्ञानके बिना भी मुक्ति हो जाती है ? 
उत्तर--परभेश्वर-सम्बन्धी ज्ञानके बिना किसीकी मुक्ति नहीं होती । जो 
धस्मपर आरूढ़ होगा उसे ज्ञान भी अवय होगा । 
मक्ष १९--श्राद्ध करना क्या शास्त्रानुसार हे ? शाख्रानुकूर नहीं तो पित्‌ 
कमका क्या अथ ह ? क्या मजु-स्खति आदि अन्थोमें इसका विधान मिलता है? 
उत्तर--जावत पपतराको श्रद्धास, सवास, पुरुपाथस ओर पदाथांसे तृप्त 
करना श्राद्ध ह । एस ही श्राद्धका विधान वेदम मिळता हे । मनुस्सृतिम भी 
जा लख वदानुकूल हे वही मानने योग्य हे ! 
मश्च २०--कोई मनुष्य यह समझकर आत्मघात कर छे कि में पापस 
“नहीं बच सकता तो क्या ऐसा करनेमें काई पाप होता हे ? 
उत्तर--आत्मधात करनम पाप ही होता है । पापाचरणके फल भोगे विना _ 
काई मनुष्य पापासे नहा बच सकता । 
अक्ष २१--जाचात्मा असख्य हें अथवा संख्यासहित ? क्या कमंवश मनुष्य 
पञ्च आर वृक्षादिकी योनियोंम जा सकता हे ? 
उत्तर -इश्वरके ज्ञानमें जोवाकी संख्या है, परन्तु अल्पज्ञानमें वे असंख्य 
। पाप-कस्मांकी अधिकतासे जीव, पश्चुओं ओर वनस्पतियोंकी योनियोंमें 
जाता ह्‌। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रश्न २२--क्या विवाह करना उचित है न्तान- किसको 
हि चत हैं सन्तान-प्रातिसे किसको पाप 
उच्तर--जो जन पूर्ण विद्वान्‌ और जितेन्द्रिय होकर सबका उपकार करना 
वाह उन्हें ता विवाह करना उचित नहीं है। जो मनुष्य ऐसा नहीं कर 
सकते उन्हें विवाह करना चाहिए; वेदानुसार विवाह करके ऋतुगामी रहते 
जो सन्तान मात हो उसमें कोई भी दोष नहीं दै । व्यभिचार अन्याय है । 
इसलिए उससे उत्पन्न हुई सम्तान दोषयुक्त होती है । 
मक्ष २३-क्या अपने सगोत्रमें विवाह-सम्बन्ध करना दूषित है ? यदि है 
तो क्यों ? क्या सुष्टिकी आदिम ऐसा हुआ था? 
उत्तर-सगोत्रमें विवाह करनेसे शरीर आर आत्माकी यथावत्‌ उन्नतिः 
नहीं होती और बळ तथा प्रेम भी ठीक ठीक नहीं बढ़ता । इन दोपोंके कारण 
भिन्न गोत्रमें विवाह करना उचित है। सश्टिकी आदिम तो गोत्र ही नहीं थे | 
दस लिए उस समयका प्रश्न करना व्यर्थ प्रयास हे । 
प्रश्न २४--गायत्रीके जापसे कोई फल भी होता है कि नहीं ? यदि होता 
हे तो क्यों ? 
उत्तर--वेदमें गायत्रीके अर्थानुसार आचरण करना लिखा है । इस लिए 
बैदिक विधिसे गायत्री का जप किया जाय तो उत्तम फल प्राप्त होता है। किया 
हुआ अच्छा डुरा कोई भी कम्मे निष्फल नहीं जाता । 
प्रक्ष २५--धम्मांधस्मे मनुष्यके अन्तरङ्ग भावोंसे सम्बंध रखता है अथवा 
बाहरके परिणामोंसे ? यदि कोई मनुष्य किसी इबते मनुष्यको बचानेके लिए 
नदीमें कूद पड़े और आप भी डूब जाय तो क्या उस आत्मघातका पाप लगेगा ? 
उत्तर-धम्मांधम्मं मनुप्यकी बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग सत्तासे होते हैं। इनको 
कमे और सुकमे-कुकमे भी कहा जाता है | परोपकारके लिए परिश्रम करते यदि 
बीचहीमे प्राणान्त हो जाय तो भी वह मनुष्य घुण्य-पु् उपार्जन कर लेता 
है । ऐसे जनको पाप कदापि नहीं लगता । 
ऊपर लिखे प्रश्नोत्तर आय्य समाज फरखाबादमे सुनाये गये और फिर . 


“ भारत सुदा प्रवत्तेक ” नामके पत्रमें प्रकाशित कराए गये। 
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करते | एक दिन महाराजके पास अनेक सत्संगी बेडे थे। उस समय कई खनियो 
भी आ गईं । उनमेंसे पुकके पास एक नन्हासा बचा था । महाराजने उसका 
नाम पूछा तो बालककी माता बोली-- इसका नास भीसा है । ? 

स्वामीजीने उस समय कहा कि ऐसे नाम न रकखा करो । नाम अत्युत्तम 
होने चाहिये । आजसे इस वालकको | भूदेव ? कहा करो । 

महाराज साधारण बातसे भी कोई न कोई शिक्षा निकाल छिया करते । 
एक दिन, वे अपने डेरेसे आयं समाजके स्थानको गाड़ीमे आ रहे थे । मागमे 
एक कुत्ता, भोंकता हुआ, गाडीके पीछे दौड़ने लगा । थोड़ी दूरतक तो वह 
पीछे आया, परन्तु अन्तमे थककर रह गया | उस समय महाराजने अपने 
साथी सजनको कहा, “कपोल-कल्पित मतोंको साननेवाळे, पहले पहल तो 
बहुतरी बक-झक करते हैं, परन्तु अन्तम इस कुत्तकी तरह हारकर रह जाते हें।” 

फत्तहगढ़म भहाराजने व्याख्यानमें वणेन किया कि आय्ये समाजके दस 
नियम ऐसे पूणे हैं कि इनमें आजतक कोई मनुष्य भी चुटि नहीं दिखा सका। 
उस व्याख्यानके मध्यमं मदिरामं उन्मत्त एक मनुष्य चिल्लाने रग गया । 
लोगोंने उसे चुप करानेका वहुत यत्न किया, परन्तु उसने एक न मानी | 
अन्ते महाराजके सिंह-नादको सुनकर वह सर्वथा झान्त हो गया । 

स्वामीजी प्रतिपक्षीको उसके ही कथनसे निरुत्तर कर देते थे । एक दिन 
एक वकीलसे महाराजने पूछा कि आपका क्या मत है ? उसने कहा कि मेरा 
कोइ मत' नहीं । में किसी पक्षम विश्वास नहीं करता । स्वासीजीने कहा कि 
किसीको भी न मानना यह भी तो एक पक्ष है । 

स्वामीजीके सश्सङ्गमें बहुधा आत्मा, परमात्मा ओर आचार-विचारपर ही 
बातचीत हुआ करती थी । महाराज जगतसम्बन्धी, व्यर्थके जार जंजालपर 
कान नहीं देते थे | सेठ निभयरामजी, एक दिन श्रीसेवामे उपस्थित हुए । 
स्वामीजीने उनको आनन्द पूछा तो सेठजीने कहा कि महाराज ! आपकी 
कृपासे धन-धान्य ओर पुत्र-पोत्र सभी हैं । इस लिए आनन्दित हुँ | [ | 

स्वामीजीने हंसकर कहा--“ सेठजी ! धम्मे-कम्म और आत्मा-परमात्मासे _ 
भिन्न चस्तुअंमे आनन्द समझना अविद्याका एक लक्षण हे । ? हर 
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एक दिन कह सजनोंके साथ वार्त्ताछाप करते हुए महाराजने कहा, “इस 
देशम अनेक दयानन्द उस्न होंगे। वैदिक धम्मेकी ब्रद्धेके समय, उन मायिक 
पुरुषोंस इस धर्मेंकी रक्षा करना आयके लिए बड़ी सावधानी और बुद्धि- 
सत्ताका कास होया | ?? 

स्कार महाशय फरुखाबादमे मजिस्टेट थे। वे बड़े सक्षम और उदारचेता 
थे | महाराजके व्याख्यानोमें निरन्तर आया करते थे जिस दिन व्याख्यान 
न होता तो दुशेनार्थ अवश्य आ जाते । श्री चरणोंमें वे अति प्रीति रखते 
थे | उनके पाँवमें कोई दोप था | इस कारण वे लङ्कड़ाकर चलते थे | 
एक दिन स्काट महाशयने स्वामीजीसे पूछा कि कम्मै-फलका पता हमें 
केसे छगे ? स्वामीजीने उनको कहा लि आपके पाँवमें उङ्गड़ा पन क्यों हे ? 
उन्होंने उत्तर दिया कि इंश्वरकी इच्छा । इसपर भहाराजने कहा, “ इसे 
इंश्वर-इच्छा न कहिए । यह कर्म-फल है । सुख-दुःखके भोगका नाम कम्म 
फळ है । जिस भोगका यहाँ कोई कारण दिखाई न दे, उसे पूं जन्सके 
कमोंका परिणाम कहते हें । ” 

फरुखाबादके वाजारकी नाप हो रही थी । उसी सड़कमें एक छोटोसी 
सढ़िया थी । उसमें लोग धूप-दीप किया करते थे | श्री मद्नमोहनलाळजीने 
आकर स्वामीजीको कहा, “ महाराज ! स्कार महाशय आपको बहुत मानते 
हें । यदि आप उनको संकेत भी कर दें तो यह मढिया मार्गमेंस मार्जित 
हो सकती है । श्रमका स्थान दूर हो सकता हे | ” 

स्वामीजीने उनसे कहा, “ ऐसी उलटी पट्टी मुझे न पढ़ाइए । ऐसे टेढे, 
तिरछे और तीखे मार्गोस किसी मतको हानि पहुँचाना अधम्मे है । द्रोह, 
नीचता, अनीति और अन्याय है । सुसलमान बादशाहोंने सैकड़ों मन्दिरोंको 
मूर्तियों सहित मलयामेट कर दिया, परन्तु मूर्तिपूजा बंद करनेमें सफल न 
हो सके । हमारा काम तो, मनुष्योंके मनोमन्दिरोसे मूर्तिया निकालना हे, 
न कि ईट-पत्थरके बने देवाळ्योंको तोड़ना फोड़ना। ” महाराजमें सहानु” 
सूतिका भाव बड़ा प्रबळ था । दीन हीन जनको देखकर उनका हृदय तुरन्त 
पिघल जाता था । एक दिन वे, श्री काळिचरणके उद्यानमं, अपने सत्संगियाँ- 


समेत बैठे शाङ्कासमाधान कर रहे थे । उसी समय, एक खी. मरा हुआ बचा; 
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पुक मेले कुचेळे वस्रमें लिपेटे लिये जाती दिखाई दी | उससे महाराजने 
पूछा, “ माई ! आपने इसपर श्वेत, स्वच्छ चख क्यों नहीं लिपेरा ?”” उसने 
रोकर कहा--“ महाराज ! मुझ धन-हीनके पास स्वच्छ ओर नवीन कछ 
कहाँ है जो इस पर डालती । ” उसके वचन सुनकर स्वामीजीकी आँखो 
आँसुआँकी छदी टूर पढ़ी । उन्होंने आँसू पॉछते हुए कहा--“' कभी यह 
भारत; विभूतिका भव्य भवन था, ऐश्वय्थका स्थान था, शोभा और सुखोंका 
क्रीड़ा-धाम था, परन्तु आज यह दशा हे कि भारतके मरे वाळकाके तनको 
ढापनेके लिए, उनके बन्धुओंको नया कपड़ा भी नहीं जुड़ता ! ” 
स्वामीजीके उपदेशोसे आय्य पुरुषोंम असीम उत्साह उत्पन्न हो गया। 
आय्य समाजके कारय्योंकों बढ़ बनानेके लिए उन्होने एक सभा की। उससे 
सहस्नों रुपये एकत्र किये ओर उनका कुछ भाग वेद-भाष्यके काममें लगानेके 


लिए भी दिया । 


w 
ग्यारहवाँ सर्ग । 
फूए्लाबादमं धम्मोपदेश करनेके अनन्तर श्री स्वामीजी महाराज 
द्वितीय आइ्चिन ब० ८ सं० १९३६ को कानपुर पधारे | वहाँसे उन्होंने 
एक विज्ञापन निकाळ आर्ये समाजोंको सूचित कर दिया कि निम्नलिखित 
भद्र पुरुषको वेद्‌-भाष्यके लिए चन्दा उगाहनेका अधिकार हे :-- 
ठाकुर मुकुन्दर्सिह ओर सुन्नासिंह छरेसर-निवासी; समर्थं दानजी बम्बई- 
निवासी; इन्द्रमनजी वख्तावरसिंहजी; मंत्री आय्ये समाज शाहजहाँपुर; श्री- 
रामरारणदासजी,उपप्रघान आय्य समाज, मेरठ; श्रीमान्‌ साईंदासजी, मंत्री 
आय्ये समाज, लाहोर; बळदेवदासजी तथा डाक्टर विहारीलाळजी, मंत्री आय्य 
समाज, गुरुदासपुर; चोरी लक्ष्मणदासजी, सभासद आयय समाज, अख्॒तसर _ 
पण्डित सुन्द्रछाळजी,म्रयाग; श्री अर्जुनाधार वाजपेयी, लखनऊ; माधोळाल 
जी, मंत्रो आय्य समाज, दानापुर । , 
जिसके पास जितना चन्दा हो वह फरुखाबादमें महाशय जसराज गोहेरामः _ 
के पास भेजकर उसकी रसीद मैंगाले | मेरी बनाई पुस्तकें समथे दानजी 
ओर इन्द्रमनजीसे मिरूंगी । न 
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'कानपुरद्ध चलकर महाराज प्रयाग और मिरजापुरमें ठहरते हुए द्वितीय 
आन जु० १५ स० १९३६ को दानापुरम सुशोभित हुए | दानापुर-वासी 
य्यक चित्त महाराजके द््शनोंके लिए अतीव आतुर थे । वे, चातककी 
भोति,धर्म-अंघका उपदेश-वषांके प्यासे थे। उन्हें आर्थेना करते, विनयपत्र 
भजत आर श्री सेवामे उपस्थित होकर विनती करते बरसों बीत गये थे। जब 
उन्होने श्रवण किया कि आज श्री महाराज पधारते हैं तो उनके हृदय हर्ष 
पूरसे भरपूर हो गये । चित्तम पृणमासीका चन्द्रमा चढ़ आया। उस दिन 
वे कूले गात नहीं समाते थे। सभीके नेत्र प्रसन्नताके प्रकाशस उच्ज्वल और 
विकसित हो रहे थे । जिस समय महाराजकी गाडीने रेलवे स्टेशनपर पहुँचना 
था उसके बहुत ही पहरूसे, नगरसे स्टेशनतक गाड़ियोंका ताँता बँध गया 
था । महाराजके स्वागतके लिए, इतनी जनसंख्या रेलवे स्टेशनपर एकत्र हो 
गईं कि एक भेळा अथवा महोत्सव प्रतीत होता था । अक्तलोग, भगवान्को 
एक चोपहिया गाड़ीमे बैठाकर बड़े समारोहसे नगरमें छाये । कुछ कारूतक 
विश्राम करनेके लिए उन्हें, श्री माधोरामजीके निवासमें ठहराया । वहाँ 
स्वामीजीने सजनेसे पारिचय प्राप्त किया | फिर वे, चायपान करके, श्रीमान्‌ 
जोन्स महाशयके वज्ललेपर जा विराजमान हुए । यहाँ, डमाप्रसाद नामके एक 

महाशयने कहा; आपके उपदेश तो सत्य हैं, परन्तु यदि छोग इठधमीसे न 
माने तो आप क्या कर सकते हैं । ” इसपर स्वामीजीने कथन किया, 
“ यदि हमारे बचनाको लोग एक वार भी कान देकर सुन लें तो हमारा 
काय्यं सिद्ध हो गया | ये कथन एक बार भी कानमे पड़े हुए फिर निकलने 
नहीं पाते | सुईकी भाँति गहरे चुम जाते हैं ! इन वचनोंको ऊपरसे कोई 
कितना छिपाये रक्खे, परन्तु इष्ट ।मेन्रसे एकान्तम बातचीत करते, इनका 
आप ही आप प्रकाश हो जायगा । ?? 


महाराजक्े व्याख्यानोंके लिए प्रेमी पुरुषाने पुक मण्डप सजाया था । वहाँ 
महाराज सिंहासनारूढ होकर उपदेश किया करते | इंश्वरादि अनेक विषयों 
पर सारगार्भित ओर चित्ताकषेक भाषण होते। इनमे बीच बीचमें पन्थोंपर 
मनोगम समालोचना भी होती रहती । § 


एक दिन, कुछ एक मुसलमानोंने स्वामीजीके व्याख्यान-स्थानके पास ही 
एक मौलवीका व्यालयातत कन्या का कषिए4पछक्, वे छोग देरतक 
२६ 
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चिक्न बाधा न कर सके । पुलिसके एक अधिकारीने उनका डेरा डण्डा चहाँसे 
उठवा दिया | । ;॒ 

महाशय गुलाबचन्दु लालजी स्वामीजीके अक्तोंमेंसे थे | उन्होंने एक दिन 
निवेदन किया, “महाराज ! मुसलमानोंके विरुद्ध कुछ भी न कहिएगा। थे 
लोम चटपट बिगड़ वेठते हैं ओर लड़ाई झगड़ेपर उतर आते हैं । ? स्वामी 
जी उस समय तो मोन रहे, परन्तु व्याख्यानमें मुसलमान मतपर तौध्षण 

तकं-तीर-वर्षा करते हुए बोळे“ छोकरे सुझे कहते हैं कि मुसलमान मतका 

खण्डन न कीजिए । भें सत्यको केसे छिपा सकता हूँ? जब सझुसलमानोकी 
चलती थी उन्होंने हमारा खण्डन खड्गल किया । परन्तु बड़े अन्धेरकी 
बात है कि आज मुझे वचनों द्वारा खण्डन करनेस भी रोका जाता हे । ऐसे 
सुराज्यमें, भला मतमतान्तरॉकी पोल खोलनेसे में रुक सकता हूँ ? ।” 

व्याख्यानके अनन्तर जब महाराज अपने डेरेपर पधारे तो कहने लगे, “इस | 
समयका राज्य-प्रवन्ध किसी मतमतान्तरकी समालोचना करनेस किसीको 
नहीं रोकता । वदिक धस्मेके प्रचारम इस समय यह एक सुविधा है। ” 

पंजाबके एक नगरका वणेन करते हुए महाराजने कहा, वहाँ मेंने 
विज्ञापनों द्वारा घोषणा कर दी कि कल ईंसाईयोंका खण्डन किया जायगा । 
व्याख्यानके समय, बहुतसे देशी ओर योरुपीय ईसाई तथा पादरी महाशय 
आकर बेठ गये | उस समय प्रधान सेनापति, लाड राबर्ट्स महोदय भी वहाँ 
उपस्थित थे। उस दिन, मैंने अपने सारे सामथ्येसे ईसाई मतकी समालोचना 
की | उसपर आक्षेप किये | बाईबलमें परस्पर विरोध बताया । परन्तु रुष्ट होना 
तो दूर, प्रधान सेनापति अति प्रसन्न हुए । व्याख्यानके पश्चात्‌ उन्होंने, पास 
आकर, सुझसे हाथ मिलाया ओर कहा कि निस्सन्देह आप निर्भय मसुष्य हैं | 
हम छोगोंकी उपस्थितिमें हमारे धम्मका खण्डन करते, आप किंचिन्मात्र भी 
नहीं हिचके तो भला दूसरेंसे आपको कब भय हो सकता है ? ” 

पत्तों, फूलों ओर फलेको निष्प्रयोजन तोड़ना धम्म-शाखमे विवार्जित है। 
इस लिए स्वामीजी भी इनका व्यथे नाश नहीं करने देते थे । एक दिन, 
महाराज बङ्गछेके बाहर टहळ रहे थे | उस समय, महाशय अनन्तछाल दशे 
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स्वामीजीने डॉटकर कहा, “ आपने यह अच्छा नहीं किया । यह घुष्प शाखासे 
लगा हुआ ही शोभायमान था और सुगन्धि प्रदान करता था । आपने व्यर्थमे, 
अकालहीमें इसे तोड़ डाला हे | ” 

इसके अनन्तर वे भीतर आकर बेठ गये और मोरछलसे मक्खियीँ उड़ाने 
सग _ उख समय महात्वाय अनन्तलाळने विनय की, “ भगवन्‌! आपने पुष्प 
तोड्नेसे तो झुझे रोक दिया, परन्तु आप मोरछळसे मक्खियांको पीड़ा पहुँचा 
रहे ह; क्या इसमें दोष नहीं हे ? ” 

इसपर महाराजच कहा, “ हानिकारक ओर क्षुद्र जीवोंके निवारण करनेमें 
आप जस बोद मनुष्याचे बाधा डाळी है | इसी नाममात्रकी दयासे भारतवपका 
सत्यानाश हुआ ६ | आप जसे, मक्खी मच्छरकी दया माननेवाछे, भीरु 

दयके दुबे मचुष्य, काम पड़नेपर रणश्ेत्रमें क्या कर सकते हैं ! ?? 

स्वामीजी अपने सेवकोंकों प्राणायामकी शिक्षा दिया करते थे प्राणक्रियासे 
चे भयङ्कर रोगोंकी शान्ति मानते थे । इससे आस्मिक गुणोंका विकाश, प्रति- 
साकी जागृति ओर मानसशक्तिकी उपलब्धिका होना भी वे स्वीकार करते थे। 
उन्होंने लिखा भी है कि प्राण अपने वरामें होनेसे मन और इन्द्रियां भी 
अधीन हो जाती हैं । बल ओर पुरुपार्थ बढ़ जाता है । द्धि इतनी तीच और 
सूक्ष्म हो जाती है कि अति काठिन ओर सूद्षम विषयको भी शीघ्र अहण कर 
लेती दै । 

ठाङुरदास नामके एक सजन दानापुरमें वास करते थे | उन्हें योगाभ्यासळीं 
जब लझ छगी तो उन्होंने एक निपट अनाडी मनुष्यसे प्राणायाम सीखना 
आरभ्भ कर दिया | विधिःविहीन, उलरी पुछटी रीतिसे पूरक, रेचक और 
कुम्भक करनेपर उनके ग्राण प्रकुपित हो गये | नाभिकमल-निचाली, अपान 
पवनमे गाँठ पड़ जानेस उसे सदा पीड़ा रहने लगी ! इससे, वे बड़े दुर्बळ और 
करा हो गये | एक दिन, उन्होंने भगवानूके आगे अपने रोग-भोगका वणेन 
किया | महाराजने उनको आश्वासन देते हुए कहा, '' मोगासनसे, हम आपका | 
तीन वर्षाका रोग दो ढाईं पलमे दूर कर देंगे | ?? 

महाराजने ठाकुरदासको एक कोठरीमें छे जाकर पीठके बल लिटा दिया और | 
घुटने खड़े रखवाये 0छप्नके/घोंचफ्रा,अप्रले/ कक बब्रात्. डाछा और दूसरी 
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ओरसे उनका सिर उपरको उठवाया | इस क्रियासे चे तत्काल स्वस्थ हो गये 
उचकी व्याधि दूर हो गई । 

एक दिन ठाकुरदासजीने स्वामीजीसे प्रार्थना की, “ भगवन्‌ ! निराकार 
परमात्माका दशन कैसे हो सकता है ? ” स्यामीजीने उत्तरमें कहा, “ जैसे 
सूक्ष्म रज-कण सारे आकाइमें उड़ते फिरते हैं, परन्तु इष्टिगोचर तभी होते है 
जब सूर्य्यकी किरणें झरोकेमेसे होकर उनको प्रकाशित करती हैं; ऐसेही परमेश्वर 
सवेत्र परिपूणे है, परन्तु हृदयके झरोकेम ध्यान किये बिना देवके दर्जन 
दुलभ हैं। ” 

एक दिन जोन्स महाराय, कई पादरियो-सहित श्रीसेवामें आये और 
दिष्टाचारके अनन्तर कहने रगे-“ सहाराज ! कोई धस्मोपदेरा दीजिए | ”? 
' - स्वासीजीने उनकी !विनयपर उपदेश देना आरम्भ किया कि “ प्रमात्माके 
रचे हुए पदाथ सबके लिए एकसे हैं । सूर्थ ओर चन्द्रमा सवको समान प्रकाश 
प्रदान करते हैं | वायु ओर जळादि वस्तुयं सबको एुकसी दी गई हैं । जेसे ये 
पदाथ इंश्वरकी देन हैं, सब प्राणियोंके लिए एकसे हैं, ऐसे ही परमेश्वर-प्रदत्त 
धम्मे भी मङुष्योंके छिए एक ओर एका होना चाहिए । ?? 

फिर सहाराजने कहा, “ उस एक साधारण धम्भैको हूढ़नेके लिए यदि 
कोई जिज्ञासु सारे मतवादियोमें भरकता रहे और पन्थाइयोंके कथनोंपर 
विश्वास करके धर्म्मेको जानना चाहे तो उसे सचे धम्मक ज्ञान कदापि नहीं हो 
सकेगा । हॉ, यदि वह सबमेंसे सारको निकाले तो उसे प्रतीत होगा कि थोड़ा 
बहुत सत्य सब मतोंमें पाया जाता है; जैसे, सत्यको सब मतावळरबी स्वीकार 
करते देँ । सभी कहते हें कि परोपकार पुण्यकर्म है, भूत-द्याका भाव बहुत 
अच्छा है, विपत्ति-ब्याधि-प्रस्त मजुष्योंको सहायता देना और दान-पुण्य करना 
शुभ कम्मे है । साराँश यह कि सदाचार और ध्म्मैके जिन अङ्गोमें सब मत 
एकमत हें वही धमे ईश्वरकी देन है । बढ़ी सच्चा ओर सनातन है । शेष यह 
सब अपनी अपनी खींचातानी है कि ईसा, मुहस्मद और श्रीकृष्णके बिना 
झुक्ति नहीं मिल सकती | ” 

इतना कहकर महाराजने अतिथियोंसे पूछा, “ क्या आप इसपर कुछ कथन 


=. . 
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जोन्स महाशयने कहा--* आपका कथन ही ऐसा है कि इसपर कुछ कहते 
बन नहीं आता | जब आप इतने उदार ओर स्वतंत्र विचार रखते हैं चो 
छूताछूत क्यों मानते हें ? आपको हमारे साथ मिळकर भोजन करनेमे क्यों 
नकार हे? ? 

इसपर स्वामीजी बोळे, “ किसी मनुष्यके साथ खाने पीनेस धम्मा-घम्भ 
नहीं हे | ऐसी सब रीतियाँ, देश ओर जातिके आचार-स्यवहारके साथ सम्बन्ध 
रखती हें । वास्तविक ध्क्रे साथ, इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है । परन्तु 
सोच-विचारवाळे सभी मनुष्य, आवश्यकताके बिना अपने देश ओर जातिके 
नियमाँको नहीं तोडते; उनके प्रतिकूल आचरण नहीं करते । आप ही बताइए, 
क्या आप अपनी पुत्रका विवाह किसी देशी इंसाईंके साथ करनेको समुद्यत 
हें ? क्या ऐसा कर देनेसे आपको प्रसन्नता होगी ? ?? 

उस योरुधीय महाशयने कहा, “हम ऐसा करनेके लिए कभी भी सझुद्यत | 
न होंगे!” २ 

स्वामीजीने पूछा, “ क्यों धमे-विचारसे ! ”? 

उन्होंने उत्तर विया-- नहीं, अपनी जातिकी रीति-नीतिके कारण ! ” 

तब फिर महाराजने कहा, “ इसी प्रकार, हम भी अपने देश-बन्धुओके 
नियम ओर व्यवहारके कारण आप छोगांसे सहभोज नहीं करते ।'” 

यह सुनकर वे लोग सन्तुष्ट हो गये । ड 

जोन्स महादायने फिर निवेदन किया, “हिन्दुओं सूतिं पूजा क्यों है?” 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “आरय्योँके धम्भेमे ओर धम्मग्रन्थोमे प्रतिमाएजनकी 
आज्ञा नहीं है । इसके चलनेका कारण यह प्रतीत होता है कि पहले छोय 
अपने सृत महापुरुषोंकी मूर्तियां वनवाकर घरोंमें रखते थे। उन्हें अपने 
पूज्य पुरुषोका समारकःचिन्ह समझते थे । कालान्तरमे उन्हीं प्रतिमाओंको वे 
प्रेमसे पूजने लगे । आपके मतमें भी लोग इंसा और सार्या, मूर्तियों 
रखते हैं । इनका पूजन भी करते हैं । अविद्याकी ये बाते दोनों मतेमें 
समान हैं | ?? 

र महाशय अपने साथियों-सहित, स्वामीजीकी कथन-शेलीपर अति 
प्रसन्न हुए और प्रशंसा-पूवेक हाथ मिलाकर चळे गये । 
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गो-रक्षापर बातचीत' चल पड़ी । महाराजने जोन्स महाशयसे पूछा, ८ भलाई 
क्या है ? ” उसने कहा--“आप ही कृपा कीजिए ।” तब स्वामीजीने 
जिस कमम अधिकांश मनुष्योंका अधिक उपकार हो उस कर्मको में ग 
सानता हू । ” इस सिद्धान्तको जोन्स महाशयने भी स्वीकार कर छिया । 
तब फिर, महाराजने बड़ी उत्तमतासे सिद्धकर दिखलाया क्कि “गो-रक्षासे अधि- 
कांश मजुष्योंकों अत्यन्त अधिक लाभ होता है । ? 
उनके उपदेशको सुनकर जोन्स महाशयने गो-मांस-भक्षणके परित्यागका 
` वहाँ प्रण धारण कर लिया । 
५४ जिन दिनोंमें स्वामीजी दानापुर-वासियोंको धर्मोपदेश प्रदान कर रहे थे 
: उन्हीं दिनोंमें बहांकी धर्मै-सभाने चतुभुज पण्डितको अलीगढ़स बुला लिया! 
उसके व्याख्यान भी होते थे । चतुर्भुज था बड़ा नटखट । उसने अपने पा 
ख्यानांमें स्वामीजीके विरुद्ध सुसलमानोको भड्काना आरस्भ किया । दाना- 
` इुरके आय्य जन उसकी चालोंको ताइ गये । उन्होंने स्वासीजीको सी संयतः 
और सचेत रहनेकी प्रार्थना की | 
एक दिन, महाराज व्याख्यान समाप्त कर चुके तो कुछ लोगोंने आकर 
उनसे निवेदन किया कि कु्जबिहारी शाहके सकानपर चलिए । बहाँ पण्डितः 
चतुझुज भी आयगा। परस्पर मिलकर शास्थाथके नियमोंका निर्णय कर 
छीजिए | स्वामीजी सहज स्वभावसे उनके साथ चल पड़े | आर्य्य पुरुष भी 
उनके साथ हो लिये । जब स्वामीजीने उस मकानमें प्रवेश किया तो वह - 
पहलेहीसे पौराणिको और झुसळमानोंसे उसाठस भरा हुआ था। वे छोग 
गोरमार करनेके लिए कटिबद्ध बेठे थे। , 
स्वामीजीने कहा--'चतुशुंजजी कहाँ हैं ? उन्हें डुलाइए जिससे शाख्ार्थके 
नियम नियत किये जायैँ । ?? 
ह चतुझुज बड़ा खुराट था। वह वहां नहीं आया । धम्म-सभाके मंत्रीने उत्तर 
दिया कि आप हमहीसे बातचीत कीजिए । महाराजने फिर बलपूर्वक कहा कि 
चतुझुजके साथ मिलकर नियम निश्चित करनेके लिए सुझे आमन्त्रित किया 
गया है । उन्हींसे वात्तीलाप होमा । 
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` धरम्म-सभाके मन्त्रीने परुषभाषामें कहा कि चतुसुजजी तो आपका दुर्शन 
करना भी पाप मानते हैं | आपने जो कुछ कहना है हमीस कहिए । 


[oS 


स्वासीजीने उत्तर दिया कि यदि मुझे देखनेस वे पातकी बन जाते हेतो 
बीचम एक पडदा तानकर उन्हें उसकी ओटमें बेठा दीजिए, पर बातचीत 
अवइय कराइए । 


उस समय रातके नौ बजे होंगे । ऐसे वादमे किसीने दीपक बुझा दिया । 
फिर चारों ओर ताली बजने लगी । लोग ठट्ठा मारकर हूँसने रगे | उनको 
इस प्रकार खिछी उड़ाते देख श्री माधोळाळजी, कोपावेशम आकर गजेना- 
पूर्वक बोळे कि स्मरण रखिए, यदि आपने कोई छेइ-छाडइकी तो हम भी 
आपको यहाँसे जीता जाने न देंगे । उसी समय आय्ये पुरुष महाराजको आगे 
करके वहाँले चल पढ़े । दुष्ट जनोंने श्रीमदाराजपर दो चार ढेछे भी फेंके, 
परन्तु वे सकुशल स्वस्थानपर पहुँच गये । 


पुराने दानाघुरका रहभेवाळा 'दुगों अवस्थी? ब्राह्मण महाराजके दशेनोंको 
हुत ही तरस रहा था । पर वह बिराद्रीसे इतना डरता था कि श्रीसेवार्स 
जानेका साहस नहीं कर सकता था । एक दिन वह सात घड़ी रात रहते 
उठकर वहाँ जा खड़ा हुआ, जिधरसे स्वामीजी अपने स्थान्स्को लोटा करते थे, 
भगवान्‌ निकट आ गये तो उसने श्रीदसनासे अपनेको निहाल हुआ साना । 
स्वासीजी गम्भीर गतिसे अपने आसनको चले आते थे और दुगाँ अवस्थी उनकी 
मनोसेहिनी मूर्तिको, अतू छोचनोंसे निहारता पीछे पीछे चला आता था ! 
कोटीके सीमा द्वारपर पहुँचकर स्वामीजी ठहर गये और उससे पूछने रगे 
कि क्या आप कुछ पूछता चाहते हें ? भक्तने पहले अपनी केश-कथा सुनाई । 
फिर निवेदन किया कि भगवन में आपके परम पुनीत, पूज्य पद-प्नौकी 
पवित्र रज, अपने मस्तकपर रमाना चाहता हूँ। अपार कपास इस तुच्छ जनकां 
यह सोभाग्य प्रदान कीजिए । महाराजने उसे बहुत कहा कि ऐसी बातो 
धरा ही क्या है परन्तु अन्त भक्तकी भावनाके वशीभूत होकर, भगवानूने 
अपने चरणको उसके मस्तकके साथ छूआया | दुर्गा अवस्थी, श्रीचरणेकी 
चूल अपने भाळपर लगाकर, अति प्रसन्नतासे अपने गुहको चछा गया | 
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एक रातका वणन हे कि महाराज आधी रातके समय जाग पडे छौ 
उठकर इधर उधर चक्कर लगाने छगे । उनके पाँवकी आहर सुनकर 
कम्म चारीकी भी आँख खुळ गईं । उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वामीजी कि 
बड़ी व्याकुलता आर घबराहटम घूम रहे हैं । उसने विनय की, ८ न 
यदि कोई वेदना ह तो आज्ञा कीजिए । सेवक औषधोपचार करनेके [ह 
उपास्थत ह । यदि आदेश हो तो वेद्यको भी बुला लाउँ । ?? Re 

उस समय, स्वासीजीन सुदीर्ध साँस लेकर कहा, “ भाई ! यह बड़े वेगसे 
बढ़ती हुई वेदना, आपके ओपधोपचारसे शमन होनेवाली नहीं है । २ 
चेदूना भारतके परिश्रमी लोगोंकी दुर्देशाके चिन्तनसे, चित्त अभी कप 
हुईं है । ईसाई लोग कोलभील आदि भारत-वासियाको ईसाई बनानेके लिए 
अपनी कल्पनाओंके ताने दाने तन रहे हैं । रुपया भी पानीकी तरह बहानेको 
करिबद्ध दे । परन्तु इधर आय्ये जातिके भी पुरोहित हैं, जो कुम्भकणकी 
नीद पड़े सोते हें । उनके कार्नोंपर जू तक नहीं. रेंगती । में व {ह चाइता 
हू कि राजा महाराजोंको सन्मार्गपर छाकर सुधार करूँ । आरै जातिको एक 
उद्ऱ्यरूपी, सुदृढ़ सूत्रम आबद्ध क ।?? | 

महाराज आगन्तुक जनके मनोगत भावोंकों जाननेमें अति निपुण थे | 
इक दाज्दक उच्चारणपर ही दूसरेकी लम्बी चोड़ी वात्तांका आशय जान जाना 
उनके लए एक साधारण बात थी । किसीके प्रश्नका एक राव्द्‌ सुन पानेपर 
उसके सारे मश्चका उत्तर देने छग जाते थे । इससे श्रोता जन बड़े विस्मयको 
मास होते । उनके सत्संगमें आनेवाळे प्रेमी जन इस बातका अनुभव करने 
र्गते कि महाराजक्रे विमळ चित्त-दर्पणपर, हमारे हार्दिक भावोंका अवइयमेव 
माताबम्ब पड़ जाता ह, जिससे वे हमारी बातके एक अंराको सुनकर सम्पूर्णका 
परिज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । हे 

एक प्रेमी उरुपने प्राथना की, “ महाराज ! अभ्यासम मन लगानेका बहुत 
ही यत्न करता हूँ, परन्तु इसके तरळ तरङ्ग अभंग ही बने रहते हैं; सङ्कस्प- 
विकल्प शान्त ही नहीं होते । ”? 

स्वामीजीने व्यंगभावसे समझाया, “ मन नहीं टिकता तो भाँग भवानीका 
एक छोटा ओर चढ़ा छिया करो | ”” 
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यह उत्तर सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ | वह मन ही मन कहने खगा 
कि स्वामीजीको तो “ स्थाडी-पुळाक न्याय” से भी पता नहीं है कि में भाग 
पीता हूँ । फिर यह जान केसे गये ? सच है सत्पुरुषोंके सामथ्वैकी कोई सौमा 
नहीं पा सकता । महापुरुपोंका माहात्म्य अगम्य हुआ करता है | एक महा- 
शयनं एक दुन निरवेदुनाकेया--भगवन्‌ ! उपासनाम चंचल चित्तको टिकानेके 
लिए किसी योग-क्रियाका उपदेश दीजिए । 

स्वामीजीने व्यङ्ग वचनसे शिक्षा दी कि एक और विवाह कर छो, फिर 
चित्त आप ही स्थिर हो जायया । यह उत्तर सुनकर, वह मनुष्य अति जित 
और विस्मित हुआ । रज्रा तो उसे इससे आईं कि एक ख्रीके जीतेजी उसने 
दूसरा विवाह कर लिया था, और आश्चयं इस लिए हुआ कि बिना बताये, 
महाराजको इसका ज्ञान हुआ तो केसे हुआ । 

महाराज सत्यको अति महत्त्व देते | सत्यपर ही सारे सुधारको निर्भर 
समझते । उनका निश्चय था कि जबतक किसी जन अथवा जातिमें सत्य नहीं 
आता तवतक उसकी उन्नतिके दिन सुदूर ही रहते हैं | सत्यवादी सजुष्यके 
लिए वे अति प्रेम ओर सम्मान प्रदार्शत किया करते | 

महाराज व्याख्यान-स्थानमें आते समय सबको नमस्ते कहा करते | मेळ- 
मिलापके समय भी नमस्ते उच्चारण करते । उनके पास कोई कितना ही 
साधारण परिस्थितिका मझुष्य क्यों न जाता वे झुस्कराते हुए, पहले “नमस्ते” 
कहा करते | उनके इस शिष्टाचारपर प्रेमी जन मोहित हो जाते थे । 

महाराजं निरभिमानता चरमसीमाको पहुँची हुईं थी | उनमें अहङ्कारका 
रेश भी न था | एक बार एक भद्र पुरुपने उन्हें कहा--“' भगवन्‌ ! आप 
तो ऋषि हैं । ” 

महाराजने उत्तरमं कहा, “ऋषियोंके अभावमें, आप लोग मुझे ऋषि 
कह रहे हें । परन्तु सत्य जानिए, यदि में कणाद ऋषिका समकालीन होता 
तो विद्वानांमे भी अति कठिनतासे गिना जाता । ” 

दानापुरमें धमं-व्रक्षको उपदेशाख्रतसे सिंचन करके, स्वामीजी महाराज 
कात्तिक सुदी चतुदंशी १९३६ को वहांसे प्रस्थान कर उसी दिन काशीधाममें 
सुशोभित हुए । काशी धामम उनका यह छुभागमन सप्तम और अन्तिम 
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था | पण्डित भीमसेनजीके नामसे एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ और काञञीके 
कोने-कोनेमें लगाया गया कि श्रीमहयानन्द सरस्वतीजी महाराज, यहाँ 
पधारकर, विजयनगरके आनन्द उद्यानमें विराजमान हैं । वे सूति-पूजा और 
घुराणोंका प्रबळ खण्डन करते हैं | इनको वेद-विरुद्ध सिद्ध कर दिखलाते हैं। 
जो पण्डित इनके सिद्ध करनेका सामर्थ्यं रखता हो वह स्वामीजीके सामने 
आर्कर शास्त्रार्थं कर छे | 

जब इस विज्ञापनपर किसी महामहोपाध्यायकी निद्रा न टूरी तो चौगुने 
बलसे दूसरा विज्ञापन निकाला गया । पाण्डित लोग घरोंमें चेठे तो बहुतेरी 
डीङ्गे मारते, परन्तु शास्त्रार्थ करनेका नाम तक न लेते । जैसे कदली-कुंजको 
कदुन-मदूंन करने वाले कुञ्जर, केसरीकी गर्जना सुनकर चिघाइते अवश्य है 
परन्तु बलके कारण नहीं, प्रत्युत भयसे, ऐसे ही झास्त्री जन स्वार्माजीके सिंह 
नादुसे कम्पित होकर चिछाते तो बहुत थे, परन्तु उस नरसिंहके समीप 
जानेका साहस नहीं करते थे। 

श्रीमान्‌ कनेळ अल्काट और मैडम ब्लेवटस्की, तीन चार साथियोंसहित 
श्री महाराजके दुन करनेके लिए मार्गशीप सु० २ सं० १९३६ को काशीमें 
आए । उनके आगमनके पश्चात्‌ दूसरे दिन राजा शिवप्रसाद भी वहां आगए | 
स्वामीजीसे थोड़ी देरतक बातचीत करनेके अनन्तर, थे अडफ़ाट महाशय ओर 
मेडमसे मिळे । 
श्री अस्काट और मेडम, श्री महाराजके सत्संगमें बेठकर, ज्ञान-चचो और 

योम-चात्तांका आनन्द उपलव्ध किया करते थे | 

स्वामीजीने जव देखा फि झास्त्रार्थके लिए तो काशीका कोई पण्डित समु- 
द्यत नहीं होता, तो उन्होंने उपदेश देनेका विचार कर छिया । पाण्डित 
. भीमसेनजीकी ओरसे विज्ञापन निकाला गया कि मागेशीपे सुदी ७ सम्वत 

३६ को, बङ्कारी टोळा अन्तंगत पुत्री-पाउशालामें, श्री महाराजका व्याख्यानं 
होगा और अल्काट महाशय भी भाषण करेंगे | व्याख्यानके विज्ञापनोंकी 
देखकर, काशीके कुछ मनुष्योंने एक निन्दनीय नीतिका आश्रय लिया। उन्होंने | 
करेक्टर महाशयकों जाकर कहा कि “यदि स्वामीजीका भाषण हुआ ती 


काशीमें शान्तिभंग हो जायगी” | 
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जिन स्वामीजीके इने तिने सङ्गी-साथा थे; वे सारे नगरकी जन-संख्याके 
साथ लड़ भिड्कर शान्ति-भंग कैसे कर देंगे, इसपर कुछ भी ध्यान दिये 
बिना, कलेक्टर महाशयने आज्ञापत्र लिखकर ठीक उस समय स्वामीजीके पास 
पहुंचाया, जब वे पुत्री पाठशालाके द्वारपर पहुँचि । उसमें लिखा था कि 
काशामं कोई वाद अथवा व्याख्यान न कीजिए । 

कलेक्टर महाशयकी आज्ञापर 'पायोनियर' समाचार-पत्रने अपने पौष ब० २ 
सं० १९३६ के अंकमें जो टिप्पणी की उसका साराश यह हैः--हमें निश्चय 
था कि भारतके शासक जन किसीके घमे-प्रचारमे हस्तक्षेप नहीं करते । दिछीकी 
घाषणाका भी यही सार-ममे है। परन्तु आज यह बात विचारणीय है कि बृरिश 
शासनमें हमको धार्मिक स्वतन्त्रता है भी कि नहीं ? देखिए, एक मनुष्य, 
जिसकी विद्यामें किसीको ननु-नच तक करनेका अवकाश नहीं है, वह लगातार 
पाच वर्षासे नगर नगरमे चक्कर रूगाकर वेदका प्रचार करता है । वह केवळ 
पूछ परबह्मकी उपासना करनेका उपदेश देता हे । उसने युक्ति प्रमाणास सिद्ध 
कर दिया हे कि सती होनेकी रीति और मूर्सि-पूजन वेद्‌ विरुद्ध हैं । जो, डुरी 
बुरी रीतिया आय्यांवत्त ओर आय्यंजातिको बिगाड़ रही हैं उनको वह हराता 
है । वह अपने देश-वासियोंके सुधारमें रात-दिन लीन रहता है। आज जो 
सारतके युवकोंमें उन्नतिकी उच्चाकांक्षां पाई जाती है यह उसीके उपदेशोंका 
प्रताप है। वत्तमान शासनके विरुद्ध आन्दोलन करनेकी उसने कभी इच्छा नहीं 
की । उसने तो अपने भाषणोंम कई वार कहा हे कि यह इप्रेभा बृटिश राज्य 
ही को प्रात हे कि किसीके मतमें विघ्र-वाधा नहीं डाळी जाती | वह महापुरुष 
आर्ये समाजका संस्थापक, आचार्य्य दयानन्द सरस्वती है । 

उन्होने काशीम एघारकर विज्ञापनोद्वारा धर्म्मका आन्दोलन उत्पन्न कर 
दिया | स्वार्थी लोग उसका विरोध करनेके लिए इतने तुले कि कलेक्टरको 
कहकर उनका व्याख्यान बंद करा दिया । इस बातकी व्याख्या करना व्यर्थ हे. 
के एक योरुपीय मजिस्टेटने, उनके व्याख्यान बंद करके, एक भारी भूल की ' 
है । निस्संदेह्‌, कलेक्टर “ वाल ? महाशय विचारनेपर स्वयमेच अनुभव करेंगे 
कि उन्होंने इस कार्य्यवाहीसे , इस युगके अत्यंत विद्वान्‌, योग्य महात्माके 
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चाळ महारायकी उस आज्ञापर ओर भी अनेक पत्रोंने कड़ी समालोचना 
की आर उनके कमको सवंथा अनुचित ठहराया । अन्तमें किसी ऊपरी दवाब 
अथवा अपने पिछले कियेको अनुचित जानकर, वार महादायने मार्गशीर्ष सुः 
१४ सं० १९३६ को स्वामीजीकी सेवामें पुलिसके इन्सपेक्टरको भेजकर सूचित 


"किया, “ अब आप अपने निश्चयाचुसार धम्मंग्रचार करनेमें स्वतंत्र हैं।” 


इसके पश्चात्‌ चाळ महाशय आप स्वामीजीसे मिले ओर अपने आज्ञापतरके 
'विषयमें कहने छगे, “ यह सब कुछ आपकी रक्षाके निमित्त किया गया था। 
घुक तो सुहरंमके दिनोंमें आपका व्याख्यान देना, अपने जीवनको जोखिम 
डालना था । दूसरे काशीके एक बहुत बड़े सम्भ्रान्त व्यक्तिने हमे कहा था क्रि 
यदि स्वामीजी व्याख्यान देंगे तो अवइय शान्ति भंग हो जायगी । ” 

स्वामीजीने वाळ महाशयसे कहा, “आप राजपुरुप हें। प्रबन्ध करना आपका 
कत्तव्य हे । जब आपको ज्ञात हुआ था कि कुछ लोग गड़बड़ करना चाहते हैं 
तो आप उन्हें डॉट बताते ओर व्याख्यान-स्थानपर पुलिसका प्रबन्ध करते । 
'परन्तु आपने उलटा व्याख्यान ही बंद कर दिया ! ?? 

वाळ महाशयने अपनो भूर स्वीकार की आर आगेको सावधान रहनेका 


चचन पद्या । 


कहा जाता है कि प्रान्तीय गवर्नर महोदयने वाल महाशयसे उत्तर मागा 
था कि ¦ तुमने स्वामीजीके व्याख्यान क्‍यों बंद किये हैं ? ? व्याख्यानोंके 
मागका रक़ाचट ता एक अठ्वा्ड्स हा उठा द! गइ था, परन्तु श्रां महाराज 


"फाल्गुन सुद नचमा सम्वत्‌ १९३६ तक अपन स्थानपर हा सत्सग लगाते 


रहे । धम्माभलाषों जन वहीं आकर आनन्द उठाते थे । 
फाद्गुन सुदी दशमी सम्वत्‌ १९३६ से लक्ष्मीकुण्डपर, सॉझके सात बजे | 
नो बजेतक प्राति दिन, महाराजके घुंआधार व्याख्यान होने लगे | इन व्याख्याना- 


ढँ सं उन्होंने सिथ्यामूलक मन्तय्यांका बळपूर्वक खण्डन किया | चेत्र सुद्दी ६ 


जब च्याख्यान-माळा समाप्त हुईं तो उसी दिन आर्य्यसमाजकी इर्ग 
स्थापना कर दी गई । 
महाराजके व्याख्यानांसे एक बार तो काशी हिल गई थी। जहा : 


वहीं व्याख्यानोंकी ही चचां सुनाई देती । उपदेशोंमें पण्डित लोग दछ बर 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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कर आते; परन्तु शाखार्थं और प्रश्नोत्तर करनेके ।छिए एक भी सञ्चु्यत न होता! 

स्वामीजी अपने शिष्योंस कहा करते थे कि “प्रथम शाखाईमे ताराचरण 

भद्टाचाय्येने बढ़ी टेढ़ी चालसे काम लिया था। जो पुस्तक उन्होंने मेरे सम्मुख 

की वह हस्ताळेखित थी और इसी प्रयोजने प्रस्तुत की गईं थी कि पढ़ी ही 

न जाय । अबकी बार में ऐसी सुसजासे आया हूँ कि कोई किसी कुटिल और 

कूट नीतिसे भी मुझे धोखा नहीं दे सकेगा | पण्डित छोंग अपने विद्यार्थियों के. 

सामने मुझे सहसरं गालियोँ देते हैं, परन्तु सामने आनेका नाम तक नहीं लेते।” 

एक दिन एक ब्राह्मणने महाराजले कहा--आप सूतिका खण्डन क्यों करते, 

हँ? स्वामीजीने उत्तर दिया कि मैंने अपने सारे जविनमें एक भी सूतिका 
खण्डन नहीं किया । हाँ, सूर्ति-पूजाका खण्डन तो प्रतिदिन करता | 

महाराजके कर्भचारियोंमें एक दिनेशराम लेखक था । वह उपरसे तो बड़ा 

भक्त बवा रहता, परन्तु भीतरसे स्वामीजीके काय्योमिं जान बूझकर अशुद्दियाँ 

कर देता । स्वामीजीके सम्मुख, वह बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करता, पर 

उनको पीठ पीछे, दूसरे कमंचारियोंको कहता कि यह॒साधुड़ा हम छोगोंके 

हथकण्डोंको क्या जाने ? हम अपने चातुय्येसे इसके अन्थेंमें ऐसी बातें मिला 

देंगे और इस प्रकार मिला देंगे कि उनका पता, इसे प्रछय-कालतक मी न 

लगेगा ? अन्त दिनेशराम महाराजकी सूइम इष्टिसे न बच सका | वह 

लेखकके कमसे पथक्‌ कर दिया शया | 
स्वासीजीके कर्मचारी कई बाते उनके मन्तव्यके विरुद्ध कर देते। विद्यार्थी 


जन कई बातें बार वार समझानेपर भी न मानते। महार।जने एक दिन सबको 
एकत्र करके कहा, “आप लोगोंके हृदयोंमें जो भेरे कथनोंका विश्वास उत्पन्न 
नह! होता इसके अनेक कारण हैं; एक तो आपमें सचाई के लिए. अधिक 
आद्र नहीं है । दूसरे, आप सब, मिथ्या कथाओंसे प्राप्त किये अन्नस पछे हो । ३; 
तीसरे आप लोग खुतकोंका आदर करनेवाले बन गये हो। यह भाव आपमेंस्रे# | 
उठ गया है कि जीवित पितरोंका श्रद्धा भक्तिस आदर करना धम्म हे। ” | 
सहाराजका एक कर्मचारी आनन्द डद्यानमें, एक दिन बेर तोड़ रहा था | 
उन्होंने उसे देखकर पास छुछाया और शिक्षा दी कि उद्यानके स्वामीसे पूछे 
विना, आगेको कभी कोड०फरू०नअक्रोक्नपat Shastri Collection. 
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काशी नगरके कोतवाल महाय स्वामीजीके भक्त बन गये थे | उन्होंने 
महाराजके रसोइएको कह दिया था कि जिस वस्तुकी आवश्यकता हो बह 
हमारे नामपर, इुकानसे फे आया करो ! एक दिन कोतवाल महाशयने 
स्वामीजीसे निवेदन किया कि भगवत्‌ ! आज डुढवा मङ्गलका मेला है । यदि 
उसमें चरू तो नोकाका प्रबन्ध कर दिया जाय। महाराजने उत्तर दिया 
कि जिस मेलेमें वेश्याओंके नृत्य और गीत होते हैं, वह बुढवा मङ्गल नहीं 
किन्तु भड्वा मङ्ग है। ऐसे मलिन मेलेको देखना में कदापि उचित नहीं 
समझता । 

कोतवाल महाशयने अति ग्रीतिसे, महाराजके बेठनेके लिए एक गद्दी बन- 
चाकर उनकी भेंट की | एक शीतळ पाटी भी श्रीचरणोंमें रक्खी। वे प्रतिदिन 
दु्शनार्थ आते थे | 

एक दिन पण्डित हरिश्चन्द्रजी श्रीसेवामं उपस्थित हुए। उस समय 
स्वामीजी अल्काट महाशयसे अपना जीवन-चरित्र लिखवा रहे थे । वात्तीलापमें 
श्री हरिश्रन्द्रजीने निवेदन किया-“'महाराज ! आपके खण्डन करनेसे लोगांमे 
बैर-विरोध बहुत बढ़ता हं | ” 

महाराजने अपने हाथोांको मिलाकर कहा-“ मेरा उद्देश्य इस प्रकार 
लोगांको आपसमें मिलाना हे । सकर सझ्चुदायांको एकतामं लाना ह। म॑ 
चाहता हूँ कि कोल-भीलसे लेकर ब्राह्मणपय्यन्त, सवमें एक ही जातीय 
जीवनकी जागृति हो | चारों वर्णके लोग एक दूसरेको अङ्ग-अङ्गी समझ । परन्तु 
क्या करें, सुधारके बिना मिलाप होना असम्भव है | मेरा खण्डन करना हित 
ओर सुधारस 'भिन्न आर कुछ भी नहां हं | 22 

एक भक्तने स्वामीजीसे निवेदन किया-/“ भगवन्‌ ! जहाँ आय्यंसमान न 
हो वहाँ आय्य जनोंकों अपने धार्मेक जीवनको परिपुष्ट बनाये रखनेके लिए 
क्या उपाय करने चाहिएं ? ?? 

महाराजने उपदेश दिया, “ जब कोई आय्य एकाएकी हो तो उसे 

स्वाध्याय करना चाहिए । दो आय्य जन हों तो उन्हें परस्पर प्रश्नोत्तर भर 
सम्वाद करना उचित है । यदि दो से आधिक आय्य एकत्र हों तो उनको 


चाहिए कि परपर झसंग, किसी माका, पाउ सुनें सुनावें । “ 


| 
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स्वामीजोको खुळी वाझुमें बैना मनोनीत था | जिस कोठरीमें बैठकर बे 
काय्ये किया करते. वह, कभी कभी, दरशकेकी भाइसे खचाखच भर जाती 
थी । ज्यों ही लोग वहांसे चले जाते महाराज, उसी समय, उसमेंसे उठकर 
बाहर टहलने लगते । कभी कभी घूमने भी चले जाते । रातके समय उनके 
शयनकी कोटरीमें दोनो ओरकी खिड़कियां खुली रहतीं। पवनके गमनागमनका 
उनको बड़ा ध्यान रहता था | झुखपर वस्त्र डालकर वे कभी न सोते थे I 

खुळे स्थानमें बैठकर कार्य करना, एक आसन बैठकर घण्टोंतक काम 
करते चले जाना, नियत समयपर नियमित काय्ये आरम्भ करना और उस 
दिनका निश्चित काय्य समाप्त करके ही उठना, उनके स्वभावका एक अंग 
था । वे नित्य प्रति नियत कालपर ही घूमने निकला करते और ठीक समयपर 
लोट आते । उनकी सारी दिनचयोका माग घड़ीकी सूइयोंके मार्गकी भांति 
नियमित था । शिष्टाचारमें, मर्यादापालनमें और रहन-सहनमें वे दृष्टान्तरूंप 
थे | सकल सद्गुण-समूहका समावेश, श्री स्वामीजीके स्वभावमें पाया जाता 
था । चेसे तो वे बड़े सरल, कोमळ और रदु थे परन्तु स्पष्टवादितामें वे किसीका 
भी पक्षपात नहीं करते थे । सत्य भाषणमें वे आदर्श-स्वरूप भे । उनकी 
वाणीं झाग-रुपेटकी वासना तक नहीं होती थी । उनके चित्तमें दूसरोंके 
लिए बड़ा आदर था  आगन्तुककी आव-भगतमें, वें वचन-कजूस कभी नहीं 
कहलाये | वे छोटे बड़े सबको सम्मान देते | बातचीतमें वे अति सौम्य और 
प्रिय लगते थे | सब दशक जन, अतृप्त और निर्निमेष नेत्नोंस, उनकी मनोज्ञ 
सूत्तिको देखा किया करते | परन्तु जब वे धम्मे-संग्रामम उतरते तो उनका 
तेज सूर्य्य-समान हो जाता था। उनकी ओर झांकनेसे वादियाकी आंखे 
चोन्ध्या जातीं । उनको चे केसरी सदसत दिखाई देते | 

काशी-वासमें, स्वामीजीने अनेक उत्तमोत्तम काय्योंके साथ साथ माघ सु० 
२ सं० १९३६ को लक्ष्मीकुण्डपर, महाराजा विजयनगरके स्थानमें, वैदिक 
सुद्णालय स्थापित करके, उसीमे अपनी पुस्तकं छपानेका पूरा पूरा प्रबन्ध भी 
कर दिया । 

स्वामीजी महाराजने काशी-निवासमें, कई मासके लगातार सत्सङ्गसे 
वहाँवालोको कृताथ कर दियारी 'तत्वबाते उन्‍होंने! निर्धोषितं/कर दिया कि 
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४ वेशाख कृष्ण एकादशी १९३७ को हम यहाँसे प्रस्थान कर जाये, इस 
लिप जिस किसीको धम्म-चर्चो करनी ह और प्रश्न पूछने हों वह उक्त तिथिसे 
पहले, हमारे स्थानपर आकर, अपने सन्देह मिटा सकता है । ?? 
इतने मासमे क्रिसीको पूछने योग्य कुछ भी न सूझा । किसीकों भी 
' स्वामीजीके कार्य्यो और अन्थेमे कोई भूछ दिखाई न दी। परन्तु जिस समय 
स्वामीजीके उपकरण रेलके स्टेशनको जा रहे थे और वे आप भी चलनेहीको 
श्रे, उस समय राजा शिवप्रसादने पत्र पहुँचाया और कुछ म्रश्षोंके उत्तर माँगे ! 
यद्यपि राजा सहाशयका यह करम घृणित था और उनके घमण्डको प्रकर 
करता था; फिर भी मान-मत्सर-राहित, उस महापुरुषने राजा महारायको छिख 
दिया कि में प्रस्थान करनेको सञ्चु्यत हुँ । आप यथासम्भव शीघ्र आइए 
और अपनी शह्लाओंका समाधान सुन जाइए । पर वहाँ आना जाना 
किसने था ! वह तो डंगलीको लहू लगाकर वीर बन जानेवाली बात थी । 
राजा महाशयने तो जले पेसे अपना पाण्डित्य प्रख्यात करना था । 
स्वामीजी देरतक दितम्रसादजीकी प्रतीक्षा करते रहे । जब वे न आये 
और गाडीका समय हो गया तो वे, वहाँसे प्रस्थान कर, छखनऊ आ गये। 
श्रीरामाधार और सरयूदयाळ आदि सञ्जनोंने, महाराजको नदीके किनारे, 
मोती महलमें ठहराया । एक दिन, उस स्थानकी मनोसाविनी शोभा देखकर, 
श्रीरामाधारजीने कहा, “ यदि ऐसा शोमाशाली, आय्य समाजका मन्दिर हो 
तब आनन्द आये | ? इसपर महाराजने कहा, “' ऐसा विशाल धम्म-मन्दिर 
मिळना, कोई दु्ुभ बात नहीं है । यह कोडी राजा दिशविजयसिंहजीकीहे। 
यदि आप उनको पक्का आय्य समाजी बना छे तो यही धम्मे-मन्दिर 
बन सकता है। रामाधारजी ! पहले मनुप्योंको प्रेमसे अपनाओ, आय्य बनाओ; 
फिर उनके सुन्दर स्थान आपहीके हो जायेगे । ”” 
श्रीरामाधारजीने एक दिन लम्ब्री सास लेकर कहा--“ भगवन्‌! आपं 
इतना पुरुपा करते हैं, परन्तु लोग पौराणिक छीछायें छोड़ते ही नहीं। 
उन्हीं लोगोंमें रहकर सुधार कैसे होगा ? ये कहीं हमें भी तो न छे डूबे? ! 
स्वासीजीने ढाढस बँधाते कहा “ब्राह्मसमाजियों और इंसाईयोंकी भें 
पृथक होकर, सामूदिक-जातीय षनकी'मण्त्राहो०ाघरा देना हमारा उह 
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नहीं है । इन्हीं लोगोंमे रहते हुए अपने कस्य कम्मंको करते जाओ । वेदिक 
. ध्मेका प्रचार करो । ये लोग यादि आपका विकट विरोध करें और आपसे घोर ' 
घृणा करें तो. भी इनको अपनानेका प्रयत्न करो, परन्तु अपनी धम्मं-घारणासे 
एक उंगलीभर भी इधर उधर नहीं झुकना चाहिए | अन्ते ये सब आपका 
रूप बन जायेगे । उतावलासे कुछ मनुष्य आगे निकळ सकते हैं, परन्तु शोभा 
सबको साथ लेकर आगे बढ्नेमें है । ?” 

एक दिन, महाराज व्याख्यान देकर अपने आसनको जा रहे थे । उस समय 
उनके साथ सरयूदयाल आदि कई सजन थे। मामे जराजीण कलेवरवाली, 
एक अति कुसा बुढ़िया मिली | उसके तनके सारे वस्त्र जजीरत थे | महाराजको 
आते देख वह कातर स्वरसे कहने लगी, “बाबा ! झैं कई दिनोंकी भूखी 
अनाथा हूं । मेरा पालन-पोषण करनेवाला कोई भी नहीं है । भगवान्‌ तेरा 
भला करेगा | आजका अन्न तो दिला दे । 

उस वृद्धाके आत्तेनादको सुनकर स्वामीजीके पाँव रुक गए। उसका दारुण 
दुःख देखकर उनका हृदय पसीज गया | वे आँखोंसे टप रप आँसू बरसाते 
अपने प्रेमियांको कहने लगे,“ कभी वह भी काळ था जब भारतवर्ष सुवणे- 
मय बन रहा था । यहां खाद्य पदार्थांकी इतनी अधिकता थी कि भूखा अनाथ 
देखनेको नहीं मिलता था । परन्तु आजे यह समय है कि क्षुधावेदनाने इस 
बुढ़ियाको इतना व्याकुल बना दिया है कि इसे यह भी विवेक नहीं रहा, 
जिससे में माँग रही हूं वह तो आप माँगकर निर्वाह करता है । ” महाराजने 
उस वृद्धाको पर्याप्त अन्न दिला दिया | 

* जब महाराज छखनऊमें आए तब भी उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छी अब- 

स्थामं न था | वे जब सवेरे वायु-सेवन करके आसनपर आते तो दृहीका मठा 
पिया करते थे । यह सेवा श्री रामाधारजीको ही प्राप्त थी | 


. बारहवा सगे । 
ललन चलकर श्री महाराज चैशाख सु० ११ सं० १९३७ को फरू- 


` ` खाबादमें पक्षे औह/व्डसयराक्तसे अ्रमोको कलाई)करने लगे । उनके 
क | 
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आगमनके बहुत दिन पहले, कुछ एक उदण्ड लोगोंने मिळकर एक आसे | 
सभासद्को मारा पीटा था और अभियोग चळनेपर, उनको स्काट महाशयद्े 
न्यायाळयसे दण्ड मिला था | जब स्वामीजी यहाँ पधारे तो आय पुरुषोंने अपनी 
विजयका समाचार बड़े हषेसे, उन्हें सुनाया । स्वामीजीने कहा, “हमने लोगोंके 
कठोर हृदयोंको कोमळ बनाना है । दूर भागतोंको आकर्पित करना है । यदि 
वे अत्याचार भी करें तो अपने उदात्त उद्देश्यको दृष्टिमं रखकर, हमें तो 
उनसे प्रेम ही करना चाहिए । धम्मके नामसे बदला लेनेकी भावना सर्वथा 
अभद्र है | ” 

स्काट महाशयने जब महाराजसे भेंट की तो अशंसा-वश कहा- आपके ' 
एक सेवकको कुछ एक दुष्ट मजुष्यांने पीटा था । उन लोगोंको उचित दण्ड 
मिल गया है | ” 

स्वामीजीने कहा--* महाशय ! संन्यासी छोग तो अपने प्राण-घातकको 
भी पीड़ा पहुँचते देखकर प्रसन्न नहीं होते। इस आश्रममें अपने पराये सब 
समान समझे जाते हैं । ” महाराजकी उदारतासे स्काट महाश अतीव प्रसन्न 
डुए । 

फरुखाबाद्से चलकर श्री महाराज आपाढ ब० ० सं० १९३७ को मेनएुरी 
पधारे और थानसिंहके उद्यानमें विराजमान हुए । यहाँ उनके तीन चार 
अभावशाळी भाषण हुए । उनमें नगरके सभी सामान्य ओर मान्य लोग तथा 
कलेक्टर आदि राज-पुरुष आते रहे । उनके भाषण प्रत्येक हृद्यपर अङ्कित हो | 
जाते थे । उनको सुनकर सब सज्जन सुक्त कण्ठसे प्रशंसा करने छगते थे। | 
मैनपुरीमें सहो मचुष्यांको उपदेश-सुधासे सींचकर महाराज आषाढ ब० १४ 
सं० १९३७ को मेरठको प्रस्थान कर गये | 


आपाढ सु० १ सं० १९३७ को श्री स्वामीजीने मेरठम पदार्पण किया और | 
श्रीमान्‌ रामशरणदासजीकी कोठीमें आसन लगाया । यहाँ उन्होंने एक एक . 
दो दो सप्ताहकी अनेक व्याख्यान-माळायें दीं; जिनसे मेरठके अधिवासी अत 
कृताथे हो गये । एक दिन महाराजके व्याख्याने बहुतसे पण्डित, इंसाई 
और सुसलऊमानःअपनी दक्ष" कषिखतेजातें थे।॥परस्तु व्यास्यानकी समाहिए | | 


4 
ञ्र 
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सबने अपने टिप्पणी-पत्र फाड़ डाले | जब उनसे ऐसा करनेका कारण पूछा ययय 
तो उन्होंने बताया कि हमारी झङ्काओंके उत्तर व्याख्यानहीमें आ गये हैं । 
सहाराजकी, यह हार्दिक कामना थी कि किसी प्रकार माठ-शक्तिका सुघार 
हो । स्त्रियोंमें भी धम्मे-प्रचार और झुभ शिक्षा फेले। वे अपनी कुझाअ 
बुद्धिसे, इस सिद्धान्तके मर्मको जानते थे कि सन्‍्तानोंमें नवजीवनकी नींद 
रखनेवाले हाथ माताओंके होते हैं । मीठी मीठी छोरियॉके साथ ओर पोदी 
पोली थपकसे माताये, पुत्रोंमे वे भाव भर देती हैं, जो किसी भी दूसरे 
स्थानमें प्राप्त नहीं हो सकते । जननियाँ जातिके जीवनकी वास्तविक जड़ हैं, 
सन्ततिको उन्नतिके उच्चतम शिखरपर छे जानेके छिए जगमगाती ज्योत्तिया 
हैं। परन्तु उन्हें कोई ऐसी आय्य-देवी नहीं दीखती थी, जो भारतकी मोळ 
भाली बहिनोंकी शिक्षा-दीक्षाका भार अपने ऊपर छे सके, जो स्त्री-जातिके 
सुधारके लिप्‌ प्राणपणसे ससुद्यत हो जाय । | 
महाराजका हृदय इसी ऊहापोह ओर विचार-परम्परामें परायण था कि 
एकाएक उनकी सेवामें श्री रमाके पत्र आने लग गये । चे पत्र पूज्यभावसे, 
आदर डञाद्धिसे और भाक्ति-विनयसे परिपूर्ण थे। श्री रमाने अपनी विनय-पश्चिका- 
ऑंमें जहाँ श्री-दक्चैनोंकी तार लासा प्रकटकी वहाँ श्री आदेशको भी एरि- 
पाळन करनेकी आशा दिलाई । 
महाराजने अपनी अपार कृपासे रमाको दशन देना स्वीकार कर छियः। 
श्री रमाजी बढ़े भाक्ति-भावसे मेरठम आई और श्री दशनास छाभ उठाने छू | 
श्री रमाबाईजी एक महाराष्ट-ब्राह्मणकी पुत्री थीं। उनका संस्क्ृतपांडित्य 
प्रख्यात था । वे धारा प्रवाह संस्कृत भाषण करती थीं। उनके विचार छुछ 
स्वतन्त्रताको लिए हुए थे । वे एक वज्गीय कायस्थसे विवाह करना चाइती 
थीं । इस लिए बन्घु-बान्धवोंने उन्हें घरसे एथक्‌ कर दिया था| वे कलकत्तासे 
मेरठ आई थीं । उस समय उनके साथ एक नोकर, एक नौकरानी और एक 
बङ्गाली सभ्य था । संमवतः, वह वही भद्र पुरुष था, जिसके साथ वे चिकाइ 
करना चाहती थीं । 


९ 
श्षी रमाबाईजीक्े मेर ,भूनेक भाषण इए । Collection. 
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डन दिनोंमें पण्डित भीमसेनजी, ज्वाळादृत्तजी, पालीरामजी और श्री 
ज्योति-स्वरूपजी आदि विद्ार्थियोंने महाराजसे वैशेषिक दशन पढ़ना आर | 
किया । श्रीमती रमाजी भी पढ़ा करतीं । महाराजकी पढ़ानेकी जेली असयः 
त्तम थी, उनकी व्याख्या-पद्धति अपुर्व थी । श्री रमादि सभी पाठक उनकी 
पाउन-परिपाटीसे अति प्रसन्न होते | किसीका केसाही संशय क्यों न हो पाह | 
पढ़ते ही पढ़ते दूर हो जाता । | 
महाराजने श्रीरसाजीकों उपदेश दिया, “ इस समय आय्य जातिकी 
पुत्रियोंकी अवस्था अति शोचनीय है। ये संसार भरके अमों और कुरीतियोंका 
केन्द्र बन रही हैं । आप आजविन ब्रह्मचारिणी रहकर उनका सुधार कीजिए। 
उनंकी शिक्षाका बीड़ा उठाइए । उनको दीन दृशासे उभारिये | इस झुभ | 
काय्येको आर्य्य-समाजकी पद्धातिपर चछाते, आपको धनकी, पर्याप्त सहायता 
प्राप्त होती रहेगी । ” महाराजने उनको यह भी कहा, “ आपके बिना, मैंने 
. आजतक सामने बैठाकर, किसी स्त्रीको उपदेश्च नहीं दिया । आपको सम्सु् 
` बैठकर, उपदेश सुनेका अवसर केवल इसी लिए दिया गया है कि आप 
अद्वितीय विदुपी हैं | सम्भव है मेरे वचन सुनकर आप आजीवन ब्रह्मचय्व- 
ब्रत धारण कर लें और स्त्रीजातिके परोपकार-रूप, परम पुण्य कायेमे, प्राण- 
पणसे परायण हो जायें | ?? | 
श्री रमाजीने विनीत निवेदन 'किया-_“'महाराज ! गृहस्थ लोग भी तो | 
उपकारका कायै कंर सकते हैं । उन्हें भी तो पुण्य-कम्मंकी पुँजी उपार्जन | 
करनेका पुष्कळ अवकाश मिल जाता हे। ” 
इसपर स्वामीजीने कहा, “ बन्धु-बान्धवोंके विविध बन्धनोंमें जकंडे पकदे 
हुए जन परहितका उतना कार्य नहीं कर सकते, जितना कि एक ब्रह्मचारी | 
या व्रह्मचारिणी कर सकती हे । जो जन एक दो व्यक्तियोंको अपने प्रेमका | 
_ केन्द्र बना छेते हैं, उनमें परहित-साधनाकी मात्रा, सहजहीसे स्वप हों जाती | | | 
है। उन्ह काम धन्धोंसे अवकाश ही नहीं मिळता । जब पुत्र पुत्री उत्पन्रही | 
जाते हैं तो उनके पालन-पोपणका सोच-विचार पीछे ळग जाता है। पति 
ओर पुन्न-पौत्र आदिका वियोग सारे सुखको निपट-नीरस बना देता है! जब॑ | 


मनुष्य इस अकार शृहस्थीके गहरे गढेमें गड़ जाता है तो परोपकारके भाव: 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. पट 
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एक एक करके, भूरने छग जाते हैं | इस लिए रमा ! आप अपने जीव-. 


नको परार्थ अर्पण कर दीजिए । महिला-मण्डळका मङ्गल काय्यं साधित ., 
कीजिये | ?? - 

जैसे ज्वरावेशम मनुष्यको भोजनक रुचि नहीं होती, ठीक चेसे ही, 
प्रारब्ध-कस्मेके प्रभावसे श्रीमती रमाके हृदयम, सहाराजके उपदेशोंको स्थान 
नहीं मिला । श्री रमा सारा जीवन ब्रह्मचय्ये ब्रतमें बितानेके लिए समुद्यत, . 
न हुई! 

रमाजी, महाराजसे दूसरे दशन भी अध्ययन' करना चाहती थीं । परन्तु 
स्वासीजीने उनको और समय देना स्वीकार न किया | एक माससे अधिक 
काळतक रमाजीने श्री उपदेश-श्रवण किये ओर फिर कळकत्तेको प्रस्थान कर 
गईं । महाराजने उस देवीको, चलते समय, अपनी सारी पुस्तकोकी एक 
एक प्रति प्रदान की । 

स्वामीजी महाराज अपने ग्रेमियांमें बैठकर, अपने पिछले जीचनकी बीती 
बातें भी सुनाया करते थे | एक दिन उन्होंने सुनाया कि एक स्थानमें हमारा 
भाषण सुनकर वहाँके कलेक्टरने कहा कि आपके भाषणपर यदि ळोग चलने 
रग जायें तो इसका यह परिणाम निकलेगा कि हमें अपन । बद्ना-वोरिया 
वाधना पड़ेगा । मेने कहा कि मेरा तात्पय्य आप स्था नहीं समझे । मेरे 
कथनका सारांश यह है कि सूखे ओर पण्डितक्रा वास्तवमें मिलाप नहीं 
होता | इस लिए जबतक भारतकी जनता सुशिक्षादि गुणोंसे आपके जोड्ळी 
न हो जाय तबतक परस्परके सम्बन्धका सच्चा सुख नहीं हो सकता । इसपर 
करेक्टरने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । 

अपनी यात्राओंका वर्णन सुनाते हुए महाराजने कहा, “ आप लोग मेरे 
इस समयके दूर तक वायु-सेवन करने जानेपर आश्चर्य करते हैं, परन्तु अवधूत- 
दृशामें मेरे लिए, एक दिनमें, चालीस कोस चलना एक साधारण बात यी । 
एक बार मैने रङ्गा-्रोतसे चलकर, इस महानदीके किनारे किनारे, गङ्गासागर 
संगमतककी यात्रा की थी । गाङ्गोततरीसे रामेश्वर तक भी में चलकर राया हूँ ।? 

जपाराधनका वणन करते हुए महाराजने कहा, “बद़्ीनारायणमें रह कर 
मैंने भगवती गायत्रीका जपीर्म हन किया थी fhestri Collection. 
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अध्ययन-काळकी कथा सुनाते वे कहा करते थे कि “ जब कभी रातको 
पड्मेके लिए तेल न मिळता तो में दूकानोंके दीवोंकी लोमें बेंठकर पढ़ा करता |” 
तपका बृत्त सुनाते वे कहते, “ग्रीप्मके भीषण उत्तापसे, त्त तवेकी तरह 
संतप्त रेतपर मेंने कई दोपहर काटे हं । तुपार-राशिमें परिणत, पवतोंके 
पाषाणो और गङ्का-पुलिनपर, पोष-माघकी रातोंके पाले, नझ, निराहार सहन 
किये ह |] 
शिव्बामल वेइय, स्वामीजीका प्रेमी भक्त था । एक दिन, वह जब श्री सेवा 
आया तो महाराजने कहा कि आज मामे आपको साँप दिखाई दिया ओर 
आप डर गये थे । उसने आश्रयेके साथ इस बातका समर्थन किया । जब वहः 
उठकर जाने लगा तो उन्होंने उसे कहा कि छाता ले लिया होता तो पानी 
एड्नेपर, भीगनेसे तो बच जाते । झिव्बामळको उस समय तो वपांका कोई 
चिङ्क दिखाई न देता था, परन्तु मार्गमे ऐसी बृष्टि हुई कि दह सडकोंपर 
पानी लाँघता, बड़ी कठिनतासे घर पहुंचा | 
एक दिन कुछ भद्र पुरुबोंने स्वामीजीसे निवेदन किया, “ आप यदि 
नीतिसे काम ले तो बड़ी सफलता हो । ” स्दामीजीने उत्तर दिया, “ यह 
चीति पहले ही मुझे बड़ी महँगी पड़ी हे । अब मेरा इसमें विश्वास नहीं है | 
रत्जा जयकृष्णदासजी कहा करते थे कि इस बातके रखनेले लोग प्रसन्न होंगे, 
उत्र सातके न छेड़नेसे अधिक सुभीता और सुविधा होगी । जयपुरमें शैवोने 
कहा कि वेष्णवोंका खण्डन कर दो तो हम आपके अनुयायी बन जायँगे। वे तो 
वैसे ही रहे; परन्तु अब,जयपुरमें जाकर जब, में सेव मतको अमूलक वर्णन 
करता हूँ तो वहाँके ठाकुर लोग, अपने गलेसे रुद्राक्षकी मालाका एक दाना 
दिखाकर कहते हैं कि यह भी तो आपने ही पहनाई थी । इम आपकी किस 
बातको सच्ची मानें ? ?! 


झल्काट महाशय और ठ्ळेवस्तिकी महाशया शिमले जाते हुए, स्वामीजीके ._ 


आदेशानुसार, मार्गमे मेरठ ठहर गये । उन दिनों परस्पर वेमनस्य बढ़नेक 
साघन उपास्थित थे । इस लिए, मिलकर इस विषयपर बात-चीत की गई | वहा, 


यह स्थिर हुआ किसुन, सुनाई बातपरु विश्वात्न तु किया जाय | अम उल 
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करनेवाछे विषयोंमें गुरु-शिष्य परस्पर मिलकर, अथवा पत्र व्यवहारद्वारा 
निणेय कर लिया करें | 

कनेळ और भेडमने यह भी वचन दिया कि वे किसी आर्य सभासद्को 
अपनी सभाका सभासद्‌ बनानेका यत्न नहीं करेंगे। 

मेरठमें अशत-वषां करनेके पश्चात्‌ भादों सुदी द्वादशी सम्वत्‌ १९३७ को 
महाराज वहसि चछकर सुजफ्फर नगरमे पघारे ओर श्रीमान्‌ निहालचन्दके 
बड़लेमें उहरे। वहाँ महाराजके उत्तमोत्तम उपदेश इुए। उनसे नगरवासियाँको 
बड़ा भारी लाभ हुआ । 

छाला भगवानदास भादि अनेक सजनोंने श्री-चरणोंमें बेठकर प्रश्न किये 
और पूणे उत्तर पाकर अपनेको कृतार्थं हुआ माना । वे दिन श्राद्धोंके थे । 
स्वामीजीने अनुकूल समय ताककर, खूतक-श्राद्धका बड़े बलसे खण्डन किया। 
इससे लोग अति प्रभावित हुए । 

श्रीमान्‌ निहारचन्दुजीने प्रश्न किया, “ भगवन्‌ ! एक मनुष्यने अपने 
जीवन-कालमें प्रभूत धन एकत्रित किया। वह काळवश, मरकर ऐसे वेसे जन्ममे 
चला गया है । उसके एकत्र किये धनको, यदि, उसके पुत्र-पोत्र आद्धादि 
शुभ कर्माम लगाते हें तो उस कमका उसको लाभ क्यों नहीं होना चाहिए?” 

महाराजने उत्तर दिया, “ अपने ही किये कमका फल मिलता हे | यदि, 
पीछे छोड़े अपने धनसे झुभ कमांका फ मानो तो पिता पितामही सम्पत्ति- 
को पाकर, पुत्र-पौत्र जो घूणित दुष्कर्म करते हैं उनका पाप भी ख़तक 
आत्माको ही लगाना चाहिए । अपने पुरुषाओंकी सम्पत्ति पानेसे पुण्य थोड़े 
जन ही करते हैं । अधिकांश तो पाप ही किया जाता है | ? 

एक भक्तने ख्री-शिक्षाके विषयमें प्रश्न करते हुए कहा, “ लोग कहते हैं 
कि ख्रियांको पढ़ानेसे उनमें दुष्कमे बढ़ जायेगे । ”' स्वामीजीने इसपर 
कहा, “ शिक्षाका परिणाम पाप हो तो पुरुपांको भी अशिक्षित ही रहना 
चाहिए । अधिकांश पाप कम्मे अपढ़ और कुपद जन ही किया करते हैं । 
स्तलियोंम विद्याका विस्तार अवइयमेव होना चाहिये । ” 

एक भक्तने पूछा, “ महाराज ! क्या अज्ञानकी निवृत्ति ओर ज्ञानकी 
प्राप्तहीसे सुख होता हे ! ” 
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उन्होने उत्तर दिया कि “ सुख दो प्रकारके — प-जन्य 
और दूसरे अविद्या-जन्य । विद्या-जन्य सुख ही र | ha 
की निवृत्ति और ज्ञानकी प्रासिसे प्राप्त होता है । अविद्या-जन्य सुख तो पञ्च 
आदि जीवोंमें भी पाया जाता हे । S 
जीव एकदेशी होनेसे अल्पक्ष है । इसी लिए अज्ञानी हो जाता हे । 
. परमात्मा देश-कारसे ऊपर ओर सर्वेज हे । उसमें अज्ञानका छेञ भी नहीं 
है | वह परमानन्दमय, आनन्दघन, परश्रह्म है । ?” 
जिस मकानमें महाराज टहरे हुए थे, उसमें एक दिन अकस्मात्‌ एक 
भयङ्कर सो प निकल आया ! महाराजने उसे तत्काल अपने विद्यार्थीसे मरवा 
दिया । मेडम ब्छेवस्तिकीने लिखा है कि ब्ग देशके एक नगरमें महाराज 
भाषण दे रहे थे । डस समय एक दुष्ट मनुष्यने एक भीषण विषेला फणियर 
नाग उनके पाँवके पास फेंक दिया ! महाराजने उस विषम विषधरके सिरपर, 
अपने परकी एड़ी रखकर » उसे मसलते हुए कहा कि जिनके देवता इस दक्ामें 
कुचले जाते हैँ उन भक्तोंकी दुगेतिका तो ठिकाना ही नहीं है । 
श्री स्वामीजी मुजफ्फर नगरके अधिवासियोंकों आत्मा-परमात्मा और घम्पे- 
कम्मेके उपदेश सुनाकर फिर मेरठ लोट आये । 
असोज बदी चतुर्दशी सम्वत्‌ १९३७ को आर्थ समाजका दूसरा वार्षिकों- 
स्स था | भगवान्‌ उसको शोभाप्रदान करनेके लिए पधारे थे 
उत्सवकी दोनों सायंको, महाराजके प्रभावशाली उपदेश हुए | पु 
उन्होंने थियोसोफीकल सोसायटीसे सावधान रहनेके लिए अपने दिष्यांको 
सचेत किया । मेडमके चमत्कारोंकी भी समालोचना की । स्वामीजीके दोनों 
दिनके, वे व्याख्यान, थियासोफोकल सोसायटीको आर्य्यसमाजसे पृथक्‌ करनेके 
लिए घोषणारूप थे । इस विपयके परिपुष्ट प्रमाण मिळते हें कि ब्छेवस्तिकी 
महाशयाके व्यवहारसे ही वे ऐसा करनेके लिए बाधित हो गये थे । 
थियासोफीके संस्थापकोंका स्वामीजीके साथ गहरा सम्बन्ध था | अल्का | 
महाशय आर ब्लेवस्तिकी महाशया महाराजको अपना गुरु मानते थे। उन्हाने, | 
अपनी सब सभाओंका ग्रधानाचाय्य उन्हींको नियत किया था । सभाके सब | 
कार्य्योपर, महाराजकी एक प्रकारकी अनुमतिसे, उनकी नामाड्वित मुद्रा 
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| लगाई जाती ओर अल्काट महाशय उनकी स्थानापच्चतामें हस्ताक्षर किया 
करते । भूमण्डळकी सारी थियासोफीकल सभाय आय्य समाजकी शाखायें 

॥ समझी जाती'। 

|, काछके चक्रपर चढ़ा हुआ यह सारा चराचर जगत्‌ पारिवंतनशील हे । 
भूतकालक सभी पदार्थ नित्य नये रङ्ग बदलते हैं | ऐसी अवस्थामे, किसी 
मनुष्यके विचारोंका, मन्तब्योंका, कम्मे-घम्मेका, प्रणप्रतिज्ञाका, और सस्वन्ध' 
साथका परिवत्तित हो जाना कोई आश्चय्यंकी बात नहीं हे । महाश्रय्ये तो 
स्थिर रहनेम है । बहिरङ्ग और अन्तरङ्गके प्रभावाने, थोड़े ही वर्षो उस | 
गुरु-शिष्य ओर अङ्ग-अङ्गीके सम्बन्धको भी शिथिल कर दिया । आय्ये समाज | 
आर Tथयासाफाकल सोसायटीका प्रसबच्धन डाला हा. गया । t Le 

इस सम्बन्धके किरकिरा होने और अन्तमें टूट जनिकी उदार आवसे " 

मीमांसा करना उचित हे । उसके कारणांको जानना आवश्यक है | यह बात 
निस्सन्देह सच्ची है कि कनेळ अल्काट और मैडम ब्लेवस्तिकोने , महाराजके 
साथ, अमरीकासे जो चिट्टी-पत्री की वह ञुद्ध भावसे की । उन्हाने उस 
रुपय, अपनेको श्री-चरणोंमें उच्च भक्तिभावसे समर्पित किया । परन्तु इसके 
साथ, हमें इस बातकों भी लक्षमें रखना चाहिए कि श्री महाराज अँगरेजी 
नहीं जानते थे ओर अमरीका देश-निवासी बन्छु आय्य भाषा ओर संस्कृते 
अनभिज्ञ थे । उन्होंने परस्परके पत्र-व्यवहारका द्वार हरिश्चन्द्र चिन्तामाणि 
सुंबई-निवासीकों नियत किया | उस समय पश्चिमी समभ्यताकी चटकीछी 
चादनो, भारत-भूखण्डपर चहुँ ओर चमक रही थी । खान-पान, रहन-सहन, 
बोल-चाल ओर भाव-भेद आदिमं अनुकरण करनेका युग भर योवनम था । 
नव-शिक्षित समाज, अपने पूवेजाकी पद्‌-पाक्तिपर पदार्पण करनेमें, अपमान 
मानता था । पुराने इतिहास ओर स्मात्त धम्मेसे लोग नाक-भां सिकोड़ते थे । 
उन्हें प्रत्येक पुरानी रीति-नीति और चाल-ढाळ घृणा योग्य और अदशेनीय 
दीखती थी । ऐसे समयमे, किसी पश्चिमी पण्डितके सुजसे आय्य धम्मे 
कम्मैकी प्ररासाके शब्द सुनना अतिशय सोभाग्य समझा जाता । उन छोगोंकी 
थोड़ी सहानुभूति भी महामूल्यवती मानी जाती | इस दशाम, ऐसे युगम 
आर ऐसी परिस्थितिरिं))यनिहरिकष्रनीतेaह समझा हो, कि अल्काट महा- 


४२६ सङ्गठन काण्ड । 
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सय आर मडम ब्लेवस्तिकी, वेदको वसे तो मानते हैं ही, अवान्तर बातोंके 


भेद आप ही मिटजायैगे; उनके यहाँ आने,आरय्यं रीति-नीतिका पक्ष-पोफ्ण 
करने, ओर प्रशंसित स्वामीजीको गुरु मान लेनेसे अय्योका बड़ा प्रभाव 
पड़ेगा; इत्यादि विचारोंसे उभय पक्षके छोटे छोटे भेदोंको उन्होंने इसि 
ओझळ कर दिया हो तो कोई आश्चय्ये नहीं है । भाग-त्याग लक्षणासे काम 
छेते हुए, कुछ एक भेद-मूलक मन्तव्योंको मिळन-मूलक मान लेना उस 
समय सम्भावित था। कुछ भी हो, यह मानना पड़ता है कि सुदूर देशस्थ ` 
बन्घुओंको समझने-समझानेकी कुछ एक बातें, बीचमेंही गुप्त और 
अवश्य हो गई । हैः 

स्वामीजी, अल्काट तथा भैडमके परस्पर साक्षातके समय भी, दुभाषियोंसे 
काम लिया जाता था । दुभाषिया बनना बड़ी निपुणताका काम हे । अधूरे 
दुभाषिश्े बहुधा एकका कथन जब दूसरे मनुष्यको समझाने लगते हैं तो 
झटपट सारांशपर दौड़ जाते हैं। छोटी मोटी वातका आापान्तर न करना 
उनके लिये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी टीका-टिप्पणियोंका रङ्ग चढ़ानेका 
चस्का उनको भी हुआ करता है | इस दूसरे साधनमें भी कई भूलेका हो 
जाना सम्भावित हैँ । थियासोफीकल सोसायरीके, आर्य समाजसे वियुक्त 
हो जानेका यह भी एक कारण है कि अल्कार और व्ळेवास्तिकीने भारत और 
ना विषयमे न जाने , केसे केसे मनोनीत चित्र अपने चित्त 
खींच रक्खे होंगे । चे लोग यहाँके चारि रोको देवत 
यहाँ आकर उन्हें पता लगा दोगा ren हर | 
सुधारक और आदर्श संस्कारक महापुरुपके ववि रुद्ध हें। हमारे पास भी स्वामी- | 
जीके विपरीत बोलते हैं | आधिक,जन-संख्या सुधारके प्रतिकूल है । स्वामी्जाके 
साथ लगे रहनेसे हमारी सर्व्रियतामें बड्डा लग जायगा । इसलिए उनसे 
कुछ पीछे हटा रहना चाहिए । 

यहाँ आकर, उनके छिये यह जानना अति सुगम था कि भारतवासी जिस 
किसीके पीछे चलनेके लिए समुद्यत हैं । आर्य समाजसे पथक होजानेसे, 
सहस्रं झुळीन ब्राह्मण उनका भी चरण-चुम्बन करने लगेंगे । भारतकी अम- . 
भरी, भोली प्रजाको अपना शिष्य बनाना वड़ा सहज कास हे | 
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हमारा यह भी निश्चय हे कि राजा शिवप्रसाद आदि, स्वामीजीके कट्टर 
विरोधी लोग और अन्य पक्के पोराणिक प्रतिष्ठित पुरुष, महाराजे विरुद्ध मेडम 
और कनंलके कान दिनरात भरते थे। स्वामीजीका साथ छोड़नेके लिए सम्मति 
देते थे । आय्ये-समाजसे एथक्‌ हो जानेकी प्रबळ प्रेरणा करते थे । 

मैडम व्ळेवस्तिकी ओर महाशय अदकाट आय्य समाजके समासदोंको भी 
अपनी सोसायटीमे मिलाने लग गए थे । इसको स्वामीजीन अत्यन्त अनुचितः 
समझा । 

उपर्युक्त कारणांसे गुरुदेव ओर शिष्याम दिनादिन मनोमाछिन्य बढ़ताही 
गया । इसी मनमुटावकों मिटानेके लिए स्वामीजीने मेडम और महाशयको 
शिमले जाते हुए, मागेमें मेरठ ठहरनेके लिए आमन्त्रित किया । वे ठहरे भी, 
परन्तु भेदकी बेलका विपेला अंकुर उखड़ न सका । 


भेडमके पत्रसे आय्य समाज ओर थियासोफीकळ सोसायटीके संगमङ्गका 
कारण, एक यह भी प्रतीत होता है कि थियासोफीकल सभाम राजपुरुष 
सम्मिछित होने छग गए थे | सभा आर्यं समाजकी शाखा थी । स्वामीजी 
समाके प्रधान आचार्यं और आय्य समाजके हत्तो-कत्तों थे | राजपुरुप-तन्त्र- 
शासनके कुछ एक अधिकारी लोग, ऐसी द॒शामें, सभामें सम्मिलित होनेमें 
किन्तु-परन्तु करते होंगे। उनकी ऐसी धारणाका वर्णन मैडमने स्वयं किया है| 

स्वामीजी महाराज मैडमके चमत्कारोंका समर्थन नहीं करते थे । एक तो 
थे उनके चमत्कारोंको योगकी सिद्धियाँ नहीं समझते थे । दूसरे वे सिद्धियो 
दिखाना उचित नहीं मानते थे। इससे भी मैडम अपने मनमें रुष्ट रहा 
करती थी | 

ऊपरके सारे कथनका सार-मर्म यह है कि मेडम ओर महाशयने स्वासी- 
जीको जिस समय गुरु माना, जब उनकी सेवा विनय-पत्रिकाये भेजी और 
जव वे आरत पधारे तो उनके भाव निर्दोष थे। उनका हृदय भक्ति-भावसे 
भरपूर था । वे सचे मनसे महाराजके दिष्य थे। परन्तु भारतमें आनेके पश्चात्‌ 
बाहरकी परिश्थितिने उनमें परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। दूसरेके भावोंको 


~ ms 4 
समझनेम भी चुट. उर 2३ Vrat Shastri Collection. ° 


'8४२८ 
४२ Digitized By फिगर हट, Gyaan Kosha, 


रनामाजाने अपने हाथसे ळगाए हुए पोधेको सभाके सिरपरसे न्योछावर 
कर देना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपने पश्चिमी शिष्योंसे, समाजरक्षणको 
अधानता दी | थियासोफीकल सभाके प्रधानाचार्य्य पदको अपेक्षा आर्य समा 
जयाका सब कुछ बनाकर, आप कोई पद्ची न अहण करना उत्तम साना । 
महाराजने, ठीक समयपर घोषणा द्वारा, आय पुरुषोंको सूचित कर दिया डि 
आर्य्य समाज ओर कर्न भेडमकी थियासोफी पा 
अ नल तथा मंडमकी थियासोफीकल सभाका सम्बन्ध-सून्र 
च्छेद किया जाता हे । 
९ £ = . | 
। आय समाज आर सभाके संग-भंराके कारण, नीचे दिए पत्नोंसे भली 
भाँति मकट हो जायगे । ये पत्र श्रीमती परोपकारिणी सभाके मंत्रीने एकत्र 
कर कतक सुदा ३ सम्वत्‌ १९४६ को “परोपकारी' नामक पत्रमें छपवाये थे। 
मेडम महाशयाका पत्र 
चावू छेदीलाळ महाशयके नाम | 
शिमला | 
3 अक्टूः बर सनू १८८ 
“सर प्यारे बाबूजी, be 
~~ ~ ओर = हा NN ® # ~ 
यह चिट्ठी जो म आपका लिख रहा हूं आपकी अपेक्षा स्थामीजीसे अधिक 
सम्बन्ध रखती ™ कक ~ MN nw CN = 
३88 है | मुझे इस बातका निश्चय नहीं हं फि स्वामीजीके पास योग्य 
वास-पात्र अनुवादक हं । इस लिए में आपसे प्रार्थना करती हुं कि 
आप इसका अनुवाद स्वामीजीके पास यथासम्भव शीघ्र भेज दीजिए । 
>> पर «पे ~ -\ ™ 
आप हमारे मित्र हैं आर मरा आपपर अन्य आय्य समाजियोंकी अपेक्षा 
आधेक विश्वास हे । 
[aS he ~ ~ hs = 
दर याद गा आय्याका बत अपने जीम ऐसी ही समझते हो जसी कि मे 
थियासोफीको समझता हू ता आप इसको अतीव सावधानीसे पढ़ेंगे ओर जब 
स्वामीजीका उत्तर आयगा तो मेरे पास भी भेज देगे। 
he समय स्वामीजीने यह वचन कहा था कि आप इस समय यह 
ज करो कि जब कभा काइ मनुष्य आपके पास आकर कहे कि स्वामी- 
श ह आर आपको सभाक विरुद्ध ऐसा कहा हे, या ऐसा किया है तो 
उसकी सूचना देंगे, जिससे, मुझे ह मि 
घुरन्त सू } जिससे मुझे इस जातका अवसर मद 
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जाय कि में अपनी ओरसे आपके जीमें अन्तर न पड़ने दूं । में भी आपके 
साथ इसी अकार वत्तांच किया करूँगा । 

मेंने स्वामीजीके इस कथनको स्वीकार कर लिया था ओर अब वही समय 
सम्मुख उपास्थित हुआ हे | 

मेने उनसे यह प्रतिज्ञा भी की थी कि यदि छाई मनुष्य आकर मुझसे 
ऐसी वार्ते करेगा कि जिससे हमारे और उनके बीच भेळ मिलापके स्थान 
शत्रुता उत्पन्न हो जाय तो में जब तक स्वामीजीके सुखसे न सुन लूंगी उन 
वातोपर कभी विश्वास नहीं करूंगी | अब भी आगेको ऐसा ही करूंगी । पर 
इस वर्तमान विषयमें न तो झुझसे किखीने कुछ कहा है और न ही यह सुनी 
सुनाई गप्प है | में जानना चाहती हूं कि स्वामीजी इसका क्या उत्तर देते हैं। 

मेरठ आये समाजका दूसरा वार्षिकोत्सव अभी सनाया गया है । उसमे 
अन्यान्य आर्यं समाजोके सभासद्‌ सम्मिलित थे। ऐसे समयमें, स्वामीजीने 
अपने व्याख्यानमें सबके सामने ये विचित्र वचन कहे कि * जब किसी अन्य 
सभा-समाजके सभ्य आय्ये समाजियोंको अपनी सभामें भरती होनेके लिए. 
भ्रेरणा करें तो उन्हें यह उत्तर देना चाहिए कि यदि आपकी समाक्रे नियम 
और उद्देश्य आख्यं समाजके साथ मिलते हैं तो उसमें सम्मिलित होनेसे कोई 
छाभ नहीं है । यदि वे कहें कि हमारे नियम आय्यंसमाजोंके नियमोंसे भिन्न 
हैं तो आय्य समाजियोंको उन्हें यह उत्तर देना चाहिए कि आर्य्य समाजके 
नियम अखण्डित हैं । जिस सभाके नियम खण्डित हैं उसमें मिल जानेकी 


हमें आवश्यकता नहीं है । 

यथार्थमें रोमका अञ्जान्तशीळ पोप इससे अधिक और क्या कहता हे । 
स्वाभोजी गर्वित ब्राह्मणोंके दम्भके विरोधी हैँ । उनके कहनेका यह तात्पर्य 
कदापि न होगा । । 

उन्होंने यह भी कहा था कि अन्य देशियोंके समाजमें वैसी मित्रता और 
स्नेह नहीं हो सकता जैसा कि एक ही मत और देशके आये समासदों्म है । 

उन्होने दूसरे दिन कहा कि | थियासोफीकल सभाके सदस्य अय॑समाजि- 

८ ् छू (मिलानेका 420 3 व ब१ 5 जियांको = 

योको अपनी समप लने रेः |, जाये... समा 
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चाहिए कि ऐसा अवसर आ पड्नेपर उन्हें वही उत्तर दें जो मैने र 
रात बताया था । थियासोफीवालाको ऐसा करना उचित नहीं है | । 

उनके उक्त कथनका क्या अथै है ? हमने आपके बिना अन्य किसी भी 
आय्य समाजीको अपनी समा मिळानेका प्रयत्न नहीं किया । हाँ, मुम्बई, 


लाहौर और दूसरे नगरोंके आय्यसमाजी हमारी सभाके सभासद्‌ हैं। परन्तु 


७ 


डनको सम्मिद्धित होनेके लिए हमने कभी नहीं कहा | 

हमारे नियमोंमें आय्येसमाजसे केवर इतनी प्रतिकूलता है कि हम प्रत्येक 
सम्यके धम्मेकी प्रतिष्ठा करते हें । प्रत्येक मतावछम्बीको, चाहे वह आई 
समाजी हो, इंसाईं हो अथवा मूर्तिपूजक हो, हम समामें मिला लेते हैं । हम 
अपने सभासदेंके मत ओर धम्मके विरुद्ध कभी हस्तक्षेप नहीं करते। स्वामी- 
जी स्वमतवादी हैं । जो धार्मिक विचार उनके हैं वे ही आयंसमाजियोंडे 
हैं। ओर यह सभासद्‌ होनेका आवश्यक नियम है । हम तो स्वामीजी भौर 
अत्येक सामाजिको अपना सुख्य भाई समझते हैं । 

उनके थियासोफी सभा में मिलनेस कोई बात बाधक नहीं हो सकती | 
यहातक कि स्वामीजी ढाई वर्षसे हमारे सबसे उत्तम सभासदोंमेल एक हैं। 
वे हमारे बहुतसे अँगरेज ओर अमरीकाके सभासदोंके गुरु हैं । में इश्वरको 
कर्त्ता-घत्तां नहीं मानती हूँ, इसलिए आपके समाजमें भरती नहीं हो सकती; 
तो बताइए के वह आतृ-भाव, जिसमें अधिक लास है, किनमें अधिक हुआ! 
सबसे मुख्य ओर गोण आतृ-भाव कोनसा है ? कया वह हे जिसमें सव मनुष्य 
भरती हो सकते हैं अथवा वह है कि जिसमे थोडेसे भनुष्योंका ही बन्छु- 
प्रेम ओर रक्षण हो सके ? स्वामीजीके उक्त वाक्य विचित्र हैं और एक प्रकार- 
से हमारी ओरसे उनके हृहयंम भेद डालते हैं । 


अबतक में जानती थी कि सब सामाजिक और हमारी सभाके सम्य, आप: | 
जज OO ~ ~ जीसे Las 
समं भाई हैं । जबसे हमारा मिळाप स्वामीजीसे हुआ है इस वातका अधिक 


प्रचार उन्होंने ही किया है | इसी विषयके पत्र भी उन्होंने आव्येसमाजोंकों 
छिखे थे । 


हमारे ऊण्डन और अमरीकाके सभ्य आय्य सामाजेकोंको अपना भाई मानते | 


हैं। परन्तु जो अँगरेज हिन्दुस्थानमे हमारे सभासद हैं वे ऐसा नहीं समझते | 
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जो अगरेज हमें यहाँ मिले हैं, विशेषतया दे प्रधान जन जो शिमलेमे हैं, वे 
कहते हैं कि थियासोफी-समाके सदस्यांके साथ चाहे वे अंगरेज हों अथवा 
हिन्दुस्तानी, हम आतृ-भावसे वर्तनेको सम्रुद्यत हैं । परन्तु वे यह भी कहते 
हैं कि स्वामीजीके अनन्तर आय्यसमाजिर्योके साथ वैसाही वर्ताव करनेका हमें 
कोई दृढ़ हेतु नहीं दीखता । स्वामीजीके साथ आतृ-भावसे वर्ताव करनेका 
यह कारण हं!के वे बहुतसे योरुप-वासी भाइयोके गुरु हें । ये शब्द कळ 
मुझे एक नवीन सभासद्ने कहे थे। वह पुरुष सैनिक समाचारके काय्यांलयका 
प्रधान है । 

इसी हेतुसे सेने आपको, और दो एक अन्य सजनोंको सभाम भरती 
होनेकी सम्मति दी थी | 

रही यह बात कि आय्यं सामाजिक हमसे मिले अथवा न मिले--इसकी 
हमें परवाह नहीं है । इसमें उन्हीकी और कदाचित्‌ समाजकी हानि है | 

पुलिसके सबसे बड़े अधिकारी, इँडरसन महाद्यय सभसे सम्मिलित इण 
हैं । इससे हमार! अभीष्ट सवेथा सिद्ध हो गया । हमारी समामें सम्मिलित 
होते उन्होंने कहा कि में इसमें इस लिए मिलता हुं कि इससे बड़े बड़े लाभ 
पहुँचे हैं। आप और अल्काटने अठारह मासमे चह बात प्राप्त कर ली है, जों 
हम अँगरेज बहुत वर्षेस भी नही कर पा५। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दु- 
स्तानियाँ और अँगरेजांके बीच जो खाई है उसे आप भर रहे हैं । आपके कारण 
इम उनकी अधिक प्रतिष्ठा करने छगे हैं और वे हमसे घृणा छोड़ रहे हैं । वे 
हमारे कामकी प्रतिष्ठा करते और श्रेष्ठ समझते हैं । मुझ आशा है कि जेसे 
उनके विचार हें वे पेसाहा कर दिखळायँगे | परन्तु जब स्वामीजीका प्रसंग चळा 
तो उन्होंने भी यह कहा कि थियासोफ़ीके समान स्वामीजीकी सम्मति नहीं 
हें । उनके विचार अनिषेधक ओर उदार नहीं दीखते | आय्यंसमाज इश्वरको 
इत्तीकत्ती माननेवालोंका एक जत्या दै । ऐसी दामे हम उनको भाइयाँके 
सदृश क्यों जानें ! 

उपर्थुक्तसे अब आप !विचार सकते हें कि थियासोफी-सभामें भरती हेनेस 
आर्य्यसमाजियोको हानि हे अथवा छाम । उनको लाभ अवश्य है जोर 
ऐसा आप देखेगे भी परन्तु यह ब "वसिएचोतां०कि हमने स्वामीजीके 
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| 
सामाजिकोंको कभी भरती करनेका उद्योग किया है.। हमने तो कभी | 
ऐसा नहीं किया । इस हेतुसे वे चाहे, थियासोफीमें न भी मिलू पर वे हमारे 
भाई हैं | स्वामीजीने अपने शब्दोंद्वारा आय्यसामाजिकोके चित्त प्रायः हटा... 
दिये हागे | अस्तु, इस विषयमे उनको आधिकार है। ” | 
न थियासोफी-सभामें बहुतसे झगरेजोंके मिलनेका वर्णन करती हुई मेडम | 
लिखती हे 
“ इस पत्रका उछथा करके स्वामीजीको भेज देना । में जानना चाहती हूं 
कि वे इस प्रश्नका क्‍या उत्तर देते हें। हम परस्पर मित्र रहेंगे अथवा अकस्मात्‌ 
शत्रु बन जायंगे ? चुन्रालाळको मेरी ओरसे प्यार करना | शिवनारायण और 
दूसरांको मित्र भाव | ?? | 
( हस्ताक्षर ) एच. पी. वलेवस्तिकी । 
ऊपरके पत्रका स्वामीजीने यह उत्तर दियाः-- 
“एच. पी. मैडम व्ळेवस्तिकीजी आनन्दित रहो | 
है आपकी चिट्ठी ता. ८ अक्तूबर १८८० की लिखी हुईं बाबू छेदीलाल, रईस 
, मैरठदद्वारा मेरे पास देहरादूनमें पहुँची | उसका क्रमानुसार उत्तर सत्य निश्चय 
से देता हूं । आपके जो पत्र अमरीकास मेरे पास आये और उनका जो उत्तर 
मने दिया, तथा सहारनपुर, मेरठ, काशी और पफिर मेरठमें. जो आपका 
मिलाप हुआ, उन सवके अनुसार और अपने निश्चयके अनुकूल में सदा व्यव- | 
हार करता हूँ | परन्तु आपका व्यवहार वैसा इष्टिगोचर नहीं होता | प्रथम | 
आप छोगोंने जैसा रिखा था, जैसा समागममें प्रथम विदित किया था उसके 
अनुसार आपका बर्ताव अब कहाँ है ? ह 
वे पत्र छपाकर प्रकाशित कर दिये गए हैं, जिनमें आपने लिखा था कि | 
हम संस्कृत अध्ययन करेंगे और अपनी सभाको समाजकी शाखा बना देंगे। | 
जा पत्र भने आपके पास भेजे थे उनकी नकल भी मेरे पास है । देखिये, थोड़े 
दिन हुए जब आपसे भेरठमें आय्यैसमाज और थियासोफी-सभाके विषयमे 
.. बातचीत हुई थी। उससमय मैंने सबके सामने क्या आपसे नहीं कहाया | 
- कि समाजके नियमोसे सभाके नियमोंमें कुछ भी विशेषता नहीं है | यहीं | 
बात मैंने सुस्बईमे भी पत्रद्वारा सूचित की थी | वैसेही सैं अब भी मानता , 
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ड कि आय्यंसमाजस्थोको धस्मोदिक विषयोंके लिए सभमें मिलना उचित 
नहीं दै । यही बात आपने और अल्काट महाशयने अपनी पुस्तक “ उपदेश 
ओर स्वाद्‌ › में नहीं लिखी ? क्या यह नहीं कहा कि सत्य भरमम, 
विद्या, यथार्थ सुधार और परमोपयोगकी बातें जैसी आय्यावतीं हे बम 
सदासे चली आई हैं वैसी कभी कहीं नहीं थीं और न अब हें 5 ल 

i विचारणीय विषय यह है कि ऐसी दृझामें थियासोफीवालोंको ये 
समाजमें मिलना चाहिये अथवा आरयाँवते-चासियोको उस सभामें । देखिए, 
मने अथवा किसी आर्यसभासद्ने आजतक किसी भी थियासोफिस्टको ॒ 
समाजका सभासद्‌ बनानेका यर नहीं किया | आप अपने आत्मामें विचारिये 
कि आपने क्या किया और क्या कर रही हैं | 

आपने कितने ही आर्य समाजियोंको अपनी सभाम भरती होनेके लिए 
प्रेरणा की । कई सजनोंसे सभासद्‌ बननेका दुस रुपया चन्दा भी लिया । 
मेरठके वात्तांछापके अनन्तर भी क्या आपने बाबू छेदीळालको अम्बालेमें 
प्रेरणा नहीं की ! शिमलेसे उनको ऐसा पत्र नहीं भेजा ? इन्हीं कारणोंसे मैंने 
मेरठ-आय्येसमाजके उत्सवपर अवश्य कहा था कि यदि आपको मैडम अथवा 
महाशय वा कोई अन्य थियासोफिस्ट और ऐसे ही किसी दूसरी सभाका !.. 
सभासद्‌ अपनी सभाम भरती होनेके लिए कहे तो उसे यहीं उत्तर दीजि- fe 
येगा । यदि आय्य्रे समाजक्े नियमों और उद्देशयोंके समान ही थियासोफी 
आदि सभाओंके नियम हैं तो हम और आप एक ही हैं; और यदि नियमोंमें 
भेद है तो मिलनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । जबतक आय्य समाजके 
नियमोंमें कोई बात खण्डनीय सिद्ध न हो जाय तबतक वे अखण्डित हैं । 

अब बताइए कि निम्नान्त पोपकी भाँति मेरे कथन हैं अथवा आपके ? 
_ अन्य देशियोंके समाजमें मित्रता और स्नेह वैसा कभी नहीं हो सकता, | 
जसा कि स्वदोशियोंके समाजोंमें होता है--यह बात मेंने उस समय कटी 
थी, अब कहता हूँ, और आगेको भी कहूँगा ! परन्तु ऊपरकी बात मेंने जिस 
>संग्रपर कही थी वह यह है कि “ असिद बंहिरज्षमन्तरज्ञे ' । अथीत्‌ जिनका 
देश एक है, भाषा एक है, जन्म और सहवास एक है, जिनुके विवाहादि 
सम्बन्ध परस्पर होते हैं, उनको परस्पर जितना लाभ होता है, उनकी 
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जितनी परस्पर प्रीति होती है, उतना लाभ और उन्नति भिन्नदेशवासियों 
को भिन्न-देशवासियासे नहीं हो सकती । देखिये, केवळ भाषाका ही भेद 
होनेपर सुझको ओर योरुपीय महावायोंको परस्पर उपकार करनेमें कितनी 
कठिनता होती ह ! 

दूसरे दिन भी सेंने उन्हीं वातोंको दुहराया था; क्योंकि रोगीके रोगका 
निदान करना ओर उसे औपध-पथ्य देना आवश्यक है | 

हम थियासोफी-सभाके खदस्यांको आय्ये समाजका अवयवभूत शाखास्थ 
आतृ-मण्डल मानते आये हैं ओर जहाँतक वन पड़ेगा भविष्यभे भी ऐसा ही 
मानेंगे । उनको आर्यं समाजमें मिलाने ओर दस रुपये चन्दा लेनेका यत्न, न 
हमने पहले किया है और न ही अब करते हें | हा, जो मनुष्य आय्य समाज 
और सभामें नहीं हैं वे उपदेश सुनकर आय्य समाजमें स्वयं मिलते हैं। हम 
डनको प्रसन्नतासे स्वीकार कर रेते हैं । 

आप जो लिखती हो कि आपके बिना मुम्बई, लाहौर और दूसरे नगरोके 
आय्य सामाजिक हमारी सभाम सम्मिलित हैं, परन्तु हमने उनको भरती 
होनेके लिए कभी नहीं कहा; यह सत्य नहीं हे । आपने सुस्बईंमं श्री समरथ 
दानजी आदिको ओर प्रयागे पण्डित सुन्द्रकालजी आदि सम्योंको समामे 
सम्मिलित होनेके लिए अवश्य प्रेरित किया । इसका साक्षी में ही हूँ । में 
जबसक न सुनता तो इसका पता मुझे केसे हो सकता था ! जैसे मेरा नाम 
सभाके सभासदोंमें लिखती हो वेसा अन्यत्र भी आपने किया होगा । यह 
बात निस्सन्देह हे ! 

आप यह भी लिखती हैं कि आय्य समाजके नियमोंके विरुद्ध हममें मही 
बात है कि हम प्रत्येक धम्मेकी प्रतिष्ठा करते हें । सब धम्मौके लोगोंको अपः 
नेमें मिळाते हैं । उनके धम्भेमं हस्तक्षेप नहीं करते, किन्तु भाई बनानेके लिए 
उन्हें मिलाते हैं | हमारी सभाका सदस्य होनेके लिए उनके मार्गमे कोई 
बात रुकावट नहीं बन सकती । | 

इसमे में आपसे पूछता हूँ कि आपका धम्मं क्या है ? यदि आप कह कि 
हमारा धर्म्मं अमुक धम्मैसे विरुद्ध है तो विरुद्ध धर्म्मवाला मनुष्य आपकी | 
सभामें नहीं मिरुत्सञसए। अकि सढ।काहेऽकिःहमल/रम्म किसीसे भी विर 
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नहीं है तो उसमें कोई काहेकों मिलेगा ! मुसलमान अपनेसे भिन्न धम्मेवालों- 
को अधर्म्मी कहते हैं और उनमें मिलना अनुचित्त समझते हें । भला ऐसे 
धर्मौवाले लोग आपमें केसे मिल सकते हं | यदि वे आत्मा ओर मनसे अन्य- 
मतवाछोंके साथ प्रीति करते हैं तो उनका अपना धम्मं जाता हे | यदि अपना 
बनाए रक्खें तो आपकी सभामें नहीं रह सकते | एक चित्तसे एक कालमें दो 
काय्य नह! किए जा सकते | इन सब बातोंके उत्तर दीजिएगा | विशेषतासे 
तो तभी वणन होगा, जब हम आमने सामने बैठकर वात्ताछाप करेंगे | _ 


क्या यह वात संथा असम्भव नहीं है कि “ स्वामीजी ढाई वर्षसे हमारे 
सबसे उत्तम सभासदोंमेंसे एक हैं ? । भला आपही कहिए कि मेंने आपकी 
सभाका सदस्य बननेके लिए कब प्रार्थना-पत्र भेजा था ! मैंने कब कहा था कि 
में आपका सभासद्‌ बनना चाहता हूं? मेने जो झुस्बईमें पत्र भेजकर आपको 
सूचित किया कि में वेदोक्त, सनातन और आर्यावर्तीय धर्म्मके बिना अन्य 
केसी सभा-समाजके नियमोंकों न कभी स्वीकार करता था, नही अब करता 

ओर न आगे करूंगा | यह धम्मं मेरे आत्मामें रमा हुआ है । चाहे प्राण 


भी चले जाय, परन्तु में इस धम्भैके विरुद्ध नहीं हो सकता । 


यह अपराध आप लोगोंका ही हे कि बिना कहे, सुने सुनाये अपनी इच्छासे, 
सेरा नाम आपने अपने सभासदांमें लिख छिया है । सो सत्य क्योकर हो 
सकता है ? क्या आप इस बातको भूर गई हो कि “ भेरठमें मैंने आपकी उप- 
स्थितिमिं अल्काट महाशयको कहा था कि आपने मुम्बई कोंस्िलमें मेरा नाम . 
सभासद्‌ंमिं क्यों लिखा ? जिसमें मेरी सम्मति न हो ऐसा काम आप कभी 
न कीजिएगा। जो काम आप लोग अपने मनसे कर लोगे उसको में 
स्वीकार नहीं करूंगा ? | इसपर अल्काट महाशयने कहा था कि 'ऐसा कार्य्य 
इम कभी नहीं करेंगे ” 

मुम्बइम सने चिट्ठी भी लिखी थी कि आपने अपनी इच्छासे जहाँ कहीं. 
सरा नाम सभासदोंमें लिखा हो, वहाँ काट दीजिए । इतना होनेपर भी जो 


* बात आपने लिखी है क्या वह सत्य ठहर सकती हे ? क्या ही आश्चर्य्यकी 


] 


` चात है ! आये तो विद्यार्थी होड़ सिस /लतनेत्े+-र८ताइे- बनना शरु 
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~ 


नहा हैं | 


_ आप ईश्वरको हत्ता-कत्ती नहीं मानतां यह इसी ३९३७ के भाद्रपदकी 
बात है | इस विषयमें आपने पहले कुछ भी नहीं कहा । हाँ, प्रमो दृदास मित्र 
और डाक्टर लाजरसने मुझसे काशीमें इसकी चचो की थी । प्रमोददासको 
मेंने कहा कि आप मेउमका आशय नहीं समझे होंगे । मैंने दामोदर द्वारा 
आपसे पुछवाया तो उसने कहा कि वे इश्वरको मानती हें । क्या उक्त चात्ता 
असत्य है ? मेरी बाते भेद-कारिणी ओर विचिन्न नहीं हें, किन्तु आपकी बातें 
भेद उत्पन्न करने वाली हैं | में आपको भगिनी और मित्रसमान मानता रहा 
हूं । कोई विशेष कारण न हुआ तो ऐसा ही जानता रहूंगा | में और सभी 
आर्यं सजन सदासे यही मानते आए हैं कि सामान्यतया आय्योवत्त, इङ्ग 
लेण्ड ओर अमरीका आदि सकल भूमण्डलके मनुष्य भाई हें । परस्पर मित्र 
हैं ओर समान हैं ! पर मानते हें धार्मिक व्यवहारोंके साथ, न कि असत्य और 
अधम्मके साथ । 


यहाँ, अँगरेज आग्योको चाहे जैसा मानें । कोई राज्याधिकारी हों अथवा 
व्यावहारिक हो । मुझको भी चाहे अपनी समझके अनुकूल यथेष्ट माने । परन्तु में 
तो सब मनुष्योंके साथ सुहद्भावसे वत्तंता हूं ओर वत्तंता आया हूँ । उन लोगोंका 
यह कहना कि हम इसका कोई इढ हेतु नहीं देखते कि स्वामीजीके भनन्तर 
अन्य आय्य समाजियांसे भी वेसा ही वत्ते, तबतक है जबतक वे आय्यीवर्ीय 
आय्योंका पूर्व इतिहास, आचार, नीति, विद्या, पुरुषार्थं और न्यायादि उत्तम 
गुणोंको नहीं जानते, वेदादि शास्त्रोके सच्चे अर्थको नहीं समझते | जब उनको 
ऊपरकी बातोंका ज्ञान हो जायगा तो उनका भ्रम अचइ्य दूर हो जायगा | 
तथापि में परमात्माको धन्यवाद देता हूं कि हमने आपसकी फूट, विरोध और 


अत्याचारसे, और जेन तथा मुसलमानोंकी पीड़ासे कुछ कुछ स्वास्थ्य ओर | 


स्वतंत्रता प्राप्त की हे । सभी सजन अपने आभिग्रायके अनुसार पुस्तकें रचते 
ह | स्वाघीनतासे उपदेश देते हें । यदि भारतेश्वरी महाराणी, राज-सभा ओर 


आय्यावत्तेम शासन करजेजले, जपरर । (तद्वान्‌ ओर सुशीलं 


Digitized By Si tri Gyaan Kosha 
बरवाम त 


होते तो क्या में स्वतंत्रतासे व्याख्यान दे सकता ? इस लिए पूर्वोक्त महा- 
त्माआको हम धन्यवाद्‌ देते हैं । 

आपको स्मरण होगा कि काशीकी चिह्ठौके उत्तरमें आपने सुझे लिखा था 
कि यदि आप भी वेदोंको छोड़ दें तो भी हम नहीं छोडेंगें। आपकी यह बात 
धन्यवाद ओर प्रशासाके योग्य है । यदि सभी यूरोपियन इस उत्तम बातमें 
सहमत हो जायें तो कैसा आनन्द हो। और यदि वे लोग इस सिद्धान्तको न 
भी मानें तो हम आय्यों और आय्ये समाजोंकी कोई हानि नहीं हो सकती । 
हमारे लिए यह कोई नवीन बात नहीं है । हम तो साष्टिकी आदि से वेदॉको 
मानते चले आये हैं; क्या हुआ जो थोडे समयसे, अज्ञानवश, कुछ आय्य 
लोग वेद्‌-विरुद्ध चलने लग गये हें । 

इस अवस्थामें, जिसका जी चाहे आर्यं समाजमें मिले | उनके न मिळनेसे 
हमारी कुछ भी हानि नहीं हो सकती । हाँ, उनकी हानि अवश्य है । हम तो 
सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति करना इष्ट मानते हें । हमारी कामना भी 
यही हे । 

यह बात तो प्रत्येक मनुष्य कह सकता है कि अझुक मनुष्यसे मेरा विचार 
बड़ा है । उसका विचार तुच्छ हे । अझुक मनुष्य इंस्वरको हत्ती-कत्तौ मानता 
हे, फिर हम उससे क्यों प्रेम करें ? परन्तु ये बातें आपके उस सिद्धान्तको 
कार देती हें कि सबको अपना बन्धु जानना चाहिए । 

सोचकर देखिये कि हानिके कारण किनकी ओर हें | हमारा तो यह 
सिद्धान्त हे ही कि किसीकी हानि नहीं करनी चाहिए ओर सबका उपकार करना 
चाहिये | यहाँ हम यह बात कह सकते हैं कि यदि थियासोफीवाळे , आय्य 
समाजोंका विरोध करेंगे तो हमें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकेंगे; किन्तु 
अपने श्रातृ-भावको नष्ट कर अपनी ही हानि कर लेंगे । हमारा तो यहीं 
स्वभाव है कि धार्मिक जनोंसे मित्रभाव रखना और अधार्मेयोंकों धार्मिक 
बनाना । अपनी साम्येसे हम सबसे आतृ-भावना रखते हैं ओर रखते रहेंगे। 
अब आप अपने पूवापर व्यवहारको समझकर यथेष्ट कीजिये । अल्काट भहा- 
शयको भेरा नमस्ते कह दीजियेगा ! 


भाघ बदी ६ सू११$ ३४, Satya Vrat Shastri Colect दि सरस्वती \ 
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ऊपरके दोनों पत्रोंको उद्‌'टत करते हुए भाषाकी अपेक्षा भावपर अधिक 
ध्यान दिया गया हे। 

मेरठ आय्य समाजके उत्सवपर, अन्तिम व्याख्यान देते समय, उस अन्तिः 
माश्रमी महाघुरुपने अतीव अन्तकी शिक्षायें दीं । उन्होंने कहा' “मुझे लोग 

| कहते हैं, जो कोईं आता है आप उसे ही भरती कर लेते हैं। मेरा इस विषय- 

में स्पष्ट उत्तर है कि में वेदहीको सर्वोपरि मानता हूँ । वेदही ऐसी पुस्तक 

कि जिसके झण्डेतले सारे आय्य आ सकते हैं । इसलिए जो मनुष्य कह 
दे कि में वेदको मानता हूँ आर आय्य हूँ उसे आय्य समाजमें सम्मिङित कर 
लो । ऐसे विश्वासीको अस्वीकार नहीं किया जा सकता । लोग | भन्न-भेदपर 
अधिक इष्टिपात करते हैं परन्तु आप लोग परस्पर भेद-मूलक वातकी अपेक्षा 
मेर-मूलक बातोंपर अधिक ध्यान दो । तुच्छ भेदों ओर विरोधांको त्यागकर 
सेळ-जोलकी बातोंमें सिळाप सम्पादन करो । आपसमें मिलती बातोंमें मिल 
जानेसे विरोध और भेद स्वयमेव मिट जाते हैं । 

अब आपको अपना कत्तव्य आप पालन करना चाहिए । अपने जीवनको 
ऊँचा बनाओ ओर अपनी आवइग्रकताओंको आप पूर्ण करो | इस समय तो 
यह अवस्था है कि जब कोई प्रबळ प्रतिपक्षी आ जाता है तो आप तारपर 
तार देकर, मुझे ही बुछाते हें । किसी संशयके उत्पन्न होनेपर मुझपर ही 
अवलम्बित रहते हो। उपदेश कराने हों तो सुझपर ही निर्भर करवे हो। 
जब कभी आपमें परस्परकी फूट, फूट निकलती है, चेमनस्य बढ़ जाता है, 
अनवन बढ़ने गती है ओर वर-विरोध उत्पन्न हो आता है तो उसे मिटानेकी 
चिन्ता मुझे ही करनी पड़ती है | में ही आकर आपमें शान्ति -स्थापन करता 
हूँ। आपके अन्तःकरणोंमें अवनतिकारी अन्तर नहीं पड़ने देता | आपके पार- 
स्परिक स्नेहके सुकोमळ सूत्रको छीजने नहीं देता । परन्तु महाशयो ! में कोई 
सदा नहीं बमा रहूँगा। विधाताके नियम-न्याःयमें मेरा शरीर भी क्षणभंगुर है। 
काल अपने कराल पेरमें सबको पचा डालता हे । अन्तमें इस देहके कच्चे 
घड़ेको भी उसके हाथों टूरना है । 

सोचो, यदि अपने पैव खड़ा होना नहीं सीखोगे तो मेरे आँख मीचनेकें 


पीछे क्या करेगे ! भूमीने अपनेको ससि, जे, इज्ञावछूमघके सिद्धान्त 
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का अवलम्बन करो । अपनी आवरयकताओंको पूर्ण करनेके योग्य बन जाओ | 
'किसी दूसरेके सहारेकी अपेक्षा अपनेही पर निर्भर करो । मुझे विश्वास है कि 
आपमें ऐसे अनेक सजन उत्पन्न होंगे जो उत्तमोत्तमं कारी कर दिखार्यगे । 
प्राणपणसे अपने पवित्र प्राणोंकी पालना करेंगे | आय्येसमाजका बड़ा विस्तार 
हो जायगा | काळान्तरमें ये वाटिकायें हरीभरी, फूली-फली और लहलहाती 
दिखाई देंगी । इंश्वरक्ृपासे वह सब कुछ होगा, परन्तु में नहीं देख सकूँगा।?? 

महाराजके इस भाषणका लोगोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा | सबके हृदय उछल 
पड़े । गात रोमाञ्चित हो गये । उनकी आँखें आँसुओंके दादलोसे आच्छादित 
ह। गई । महाराजके कथनसे ऐसा प्रतीत होता था कि वे होनीकी निश्चित 
तिथि देखकर यह कह रहे हैं | अपने मानस पुत्रको बिछइते समयका उपदेश 
दे रहे हैं । मानो इस नोकाका यह निपुणनाविक, अब आप, बिदा हुआ 
चाहता है । इसलिए यात्रियोंहीको आसेल खेप सॉपकर, नौका खेनेके लिए 
खेवट बना रहा हे । 


~ ww iy 

तरहवा सगं | 
पृहसज सेरठके उत्सवको आशातीत सफलता प्रदान कर देहरादूनको 
चल पड़े। मार्गमे सहारनपुरके रेलवे स्टेशनपर कुछ कालके लिए उहरे | 
जब सहारनपुर नगरके आय्य पुरुषको समाचार मिला कि गुरुदेव रेलवे 
स्टेशनपर विराजमान हैं तो वे, श्रीदशनोंके लिए, वहाँ दौड़े चछे आये। 
वार्त्तालापके प्रसंगमें, लक्ष्मीद्त्त नामके एक ज्योतिषीने महाराजको कहा कि 
में ज्योतिषके अनुसार प्रश्नोंके उत्तर दिया करता हूँ । वे उत्तर सच्चे होते हैं । 
इसपर महाराजने कहा, ऐसे उत्तर निरे अटकळ पच्चू हुआ करते हैं । 
जैस एक कीआ उडता हुआ, जब आमके पेड़के नीचेसे निकला तो अचानक 
उसपर, ऊपरसे एक आम टूट पड़ा । उस फलकी चोटसे कौआ गिरकर मर 
गया ! आमके लगनेका ज्ञान न तो स्सैवेको था और न ही आम जानता था 
कि मुझस वह मर जायगा । ऐसी बातें देवयोगले हो जाया करती हं। 
आपके प्रश्न कमी दैवुयोगसे से बे दो. जाते होगे | यदि गणनासे सचे होते 
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मानो तो गणितम तो कौई भूल नहँ होल. । उसके सारे नियम शुद्ध है 
परन्तु आपके सारे प्रश्न पूणे नहीं होते । गणितनियमसे फलित होता 
उसमें भूछ कदापि न होने पाती | फालित ज्योतिषको 'काकतालीय न्याय, के 
तुल्यही समझना चाहिये । ” 7 
एक भक्तने पूछा --“भगवन्‌ ! जन्मके समय जो दस दिनका सूतक माना 
जाता हे क्या यह झाख्रानुकूल है ?? महाराजने उत्तर दिया कि * मजुस्म- 
तिके अनुसार तो, केवल नव-जात बालककी माताहीको एक रातका 
होता है--बच्चेके पितातककों भी नहीं होता | यह सूतक-पातकका झमेला 
चैसे भी ठीक नहीं है। इनमें लोग सन्ध्या, अश्निहोत्र आदि अके काम भी 
छोड़ बैठते हैं । कोई असत्य भाषण और चोर कम्मं आदि डुराइयोंको तो नहीं 
छोड़ता । ऐसी रीतियोंको मानकर क्या करना जिनसे झुभ तो दूर जाय ओर 
अशुभ धड़ाधड़ होता रहे ? ”” । 
श्रीमान्‌ भोळानाथजीने अति खेदेस खिन्न-चित्त होकर कहा, “ महाराज ! 
जनमतवालोंने समाचार-पत्रोंमें विज्ञापन निकलवाये हैं | उनसे प्रतीत होता 
है कि वे लोग आपको कारागारमें आवद्ध कराना चाहते हें । इसी विपयके 
विज्ञापन सहारनघुरमें भी स्थान-स्थानपर लगे हुए हें । ”” यह वचन सुनकर 
महाराजके विमल, मधुर, मनोहर और प्रफुल झुखकमलका रंग किंचिन्मात्र 
भी भंग न हुआ । किन्तु उन्होंने गम्भीरतासे कहा, “ भाई ! सोनेको जितना 
तपाया जाता हे उतनाही कुन्इन होता हे । विरोधकी आँचसे सत्यकी कासते 
चोगुनी चमकती है | दयानन्दको तो यदि, कोई तोपके सुँहके आगे रखकर 


~ च ~ ~ तिही निकलेगी = . पे 
भी पूछेगा कि सत्य क्या हे ? तब भी उसके सुखसे वेदकी श्र निकलेगी। 


~ 


अब तो मैंने जैनमतके बहुतसे अन्थ देख लिये हैं । वे छोग मेरे :शनोंका उत्तर 
कदापि नहीं दे सकते । ? ` 

इसप्रकार अपने सुधा-समान शब्दोंस सेवकोंके हृदयोंको प्रबळ प्रोत्साहन 
अदान करते हुए महाराज देहरादूनकी गाड़ीमे बैठ गये । जब गाड़ी हिलने 
लगी तो प्रेमीजन उनको नमस्कार कर अपने नगरको लौट पड़े | 

स्वामीजी आश्विन सु० ४ सं० १९३७ को देहरादूनमें पधारे और , लाला 
बलदेव सिंहकी कोटीपर उहरे । उनके झुभागमन और व्याख्यानोंके विज्ञा पन 
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स्थान स्थान लग गये । जिज्ञासु और श्रोताजन श्री सत्संगोंसि अळभ्य लाम 
उठाते । प्रश्न करनेवाले वादी लोग भी उनकी सुतीक्षण तक॑-प्रणाकीस अपार 
प्रसन्नता प्राप्त करते | 

कई पौराणिक पण्डित और पादरी महाशय वाद्प्रतिवादकी बातें तो बहु- 
तरे ।बनाते थे, परन्तु सरलतासे सम्वाद करनेके लिए सामने कोई भी न 
आया । 

एक दिन महाराज बेठे शङ्का-समाधान कर रहे थे । एक मोलवी कुछ पूछने 
के लिए आगे बढ़ा । परन्तु जब बोलने लगा तो उसकी जीभ लदुखड़ा गई | 

लोगोंके आग्रह करनेपर, स्वामीजी एक दिन इवाघर ( आवजरवेटरी ) 
देखने गये | उसका प्रधान प्रवन्धकत्ता एक यूरोपियन ओर मदखान मिस्त्री 
महाराजको प्रत्येक वस्तु, बड़े आदरसे दिखाते थे । प्रसङ्गप्रसङ्गपर, स्वामीजी 
भी संस्कृतके छोक बोलकर बताते कि इन वस्तुओंका वर्णन हमारी पुरातन 
पुस्तकोमें पाया जाता हे । 

महाराज व्याख्यानके आरम्भमें पद्मासन बाँध ओर नेत्र बँद करके प्रार्थना 
करत | उसमें पहिले “ओम” का उच्चारण शुँजाते । यह गूँज मधुर ओर 
मनोहारिणी होती । उसके कर्णगोचर होते ही मन मूर्छित हो जाता | ऐसा 
प्रतीत होता कि कोई वादून-कळा-निपुण मनुष्य, सुर-मिली वीणा बजा रहा 
हे । ऐसा रसीला स्वर किसीने कभी नहीं सुना था, उनका ओम्‌ नाद्‌ बड़ा 
ऊम्बायमान होता था। उनके होठ बंद कर लेनेपर भी उसकी ध्वनि बड़ी 
देरतक प्रतिध्वनित होती रहती । ओम्‌-उचारणके अनन्तर स्व्रामीजी मंत्र-पाठ 
गायन करते | तत्पश्चात्‌ आंख खोलकर, एक बार सारी सभापर नेत्र-ज्योति 
डालते | उससमय बहुधा बहुतसे मनुष्य यह अनुभव करने छग जाते कि 


` हम किसी भज्ञात विधिसे अत्यन्त प्रभावित हो रहे हें। हमारी चित्त वृत्तिया 


स्वामीजीकी ओर आपही आप खिंची चली जाती हैं । महाराजके नेत्रोंमें, 
अवस्यमेव प्रबळ आत्मिक अयस्कान्त था। जब वे नेत्र-उ्योति चहुँ ओर 
'फिराते तो लोगोके हृदयॉमें, तन्त्रीके तारोंकी साति, झंकार होने लग जाता । 

समालोचनात्मक भाषणांमें वे पहले पू्वपक्षकी स्थापना करते । उस पक्षकी 
ुष्टिमें जो भी युक्तियाँ दी जा सकती हैं उनकी एक लड़ी पिरो देते | 
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उस समय सबकी बही” जान पड़ता कि इन तकंतीरोंका प्रतिकार करचेके 
समय स्वामीजी निपट निरुपाय हो जायेंगे । इनका समाधान करनेमें सवथा 
असमर्थे सिद्ध होंगे । परन्तु ज्योंही वे उत्तर पक्ष प्रारम्भ करते और अपू 
प्रतिभा-अभासे पूर्व पक्षका खण्डन करने लगते तो लोगोंकी कल्पनाके कोटः 
अपने कंगूरे-सहित धड़ाधड़ धराशायी होने लग जाते | सम्पूर्ण राङ्का-समूइका 
समूलोच्छेदन हो जाता । उस समय बाळकी खाल उतारनेवारे ताकिकभी 
महाराजकी अछोकिक डुद्धिका आलोक देखकर आश्चयर्य-चकित रह जाते | 

स्वासीजीका, ईश्वर-चिन्तनके विषयपर एक व्याख्यान देहरादून-निवासि- 
योंके लिए, अमूल्य मणिक्रे समान हो गया | उन्होंने इंश्वर-भाक्तिका वर्णन [ 
ऐसे भावोंमें किया कि लोगोंके हृदय प्रेम-रसके प्रवाहसे भरपुर हो गये । 
तनमें रोमांच हो आया । आंखोंसे आंसुओंकी धारा बहने ऊगी । उन्होने | 
उस सापणमें यह भी कहा कि सन्ध्या अवश्य किया करो | यह इंश्वरका 
सत्संग है । उपासना-कलमें उपासक अपने उपास्यके बहुत ही पास पहुँच 
जाता है । उपासनामें इंश्वरके गुणोंका विकाश, उपासकके भीतर अवइयही 
होता है | 

महाराजके व्याख्यान दो घण्टेतक हुआ करते थे। वे अपने पास उस समय 
घड़ी नहीं रखते थे । पर उन्होंने कभी दो चार पलके लिए भी कालातिक्रम 
नहीं किया | ठीक समयपर उपदेश समाप्त हो जाता | 

बहुतसे सजनोंने महाराजकी छवि रेनेका आग्रह किया | वे पहले तो 
मानते ही न थे। कहते कि आज तक हमने किसीको अपनी प्रत्याक्ृति नहीं 
लेने दी । परन्तु लोगोंके अत्यन्त अनुनय-विनयपर उन्होंने प्रत्याक्ृति उतर- 
वाना स्वीकार कर छिया । ङुँचर वळवीरासें ह नामके '्क प्रतिष्टित व्यक्तिने 
उनकी छवि छी । सिरपर साफे ओर गलेसें दुपट्टेवाडी छवि देहरावूनमें ही 
ली गईं थी | 

देहरादूनके आधिवासियोंको सन्मार्गं दिखानेके उपरान्त महाराज सार्गशीर्ष 
ब० ८ सं० १९३७ को मेरठ आ गये | उन दिनों वेदिक यन्त्रालयके प्रबन्ध 
कत्ता महाशय बख्तावरसिंहजीने कुछ गोलमार कर रक्खा था। इस लिए | 
स्वामीजी उसी कार्यमें छरे रहे | उन्होंने यन्त्रालयका प्रबन्धकत्ता पण्डित _ 
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भीमसेनजीको नियुक्त किया । फिर मार्गेशीर्ष ब० १२ को कहाँसे प्रस्थान कर 
आगरा नगरमे सुशोभित हुए । यहाँ, महाराज लाला गिरघारीलालके 
मकानपर उहरे । 
श्रीमान्‌ लइ्मणप्रसादजीको स्वामीजीमें भक्ति थी। वे ही सारे आगरेभे 
उनके काये प्रबळ पोषक थे। महाशय लक्ष्मणप्रसादुजीने अपने इृष्टमित्रोसे- 
मिलकर, स्व्रामीजीके व्याख्यानोंका प्रबन्ध सुफी दे आम स्कूळके मकानमें किया! 
यह स्थान पीपर मण्डीमें था | वहाँ वे पोप ब० १२ से माघ ब० ७ तक,. 
प्रतिदिन सायके सात बजे व्याख्यान देते रहे । 
महाराजके उपदेशोंमें एक अद्भुत रस था | तीन तीन चार चार कोस तकसे 
लोग सुनने आते । उनकी मनोरञ्जक उक्तियाँ ओर अट्ूट युक्तियाँ सुनकर वे 
लट्टू हो जाते । 
उनके तकंके सामने कोई चिरकाळतक नहीं उदर सकता था। एक बङ्गाली 
डाक्टर आगरेमे निवास करता था । वह कटर नास्तिक था । उसकी तरक-शक्ति. 
बड़ी प्रबळ मानी जाती थी । उसने लोगोंपर अपने ज्ञान-विज्ञानका सिक्का जमा 
रका था । वह एक दिन बड़ा दूळबल साथ लेकर स्वामीजीके व्याख्यान- 
पर गया । च्याख्यानके अनन्तर झाङ्का-समाधानके लिए समय दिया जाता था। 
उसदिन, सबसे पहले वह बङ्गाली महाशयही उठे । उस समय लोगोंने एक 
दूसरेको कहा कि आज खामीजीको एक विशाल वञ्र-शिलासे टक्कर लेनी पड़ी 
है | डाक्टर महाशयको जीतना “ टेढ़ी खीर ? है । 
परन्तु थोडेही समयमें लोगोंका आश्रय्ये सीमाको पार कर गया । उन्होंने 
देखा कि बङ्ाली महाशय, दो तीन बार बोलकर, सुहसे झाग उगलते हुए. 
हारकर बैठ गये । उस दिन महाराजने, आगरा-निवासियाके हृद्यांपर, अपनी 
तर्कनातीत तर्कका टप्पा गा दिया । सभी लोग धन्य धन्य करते वहाँसे लोटे | 
श्रीस्वामीजीके व्याख्यानोंके ्रभावसे पोष ब० ९ को आयय समाजकी 
स्थापना हो गई । यहाँ उन्होंने ठाकुर इयामलाळ सिंहजीके तीन पुत्रोंको अपने 
पवित्र कर-कमलोसे, विधि-पू्वेक यज्ञोपवीत पहनाये । 
एक दिन महाराजने आगरेके बिशप महाशयसे मिलकर कहा कि “ओओ” 
पहले हम सब आपसमें मिलकर एक धम्मं स्थिर कर लें ओर फिर नास्तिक- 
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इया दिखाई । उनके उत्तरमें स्वामीजीने कहा कि यदि वेद पवित्रको सभी 
सजन स्वीकार कर लें तो ये सत्र आपत्तियाँ तुरन्त दूर हो सकती हैं 
वार्तालापके पश्चात्‌ महाराज उनका बड़ा गिरजा देखनेके हि ठ अ जब वे 
उसके भीतर प्रवेश करने रूगे तो एक ईसाईने कहा--.' महाशय ! सिरप 
पगड़ी उतारकर भीतर प्रवेश कीजिये । स्वामीजी आगे नहीं बढ़े और उससे 
बोले कि हमारे देशकी रीतिके अनुसार सिरपर पगड़ी धारण करके किसी जगह 
जाना प्रतिष्ठाका चिह्न है | अपने देशकी सभ्यताके प्रतिकूल हम नहीं करेंगे । 
परन्तु यदि आप कहें तो हम पॉवसे जूता उतार सकते हैं । उसने उत्तर दिया [ 
कि दोनोंका उतारना उचित है । तब स्वामीजी भीतर नहीं गये और वराण्डे- | 
मेंसे उनकी मूर्तियां देखकर चले आये। 
५. शक द्नि खामीजी गो-रक्षापर व्याख्यान देते हुए बता रहे थे कि गो-वधपे 
केसी केसी हानियाँ हो रही हें । पास ही बेठा हुआ एक ब्राह्मण बे-तरह बिगड़ा 
आर कुवचन बकने लगा | लोगोंने उसे झान्त करते हुए पूछा कि देवता 
00: बाहर क्यो हुए जाते हो ? उसने उत्तर दिया कि ' उन्होंने गो-हत्यासे 
हानेवाली हानियोंका वर्णन करते समय “ गो-वध ? शब्द अपने सुखसे क्यों 
उच्चारण किया ? महाराजने तब उसे कहा कि यह झाब्द इस लिए उच्चारण 
किया था कि गो-वधसे जो जो हानियाँ जगतूमे हो रही हें उनका लोगांको 
ज्ञान हो जाय और वे गो-रक्षा करनेमें तत्पर हो जायें | , 
इस व्याख्यानसे उस ब्राह्मणकी चिढ़का पारा ओर भी ऊपर चढ़ गया और 
वह गालियां देता हुआ सभासे चल पड़ा ! स्वामीजीने खेद्स कहा, “ हमारे 
देशके लोग हिताहितसे कितने अजान हैं ! ये नामसे तो इतने चिढ़ते हैं कि 
आग बबूला बन जाते हें परन्तु उसके विरुद्ध, काम करनेका नामतक नहीं 
लेते | जिस देशमें ऐसे विवेक-विचार-विवर्जित जन वास करते हों बताइए, 
वहाँ बुद्धिको स्थान कहाँ हें? ”? . 
| पक दिन, महाराज एक भेड़ियेकी मादम परू हुए मनुष्यको देखने गये । 
॥ उसे बचपनमही एक भेड़िया उठाकर ले गया था | फिर वह किसी प्रकार 
| इंसाइंयोंक हाथ छग गया । महाराजने जब उसको देखा तो उस समथ वह 
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एक कुरता धारण किये हुए था और थोड़े थोड़े मानुषी व्यवहार भी सीख 
चुका था । स्वामीजीसे नमस्कारपूर्वक उसने पेसा माँगा | इसपर स्वामीजीने 
उससे कहा कि इतना चिर पश्चुओंमें वास करनेपर भी तुमने पैसोंका प्रेम न 
छोड़ा । महाराजके संकेतसे उनके साथी भक्तने दो चार आने उसको दे दिये | 

पण्डित कालिदासजी सेण्ट जोन्सं कालेजमें संस्क्ृतके सुख्याध्यापक थे। वे, 
किसी समय, छः सात मासपर्यन्त श्री विरजानन्द्जीकी सेवामें भी अध्ययन 
करते रहे थे | आगरेके बहुतसे पण्डित ओर श्रद्धालु सेठ उनके निकर जाकर 
कहने लगे , “स्वामी दयानन्दजीने सारे नगर-वासियोंके निश्चय हिला दिये हैं | 
पोराणिक देव-मूर्तियोंसे छोगोंकी धारणा उठती चली जाती हे । आप उनको 
राखारथेद्वारा परास्त. कीजिए, जिससे उनके विचारोंके फेलनेमें कुछ रोक थाम 
हो जाय । ?? 

पण्डित कालिदासजीने कहा, “स्वामीजीसे शाख्नार्थ करनेका सामर्थ्य मुझमे 
नहीं है । में जब श्री विरजानन्दजीके पास पढ़ा करता था, उन्ही दिनों, 
महानुभाव भी वहाँ अध्ययनं करते थे । गुरुजीके आगे, ये कभी कभी ऐसे 
प्रबल तके उपास्थित करते थे कि उस पर गुरुजीको भी कहना पड़ता कि 
इसका उत्तर हम कल देंगे ! भाई ! ऐसे बड़े विद्वानूसे वेर-विरोध बाँधना अपने- 
को भाड्में भूनना हे | तुच्छ पतङ्ग, दीपकका प्रतिपक्षही क्या कर सकता है । 

एक दिन, पण्डित कालिदासजी श्री-सत्सङ्गमें गये ओर वात्तांलापके प्रसङ्गमे 
बोले--“भगवन्‌! सन्ध्याका विधान तो त्रयकालके लिए है | आप दो काळ 

सन्ध्या करना क्यों बताते हें? स्वामीजीने उत्तर दिया कि “धमस्मे-शास्त्रमें दो 

काळही सन्ध्या करना लिखा हे । त्रयकाळ सन्ध्याकी रीति सवेथा अनाषें हे ।? 

स्वामीजी महाराज कठिन विषयोंका समाधिस्थ होकर मनन किया करते | 
उनकी धारणा थी कि जब मनुष्य अन्तसुंख होता है तो उस समय उसमें 
ईश्वरीय ज्ञानका सीधा प्रकाश पड़ने लग जाता है | 

ब्रह्मानन्दजी अपने युवाकालमें जब, आगरा काळेजमें अध्ययन करते थे तो 
उन्हीं दिनों, श्री महाराजके वहाँ धुंआधार व्याख्यान होते थे । ब्रह्मानन्दुजी 
एक दिन सत्सङ्ग प्राप्त करनेके लिए महाराजके निवासस्थानपर गये । उस समय 
स्वामीजी तो स्थानुप्र नहीं थे, परन्तु भीमसेनजी और ज्वालादत्तजी आदि 
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'पाण्डित बैठे आत्म-चचा कर रहे थे । ब्रझानन्दुजीने उनसे पूछा, «आप कोई 
आत्म-ज्ञानी जन भी बता सकते हैं ? ? उत्तरसे ज्वालादत्तजीने कहा, “इस 
समय सबसे बड़े आत्मदर्शी हमारे खामीजी महाराज हैं । हमने उनको अनेक 
बार अचल ध्यानमें लीन देखा है । उनको योगकी सकल सिद्धियाँ सम्प्रा 
हें । हमें वेदभाष्य लिखाते समय, कोई कठिन विषय उपास्थित होनेपर, बे 
कई बार बीचमेसे उठकर चले जाते हैं ओर कोठरीके किवाइ . लगाकर बड़ी 
देरतक अन्तध्यौन बेडे रहते हैं फिर बाहर आकर पहले लिखेमेंसे कई वाक्य 
और पंक्तियों तक कटवा देते हैं ओर उनके स्थान नवीन वाक्यकी योजना 
लिखाते हैं | उनका अन्तःकरण इतना विमळ और इतना विशुद्ध है कि सातवीं 
कोठरीमें भी की गई वात्तांका आभास, उसमें पड़ जाता है । उन्होंने कई बार 
हमारे प्रच्छन्न मनोरथोंको हमारे आगे वणेन किया है । चे हमें उपदेश दिया 
करते हैं कि जब मनुष्यके हृद्यकी सकल अन्थियाँ खुल जाती हैं तो उसे 
आत्म-ञ्ान प्राप्त हो जाता हे। तिळोंमें तेलकी तरह आत्मामें ही परमात्म 
देव रमे हुए हैं | इस लिए उनका भी उसी समय ज्ञान हो जाता हे । ” 
आररा-निवासियांके हृदयोंको, अपने अम्हतोपदेशसे तृप्त करके, महाराज 
इस देशके राजं महाराजोंको सुधारनेके लिए राजस्थानको प्रस्थान कर गये | 
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राजस्थान काण्ड । 


पाहिला सगे | 


पान सुदी दशमी सम्वत्‌ १९३७ को महाराज भरतपुरमें पधारे ओर 


ha 


रेलके स्टेशनके निकट एक प्रतिष्ठित पुरुषके उद्यानमे ठहरें। उन्होंने 

चहाँ दस दिनतक व्याख्यान दिए ओर फिर चेत्र वदी पंचमीको प्रस्थान कर 
जयपुरमें सुशोभित हुए | यहाँ, वे वद॒नपुरामें, अचरोलके ठाकुरोंके उद्यानमे 
चिराजे । महाराजके सत्संगसे जयपुर-वासो मरेमी जनोंने बहुत लाभ उठाया । 
फिर वहासि चलकर वे वेशाख सुदी समी सम्वत्‌ १९३५ को अजमेरमें 
पधारे | यहाँ उन्होंने सेठ फतेहमळजीके उद्यानमे डेरा किया । 

विज्ञापनोंद्वारा सवंसाधारणको सूचना देकर व्याख्यान आरम्भ किये मये । 
श्फेता लोग भी अतिशय उत्साइसे सत्संग आते और एकाग्र भावनासे 
सुनते थे | महाराजके व्याख्यान, प्रतिदिन सायंके सात बजेसे रातके नो 
बजेतक होते, परन्तु बीचम उठकर चले जाना तो कहाँ, कोई हिलनेजलने 
तकका भी नाम न लेता । सभी उपास्थित जन नीरव, निस्तव्ध ओर निर्निमेष 
होकर, अपने छूछचाए हुए छोचनोंसे महाराजकी मंगळमयी मनोहर मूर्तिका 
दुशन किया करते | सभा-सागरमें चहुँ ओर चुप्पीका अचळ भाव छाया होता। 
सुनते हुए लोग तृप्त नहीं होते थे यही चाहते थे कि महाराज सुनाते 
जायें, व्याख्यान समाप्त न करें । उपदेशकी समासिपर, सभी श्रोता स्वार्माजी- 
को शत-शत सह्रःसह्र साधुवाद देते घरको जाते । उनके उपदेशोमे 
वर्णनातीत रस होता था | जो एक दिन इसका आस्वादून कर जाता उसे ऐसा 
-चसका कगता कि आगामी दिन, वह सबसे पहले पहुँचनेकी चेष्टा करता | 

नसीराबाद्‌-निवासी श्री होरालाळजीको महाराजने, यथाविधि, अपने शी 
हाथोंसे यज्ञोपवीत धारण कराया । उसको धर्मे-कम्मंका अतीव उपयोगी - 
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कुछ एक पेटार्थी पण्डित लोग परमहंसजीसे शास्त्रार्थ करनेकी कोरी गप्प 
हॉकते तो थे, परन्तु वह मन उन्हें नहीँ मिला था, वह हृदय उनको नहीं । 
प्राप्त था और वह आत्मा उनमें निवास नहीं करता था, जिसमें स्वामीजीके 
सामने आनेका साहस हो सकता । 

पण्डित श्री लेखरामजीके हृदयमें महाराजके द्शनोंकी तीब्र लालसा उत्पन्न 
हो आईं | वे, कुछ कालके लिए अपने सारे कामकाज छोड़कर, पंजाबले अज- 
मेर जा पहुचे | अयेष्ठ ब० ४ सं० १ ९३८ पातःकाळ श्रीसेवार्मे उपास्थित 
हुए । उन्होंने, भक्ति-भावके भारसे नम्नीभूत होकर, श्री चरणोंमें विनीत 
नमस्ते निवेदन किया | उनके प्रेम-रसले रसीछे, विमळ लोचनोंकों मधुर 
सुखमण्डलको, शोभाशाली विज्ञाल झलाटको और पतित-पावनी परम पवित्र 
आकृतिको अवलोकनकर, मोहियाल वंशके सुवीर सुपूतको अतिराय प्रसन्नता 
उपलब्ध हुई । वे मार्गकी सारी थकान तत्काळ भूल गये | वे अतृप्त लोचन 
से, अति तृप्णाके साथ, स्वासीजीके सुन्दर स्वरूपको देखने लगे । 

पण्डितजीने बद्धा्लि होकर पूछा कि भगवन्‌ ! आकाश और बरह्म दोनों 
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(2.2 ~ पु a 
पदाथ व्यापक हें । ये दोनों एक स्थानमें एकत्र क्योंकर रह सकते ६ 


महाराजने एक पास पड़ा पत्थर उठाकर पूछा कि इसमें आग्नि ब्यापक है 

वा नहीं ? उन्हों ग मेव है न्होंने 
ह न होने कहा कि हाँ अवस्यमेव द । फिर उन्होंने उसी पाषाण- 

ee चाड, जळ, शत्तिका, आकाश और परमातमाकी व्यापकता पूछी | 
पा सबक! व्यापकता स्वीकार कर ली। तब स्वामीजीने कहा, 
[45 
भद्र ! आपने समझ छिया कि एक पत्थरमें सब पदार्थे व्याप्त हो रहे हें । 
इस व्यापकताका सरल सिद्धान्त यह है कि जो पदार्थ जिससे सूक्ष्म होता है 
वह उसमें व्याप्त हो सकता है। परमात्मदेव परम सूक्ष्म हैं। इस (लिए वे 
सब पदाथोंमें परिपूर्ण हो रहे हैं। ” 

० as ; [a 
अउन ताड किया कि भक्तकी हृदय-भूमि उपजाऊ हे | उसमें धर्म- 

कल्पतरुका बाज बोनेकी भावनासे उन्होंने कहा कि आप यथेष्ट प्रश्न पूछकर 
अपने संशय निवारण कर छीजिए | उस समय पण्डितजीने दस प्रश्न पूछे ।. 


haha 
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करता है। 

मश्च । मुसलमान और इंसाई आदि मतोंके मनुष्योकों क्या शुद्ध कर 
लेना चाहिए? 

उत्तर । हा, अवश्यमेव शुद्ध कर लेना चाहिए । 

प्रश्न । बिजली क्या वस्तु है और किस भकार उत्पन्न होती है ? 

उत्तर | बिजली सर्वत्र हैं। रगड़से अभिव्यक्त हो जाती हैं । बादलाकी 
विद्युत्‌ भी वायु और ब्रादलोंके संघर्षणसे प्रकट होती है । 

महाराजने पण्डित॒जीको कहा, “ जबतक आपकी आयु पच्चीस वर्षकी न 
. हो तबतक विवाह कदापि न कराइएगा |?” धस्मं-वीर, जब अपने परम-धीर 

और कम्मे-वीर गुरुले बिदा होने लगे तो उनसे बोले--“गुरुदेव ! कोई 
अपना स्मारक चिह्न प्रदान कीजिए |” सहाराजने निज अनन्य भक्तको, 

अतिवत्सल भावसे, एक प्रति अष्टाध्यायीकी प्रदान की | तत्पश्चात्‌ होनहार 
आय्यंपथिक उनके अरुणवर्ण चरण छूकर वहाँसे अपने प्रान्तको लोर आए | 

एक दिन पश्चिमी विज्ञानका एक धुरन्धर पण्डित स्वामीजीके निकट आया I 
वह योगकी सिद्धियोंको अममूलक मानता था। उसने योग विभूतियांके विषयमे 
पूछा कि क्या आप इनको मानते हैं? स्वामीजीने योग-सिद्धियोंको सिद्ध 
करते हुए कहा कि क्या आप समझते हैं कि मेरा इतना बड़ा काम बिना योग 
सिद्धिके ही हो रहा है। इतने ही शब्दोंसे, उसका वज्रसदश कड़ा मन पिघल- 
कर मोमसा नमं होगया और उसे आय्य समाजसे प्रीति हो गई । 

मसूदा-राज्यके नरेश, राव श्री बहादुरासेहर्जाको जब समाचार भिला क्रि 
युरुदेक अजमेरमे विराजमान हैं तो उन्होंने एक प्रतिष्ठित व्यक्तिको निमन्त्रणे 
पत्र देकर औसेवामें भेजा और मसूदा राज्यकों सौभाग्य प्रदान करनेकी 
माथैना की । उनकी गार्थनापर श्रीमहाराज आषाढ़ बदी द्वादशी १९३८ को 
मसूदामें पधारे और राम उद्यानमें उहरे । आगामी दिनसे उनके व्याख्यान 


मे, राजनीति और पूनबिंवाड आदि प, हो, स हो गये । 
२९ 


॥ 


४82० Digitized By उतपि Faln Kosha 


पांद्री झूलब्रेड, एक देखी पादरीसहित स्वामीजीसे मिलने आये । उस 
समय राव मदाराय स्वामीजीके - पास ही बेठे थे। उन्होंने एक नोकरको 
आज्ञा दी कि पाद्री महाशयके लिए यहाँ कुर्सी छे आओ । जब कुर्सी लाकर, 
वह फ्सपर रखने छगा तो महाराजने कहा कि फर्शकों उल्टकर कुर्सी 
रखिए । राव महाशयके पूछनेपर उन्होंने कहा कि आप सब फर्सपर बेडे हैं। 
यदि कुर्सी फशपर रक्खी जायगी तो आगन्तुके जूते फर्शपर होंगे । यह सभ्य- 
ताकी बात नहीं हे कि जिस आस्तरणपर छोग आसन लगाए चेठे हें उसपर 
एक मनुष्य, जूतेसमेत पाँव रखकर, कुर्सीपर बैठे । 
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ञूलव्रेड महाशयको स्वामाजीने अनेक प्रश्न पूछे, परन्तु वे उत्तर कुछ भी. 
न दे सके । झूलबेडके पूछनेपर महाराजने.कहा कि बेढोंमें रोमेध, अश्वमेध 
आदिका वर्णन नहीं है । एक देशी इंसाईने कहा कि "स्वामीजी ! आप राजो 
महाराजको ही उपदेश देते हैं, परन्तु निर्धनोंमें जाकर उन्हें नहीं समझाते। 

इसपर उन्होंने कहा, “ में सर्वत्र पर्यटन करता हूं । मेरे व्याख्यान भी 
सबेसाधारणके लिए होते हें। इनमें छोटेसे छोटा मनुष्य, किसी रुकावट 
और प्रतिबंधके बिना आ सकता हे। घेसे तो कुँएके पास प्यासे ही आया 
करते हें, न कि कुआं प्यासों के पास जाया करता हे। ”' 


उन्हीं दिनोंसें वहाँ जेनियोंका साधु खिद्धकरण भी आया हुआ था | एंक 
दिन वह घूमते हुए स्वामीजीको मिल गया । वह बड़े उजडुपनसे उनको 


he _ L$ 


कहने लगा, “आपकी तोंद तो बड़ी बढ़ रही है। क्या इसमें ज्ञान भरा 


Rd [५ 


>. 9 शेहेक ब [a ~ [न कि 
हुआ है ? इसपर लोहेका तवा बाँध लीजिए । नहीं तो कहीं ऐसा न हो 
यह फट जाय । आपको ज्ञानाजीण भी हो रहा है । ” 


_ 


महाराजने उस साधुके अखड़ ओर फक्कइपनपर कुछ भी दृष्टि न दी ओर 
न ही फवती उड़ानेपर कर्णपात किया । गम्भीर भावसे उन्होंने प्रश्न किया, 
“« आप लोग झुखपर पट्टो क्यों बाधते हैं ? और गर्मजल क्यों पीते हें! “ 
इसपर देर तक वादानुवाद होता रहा | 

प्रातःकाळ जब स्वामीजी अमणार्थ जाया करते तो राव महाशय दूरवीक्षण 
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कोई बातचीत कर रहा है तो वे तुरन्त घोड़ेपर सवार होकर वहा जा पहुँचे | 
राव महाशयको आते देख साधुजी खिसक गये । स्वामीजी, राव महाशयके 
साथ वार्तालाप करते हुए स्वस्थानपर चले आदे । 

श्रावण वदी द्वितीया सम्वत्‌ १९३८ को महाराजने निम्नलिखित प्रश्न सिद्ध- 
करणके पास भेजे RS 

“अन मतके अन्तगैत आप ' टूंढक ? छोग सुखपर पट्टी बाँघना अच्छा 
समझते € । आपका यह सिद्धान्त अममूलक है | जीव अजर और असर हें) 
वह सुखकी पवनसे नहीं मर सकता । यदि प्राणियोंको पीड़ा देनेसे पापका 
भागी होना मानते हो तो यह भी अयुक्त है । प्राणधारीकों पीड़ा पहुँचाये 
बिना तो निर्वाहही नहीं हो सकता। यदि आपका यह कथन हो कि सारा वाझु- 
मण्डल जीवोंसे भरा पड़ा हे | मुखपर पट्टी बाँधनेसे जितनोंका बचाव हो जाय 
। उतना ही अच्छा है तो भी ठीक नहीं | जेस आग जलाकर द्वार बंद कर देनेसे 


` उष्णता बढ़ जाती है इसी प्रकार मुँह बन्द रखनेसे वायुं अधिक उष्णं हो 


जाती है और इससे जीवोंको अधिक पीड़ा पहुँचती हे । 


सुखकी संति नाकसे भी तो पचन निकलती है। उससे भी जीव मरते 


' होंगे ! तब आप नाकपर पट्टी क्यों नहीं बाधते ? जेसे नलीद्वारा वांयु बड़े 
* चेगसे लगती है ऐसे ही इससे जीवोंका नाश भी होता होगा | इत्यादि युक्ति- 


योंसे आप अपने निश्रयके अनुसार, अहिंसक नहीं हो सकते । सुखपर वस्न 
वाँधनेसे दुयेन्ध भी बढ़ जाती है । इससे अधिक रोग बढ़ते हैं । दुर्गन्ध बढ़ा- 
नेवाळा मनुष्य अधिक अपराधी हुआ करता है । 


NAY 3 ha 


जो सादे पानीके पीनेम दोप मानते हो और उप्ण कराकर पीते हो, यह 
भी आपकी भारी भू है । तुम्हारे मन्तब्यके अनुसार, यदि जळ जीवमय हे 
तो उष्ण करनेसे उन्हें आविक पीड़ा होती होगी । वे जीवः जीवित जल जादे 
होंगे । यदि. कहो कि इम तो जलको उष्ण नहीं करते इस लिए. जलीय 
जीवोंको जठानेके भागी, हम नहीं बन सकते, तो आपका यह भी कथन सत्य 
नहीं | यदि आप उष्ण जळ न छें तो उसे कोई गमे न करे। इस कारण, 
भाप उनकी हिंसाके भागी कः दं) Vrat Shastri Collection. 
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आपके सतमें ऐसी ही अनेक अयुक्त बातें पाई जाती हें। आप छोगोंका- 
` यह मानना कि पेसा भर कन्द्में अनन्त जीव हैं, सवेथा युक्तिविरुद्ध है। भळा 
सान्तमें अनन्त केस समा सकते हैं ? ” 

इसका जो उत्तर साधु सिद्धकरणने दिया उसका सार यह हैः जब 
किसी मकानमें आग जळती हो तो उसके द्वारमेसे वायुके जो जीव भीतर 
जाते हैं वे सब मर जाते हैं | ओटसे जानेवाले नहीं मरते । ऐसे ही सुखपर 
पट्टी बधनेसे सुखके वायुद्वारा अधिक जीव नहीं मरने पाते । चूल्हेपर रखे हुए 
देगचेमेंसे जब भाफ निकलती है तो उसपर हाथ रखनेसे हाथ जऊने छग 
जाता हे । परन्तु यदि उसपर कपड़ा आदि रख दो तो उसमेंसे होकर जो 
भौंफ आयगी वह अधिक उष्ण न होगी । ऐसे ही सुखपर वख रखनेसे वायुकेः 
जीव नहीं मरते | ” 


[i 


इसका उत्तर स्रामीजीने फिर लिखकर भेजा, “ वायु सब प्राणियोंके | 
जीवनका कारण हे | इसके बिना कोइ भी जीव, जी नहीं सकता। इसके 
खंयोगके दिना आग भी नहीं जरती । सर्वथा निवांत स्थानमें रक्खा हुआ 
दीपक भी छुझ जाता हैं | उवाळाको यदि बाहर जानेके लिए द्वारका मार्ग न 
मिलेगा तो वह दूसरे मागेसे बलपूर्वक बाहर निकल जायगी; किन्तु उण्डी न 
होगी । इसी प्रकार सुखपर पट्टी बाँधनेसे, नाकादि द्वारोंद्वारा भीतरकी वायु 
बलपूर्वक बाहर जाकर, आपके माने हुए जीवोंका हनन करेगी । 
भाफपर हाथ रखनेस वह शीतळ नहीं हो जाती, किन्तु यदि हाथ न 
रखा जाय तो वह चारों ओर फेलकर शीघ्र ही शीतल हो जाती हे । बतेनके 
सुखपर हाथ रखनेसे वह इस लिए नहीं जळता कि उष्ण वाष्प सीधी उपरको 
' चळी जाती है । यदि आगेस उसे रोक दिया जाय तो आघात खाकर, वह 
चौंगुने बळसे, दूसरे टे मार्गसे बाहर निकल जायगा । FE | 
आपका वायुके जीवांपर दयाका भाव सृष्टि-नियमके प्रतिकूछ है | यदि | 
उष्णतासे ठण्डी वायुके जीव मर जाते हैं तो ग्रीष्मके भीषण उत्तापसे, जब 
पवन भी अत्यन्त तप्त हो जाती है और अतीव उष्ण छू चलने लगती है तो 
उस समय, कोई जीव जीता नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही उष्ण वायुकें 
जीतोंका, पोष-माघूके जाडं, प्राणान्त्‌ हलो जाता होगा । ” 
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जब छोग स्वामीजीका भ्रत्युत्तर साधु सिद्धकरणजीके पास लेकर गये तो वो 
दाइ सा मनुष्याकी भीड़ भाड़ हो गई | लोगोंने साधुजीसे कहा कि अब आप 
इसका उत्तर लिख दीजिए । परन्तु उसने तो पहले भी बड़ी कठिनतासे ज्यों 
त्यां करके उत्तर दिये थे । इस बार तो वह सरवंथा साहस हार बठा । उसने 
उत्तर देना स्वीकार न किया । 

साधुजीके जी छोड़ देनेसे जेन लोगॉपर बड़ा प्रभाव पड़ा । उनको अपने 
मतमें भारी अम दीखने लगे । उधर महाराज भी, प्रतिदिन अपने भाषणोंमे 
जन मतकी अयुक्तता सिद्ध करते रहते थे। इसका अन्तिम परिणाम यह निकला 
कि एक दिन बहुतसे जेनियोंने मिलकर महाराजको सेवा प्राथेना की, “आपने 
हमारे नेत्र खोल दिये हें । अब हम जैन मतकी असारता स्पष्ट दीखने रगी 
हे । अपनी अपार कृपासे, हमे यज्ञोपवीत धारण कराकर, दीक्षित, आय्य 
बना दीजिए । ?? 


महाराजने तब, राव महारायको यज्ञ-सामग्रीके लिए आदेश किया । श्राचण 
पूणमासी सम्वत्‌ १९३८ के दिन राव महाशयकी ओरसे महोत्सव रचाया 
गया । उसमें बृहद्‌ हवन हुआ । फिर श्री महाराजने अपने झुम हाथांसे 
तेतीस भद्र पुरुषोंकों यज्ञोपवीत प्रदान किये-डन्हें आय्य धम्मेकी दीक्षा 
दी । मसूदाके जैनियोंके जैन-मतःत्यागसे सारे मारवाड्के जैनियोपर प्रभाव 
'पड़ा । आय्याँके उत्साह भी चतुगुण हो गये । 

भाद्रपद कृष्णा दूजको भरतपुरके राजपूत, क्षत्रियां, वैया, कायस्था ओर 
चारण लोगोंने श्री स्वामीजीसे यज्ञोपवीत ग्रहण किये। उस दिन भी राव- 
महाशयहीने उत्सव और यज्ञ रचाया । 


कहते हैं कि मारवाड़के राज्यांमें, जो लोग मुगलोंके समयमे सुसळमान हो 
गये थे उनको वहाँके आय्य छोग, स्वामीजीके समयतक, अपनी लड़कियां 
देते थे । महाराजने ऐसे आय्यौँ ( हिन्दुओं ) के आमन्त्रित किया और 
सभा लगाकर उनको उपदेश दिया कि जान बूझकर अपनी प्यारी पुत्रियाको 
मुसलमान न बनाओ। उनपर यह अनीति, अन्याय ओर अनर्थ न करो । 
महाराजके वचन छोगोंके हृदयोमें घर कर गये । उन्होंने वहीं प्रण किया कि 
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दम आगोको इस घोर अपराधके भागी नहीं बनेंगे | इस प्रकार स्वाम्ीजीने 
दीसियां आय्य बालिकाओंके धार्मिक जीवनको बचा लिया । 

रायपुर राउ्यसे महाराजके पास निमन्त्रणपर निमन्त्रण आने लगे | उन्होंने 
सव महाशयसे प्रस्थानकी अनुमति मागी | गुरु महाराजके प्रस्थानका प्रस्ताव 
झुनकर राव महाशयका जी भर आया । उन्होंने विनय की, “ भगवन्‌ ! 
आपका यहाँसि गमन कर जाना मेरे लिए अतीव कष्टदायक है, परन्तु 
ऋचरणोंको रोका भी नहीं जा सकता । सेवक आपकी आज्ञाओंको अली 
अति पालन करता रहेगा ओर यथाशक्ति वेद भाष्यमें भी साहाय्य किया 
करेया | ?? 

महाराजके प्रस्थानके दिन, राव महाशयने सम्मान-सभाकी योजना की । 
किलेकी डेवढ़ीके आगे एक सुन्दर मण्डप रचा गया । उसमें स्वच्छ और 
बहुमूल्य फसे (बिछाया गया । स्वामीजीकी वरघी उनके निवास-स्थानसे चल- 
कर, नगरमेंसे होती हुई, सभा-मण्डपके सामने आ गई । सारी सभाने उठ- 
कर डनका स्वागत किया । एक ऊँचे सिंहासनपर आरूढ़ होकर, उन्होंने उस 
समय राजा-प्रजाके धम्मौका अत्युत्तमतासे निरूपण किया । 


उपदेशके अनन्तर राव महाशयने उठकर आभिनन्दन-पत्र पढ़ा | उसमें 
स्दासीजीके उपकारोंकी प्रभूत प्रशंसा की गई | इसके उपरान्त, राव महा- 
शयने श्री महाराजके गलेमे पुष्प-साळा पहनाई और चरणोंपर पाँच सौ रुपया 
रखकर नमस्कार की । आशीर्वाद देते हुए स्वामीजीने भी, फूलोंका एक हार, 
अपने मङ्गलमय हार्थेसि राव महाशयके गलेमे डाला | तत्पश्चात्‌ राव महाशय 
आदि सजनांसे वार्तालाप करते हुए स्वामीजी उठकर वस्धीम बेठ गये । कोई 
आध कोसतक चार सो मनुष्य उन्हें पहुँचाने गये । अन्तभें स्वामीजीने गाड़ी 
खड़ी करके उनको उपदेश दिया और नगरको लौटा ।दिया । राव महाशय 
तो रगमग चार कोसतक उपदेश सुनते चले गये | अन्ब्रम अत्याग्रहसे 
सदाराजने उनको लोटाया | | 

महाराज भाद्रपद्‌ कृष्णा नवमी १९३८ को मसुदासे बिदा हुए ओर अगले 
दिन रायपुरमें पहुँच गये । यहाँ उन्होंने माधोदासकी वाटिकामें डेरा किया । 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. न 


Digitized By हिला सूगे Gyaan Kosha ४५% 

उनका झुभागमन सुनकर, ठाकुर हरिसिंह .अपने स्वजनों-परिजनासमेत 
श्रीदर्शनोंकों आये | एक सुवर्णमुद्धा और पाँच रुपये भेंटकर. चरण छूकर 
नमस्कार की | महाराजकी अनुमति पाकर सभी यथायोग्य स्थानपर बैठ गये । 
कुशल-क्षेम प्रश्नके पश्चत्‌ स्वामीजीने समागत सम्योको एक अत्युत्तम उपदेश 
दिया । प्रसङ्गानुसार ठाकुर मह्दायको समझाया कि प्रजारज्जन, कत्तब्य- 
पालन, शासन-सुधार, भद्र और कुलीन कम्मंचारियोंकी नियुक्तिपर विशेष 
ध्यान देना चाहिए | स्वामीजीके कथनोंसे कुछ एक सत्ताधारी मुसलमान 
बहुत छाल पीले हुए .।. उनको, वहाँ .किसी विधिसे, वेदना पहुँचाना 
अपने वशसे बाइरकी बात जान, अन्तम उन्होंने पक काजी महारायको 
स्वामीजीके साथ ला भिड़ाया । उत्तर प्रव्युत्तरमें स्वामीजीने कुरानकी पुस्तक 
भूतलपर रख दी । इतनेहीसे काजी महाशय कपड़ोंसे बाहर होने लगे और 
झुँझलाकर बोले--““आपने यह क्या अनै ढाया हे? कुरानको पावके स्थान- 
पर क्यों रख दिया है ? ” 

स्वामीजीने कहा--“ काजीजी ! घबराइए नहीं | सोचिये तो सही, ये 
कागज बनते किन पदाथोँसे हैं । स्याहीके प्रस्तुत होनेकी विधि भी वित्ञारिये.! 
सुद्रणाऊयमे छपे पत्रोंकी क्या दशा होती हे ओर वे कहाँ कहाँ रक्खे जाते 
हैं, इस क्रमपर भी उक दृष्टि डालिये । ” 

काजी महाशय सर्वथा निरुत्तर होकर उठ खड़े हुए और अपने साथियों 
सहित वहसे चले भाये । ‘ 5 6 

पञ्ञाब-निवासी श्रीमान्‌ रूपसिंहजी, देशाटन करते हुए, श्रीदशनोके निमित्त 
रायपुरम जा पहुँचे । महाराजके पवित्र चरणको स्पर करके उन्होंने बढ़ी 
भाक्ति-भावनासे नमस्कार की ओर निवेदन किया, “ भगवत्‌ ! आपने पंजाब 
प्रान्तको तो अपने पुनीत पदापंणसे पवित्र किया, परन्तु महाराज सीमा- 
प्रान्त क्यों नहीं पधारे ? ” र >, 

महाराजने उत्तरम कहा---* महाशय, आप लोगोंकी ओरसे ह्म ण 
निश्चिन्ता है । इस समय तो राजस्थानमें प्रचारकी बड़ी आवइयरकता है । '? 


स्वामीजीके उपदेश, उनके निवास-स्थानपर प्रतिदिन हुआ करते । उनसे, 


ठाकुर महाशय भी लाभ उठाते | ठाकुर महाशय एक यज्ञ करानका भी 
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उद्योग कर रहे थे, परन्तु उनकी ठकुरानीके देहान्तका समाचार आ जाने 
से उनको मनःकामना मनहीमे रह गईं ! महाराजने जब देखा कि डाङुर 
महाशय शोकाङुळ हो रहे हें तो वह भी प्रस्थानके लिए समुद्यत हो गये । 
एक सञनने स्वामीजीसे कहां, “ आप भी ठाकुर महारायक यहां शोक 
प्रकाशित कर आइए । ” इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि “ भद्र ! मैंने तो 
सारे सांसारिक बन्धन तोड़ दिये हैं | किसीका जीना और मरना मेरे सम्मुख 
अब समान है । में न तो किसीके जन्मपर प्रसन्नताका अ्रकाश करने जाता हर 
आर न ही मरणपर झोक ही प्रकट करता फिरता हूँ । मेरा सम्बन्ध तो 
उपदेश ओर धम्मंके अतिरिक्त किसीसे कुछ भी नहीं है | ” 
यहा स्वामीजीने वेदाङ्ग-प्रकारा समासतक लिख लिया था । 
बीस दिवसतक रायपुरमें निवास करके महाराज जिस दिन प्रस्थान करने 
छगे उस दिन ठाकुर महाशयने अपने पिता ओर प्रतिष्टित बन्धुआंको भेजकर 
उनको बड़े आदरके साथ बिदा क्रिया । 
सादो सुदी १५ सं० १९३८ को रायपुरसे प्रस्थान कर स्वामीजी ब्यावर 
पधारे । अगले दिन पता लगते ही लोग दल बाँधकर और मण्डलियां बनाकर 
श्रीदर्शनोंको आने आरम्भ हो गये | 
पाद्री झूलब्रेड आर विहारीलाछजी कई दिनोंतक धम्भै-चर्चा करनेका 
आनन्द लूटते रहे | ओर भी अनेकं सज्जनोंने अपने संशय ओर अम मिटाये | 
यहाँ महाराजने कई दिनोंतक मनोहर उपदेश दिये । 
चन्दूळारजीके पिता अति श्रद्धालु भक्त थे । स्वामीजीसें उनकी बड़ी 
भावना थी | एक दिन उन्होंने अपने पुत्रको पुकारकर कहा--“ बेटा चन्दू- 
लाल ! स्वामीजीकी सेवा झुश्रपा अवश्य किया कर | ऐसे महापुरुषोंका मङ्ग 
मिलाप अमूल्य पदाथ है । ” 
पिताके आदेशानुसार चन्दूळालजी, श्री चरणामें चित्तके उच्च भावसे जाते 
आर सेवा किया करते | चन्दूळालजीके विचार वेदान्तके ढाँचेमें ढले हुए थे । 
उन्हाने इस विषयपर स्वामीजीसे प्रश्न भी पूछे । महाराजने उनसे कहा-- 
“४ अद्र ! अभी आप नवयुवक हें; इस तात्विक मर्भेको समझ नहीं सकेंगे | 


आप, हमारे रचे सत्यार्थ प्रकारका ध्यान-पूंक पाठ करते जाइए । आपके 
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सारे संशय आप-ही-आप दूर हो जायंगे। ” चन्दूछालजीने कालान्तरमें 
सत्यार्थ-प्रकाशके पाठहीसे पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया | 
स्वामीजीकी बताई विधिसे, प्रतिदिन २१ प्राणायाम करनेसे, उनका पुराना 
पेचिश रोग दूर हो गया । इस रीतिके अनुसार, उनके एक भित्रका अति 
'पुरातन अशे-रोग जड़ मूलस जाता रहा । 
ब्यावरमें महाराजने बारह तेरह दिनतक निवास किया और फिर वे 
आश्विन बदी त्रयोदशी सम्वत्‌ १९३८ को मसूदामें पधारे । वहा १५ दिनतक 
विश्राम किया । बनेडाके ठाकुरके अत्याग्रहसे आश्विन झुझा १४ को मसूदासे 
चलकर, मार्गम तीन स्थानमै एक एक रात ठहरते, वे बनेढ़ाभ जा विराजि। 
मसूदा-नरेशकी ओरसे महाराजको बनेड़ातक पहुँचानेके लिए एक ताँगा, एक 
रथ, उपकरण छादनेके लिए एक गाड़ी और चार अश्वारोही सैनिक गए । 
बनेडाके राज! महाशयने उनका अस्याद्रसे स्वागत किया और नगरसे 
बाहर झामरा मन्द्रके निकट तम्बू लगाकर, उनमें निवास कराया । 
राजा महाशयने अपने गुरुसे मिलकर निश्चय किया कि तीन चार 
दिनतक स्वामीजीसे कोई प्रश्नोत्तर न किया जाय | इतने दिनम यदि हमें 
ज्ञात हो गया कि उनके सम्मुख प्रश्नोत्तर करनेका हममें सामथ्यं ह तो फिर 
' जो कुछ पूछना होगा पुछ लेंगे | सायंकाल जब, राजा महाशय श्री सत्संग 
आए तो उस समय महाराज कौपीन लगाए एक कृष्णवर्ण आसनपर ।वराज 
मान थे । उनके भाग्यशाली विशाल भालकी झुम-शोभाको उनके विमल 
नेत्रांकी निर्मळ उयोतिको, उनके कमनीय सुखमण्डलकी उउ्ञ्वर कान्तिको 
और उनकी दिव्य देहकी देवी दीसिको दूर हीसे देखकर, राजा महाशयके 
हृदयमें भक्तिका प्रवाह उमड्‌ पढ़ा । वे प्रेम-रसमें गदगद हो गए । अति- 
निकट आकर श्री चरण-स्पश करते हुए उन्होने निवेदन किया, “गवन ! 
यह हमारे सोभाग्यकी झुभ सूचना है कि श्री महाराज यहाँ पधारे हे 


आपके शुभ दुशंनॉसे सारा नगर कृतां हो गया हे । ” सहाराजने भी राजा 
महाशयको कुशळ-मङ्गळ और योग-क्षेम पूछा ऑर कहा कि आप कोई प्रश 
पूछिये । उन्हेंने जीव-ब्रह्मके विषयमे प्रश्न किया, जिसके उत्तरम र 
कहा कि जावात्मासे ब्रह्म न्यारा है । फिर स्वामीजीने समझाया कि 
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आकाश सारे मन्दिरके भीतर बाहर परिपूर्ण है, परन्तु मन्दिर आकाशसे भिन्न 
ही बना रहता हें, ऐसे दी परमात्मा जावात्माओंभिं रमा हुआ हे, परन्तु जीव 
उससे न्यारे दी' रहते हैं । एक दिन राजाजीके साथ राज-पण्डित भी आये। 
कार्ता महीधर-भाष्यपर चल पड़ी । स्वामीजीने महीधर भाप्यका ऐसा खण्डन 
किया कि राजगुरुसे उसका कोई भी उत्तर न बन आया | 

महाराज धम्म-प्रचारसे भी बनेडा-वासियाका मङ्गल साधित करनेमें तत्पर 
थे । उनके भाषणोंमें सेकड़ों जन भाते थे। एक दिन चक्राक्कितोंकी समालोचना 
करते हुए उन्होंने कहा कि यदि एक अज्ञके दग्ध करनेसे स्वर्ग मिलता हे तो 
भड्भूंजेके.भाड्में पड़कर झुन जानेस तो तत्काल मुक्ति मिल जानी चाहिए। 
` श्री स्वामीजीके सत्संगसे राजा महाशयने अरूभ्य लाभ उपलब्ध किया। 
वेदपर उनका निश्चय पक्का हो गया। उनके दोनों राजकुमारोंको भी सेवा 
बेठकर झुभ शिक्षा अहण करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । बने डाके अधिवासियोम 
धम्मं मेघ बरसाकर श्री महाराज चित्तोडको चल पड़े । 

कार्त्तिक सु० ५ सं० १९३८ को महाराज चित्तोड्में सुशोमित हुए ओर 
गस्भीरी नदीके तीरपर, रुण्डेश्वर महादेवके मन्दिरमे ठहरे । उन दिनों 
चित्तोड़मे बड़ी चहल पहल थी । सर्व प्रिय, लार रिपिन महोद्यकी वहाँ राज- 
सभा लगनेवाली थी । इसलिए उद्यपुरके अन्तर्गत जितने भी राजे और 
ठाकुर थे वे सब, अति सजधजसे वहाँ एकत्र हो रहे थे। मेवाड़ राज्यकी 
सारी शोभा, अतिशय तड्क-भड़ककी वेश-विभूषामें, वहाँ शोभायमान थी । 
श्रीयुत राणा सजनसिंहजी, अपने स्त्रजन-समूह और कर्मचारीवर्ग-सहित वहाँ 
सुशोभित थे । 

स्वामीजीका सत्संग प्रतिदिन सायंकाळ लगा करता। उसमें मेवाड़-राज्यके 
प्रायः सभी राजे जाते, श्रीदरीनों और उपदेशोंसे लाभ उठाते। उनके उपदेशों- 
में श्रोताआंकी बड़ी भारी संख्या हुआ करती। काविराज इयामदासजी 
स्वामीजीके अति प्रेमी भक्त थे | वे प्रतिदिन, श्री सत्संगमें जाते समय अपने 
साथ एक दक्षिणी शास्त्रीको भी लिवा ले जाते । छः सात दिवसतक शास्त्री 
जीने सहाराजसे पदार्थ छः हैं अथवा सात ' के पविषयपर बातचीत क्री | 
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स्वामीजीने छः ही पदायोंकी सत्ता सिद्ध करते हुए, सप्तम पदार्थ, अभावका 
अति प्रबळ प्रमाणोंसे खण्डन किया | घ 

स्वामीजीके सुगुण-सुमनोकी शुभ सुगन्धि श्री राणा सजनसिहजीतक भी 
पहुँच गई | उनकी निष्कलङ्क कीर्तिका मधुर कीत्तन उनके कानोंने भीं 
आस्वादन किया । एकांदेन, श्री राणाजीने कविराज फतेहकरणजी ओर एकः 
राज-पण्डितको श्री स्वामीजीके पास, उनका गुण-ज्ञान और. रहन-सहन आदि. 
व्यवहार देखनेके लिए भेजा । उन दोनों व्यक्तियोने वहाँले छोटकर श्रीराणाजी- 
के सामने जगद्गुरु गुणगण और गौरव-गरिमाका भूरि-भूरि गायन किया | 
उसे सुनकर श्री राणाजीके हृदयमें श्रीदृशनोंकी उत्कट इच्छा प्रगट हो आइ । 
एक दिन, चे अपने प्रतिष्टित राजें-सहित श्रीसेवामं आते समय बोले, “हम 
खामीजीके पास चुपचाप जाना चाहते हैं | उनके आगे हमारे नाम-ठासका 
निर्देश, दिग्दशैन-रूपमें भी, नहीं होना चाहिए। हम एक निःस्पृह संन्यासीसे. 
अपना सम्मान कराना नहीं चाहते । ” 

श्री-सेवामें पहुँचकर श्री राणाजीने परोपकार-परायण परमइंसजीको परमा- 
दरसे नम्र नमस्कार की और फिर थे पास पड़े पटडेपर बैठ गये । उस 
समय, महाराजने राजधम्म और राजकतेग्यरकर्मका ऐसी उत्तमतासे वर्णन किया 
कि सबके सुखसे धन्य धन्यकी ध्वनि निकलने लगी । जैसे कोरे घड़ेमें पानीकी 
रँ रच जाती है, चिदे दुपट्टे पर वसन्ती रंग बस जाता है ओर अयस्कान्त 
मणिसे संघपर्ण पाकर लोहेम आकषेण समा जाता है, ऐसे ही, उपदेशका 
एक एक वचन महाराणाके महत्त्वपूण मनमें घर करता चला गया | उनका 
हृद्य अनुपम प्रभावसे परिपूर्णे हो गया । 
: व्याख्यानकी समासिंपर श्रीमहाराजने झाहृपुराधीशकी ओर नेत्रउ्योति फिरा 
कुशल-क्षेम पूछा | किर श्री महाराणाजीकी ओर निहारकर कहा, आपका 
पहले तो साक्षात्कार कभी नहीं हुआ दीखता । > एक बार तो शाहपुराधीश 
मौन रहे, परन्तु दूसरी बार पूछनेपर .उन्होंने कहा, “ आप, राणा आ सजन 
सिंहजी हैं । ” तब स्वामीजी आत्मिक अयस्कान्त-दृष्टिसे निहारते हुए, अपनी 
सुधा-पसमान वाणीसे बोले, “ राणाजी ! श्रौमन्तका इस क चुषचाप आना. 
और एक साधारण आसनपर बैड जाना शोभा नहीं देता ।. 
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श्री राणाजीने अति नम्नतासे निवेदन किया-- भगवन्‌ ! आप ते 
सन्ताके समीप साधारण अवस्थां आने आर साधारण आसनपर बेठने हाङ 
हम ग्रृहस्थोकी शोभा ओर सोभाग्य है। दूसरी सभाओंमें तो हमें राजसी 
उाठ-बाटस जानाही पड़ता ह, यदि सन्यासयाके सत्संगसें. मी, उसी बाहरकी 
बन उनम आये तो विशेषता ही क्या हुई? यदी तो एक आसन है जहाँ 
आकर शासन-कत्ता भी नम्नता साखते हं । ?? 

श्री राणाजी उस दिनके सःसंगसे बड़े प्रभावित होकर राज-भवनमें छोटे | 
उन्ह'ने एक बार गाड़ी भेजकर महाराजको अपने भवनपर निमन्त्रित किया 
आर डपदेश सुननेके अनन्तर, डद्यपुरमें पदापंण करनेकी प्रार्थना की । श्री 
महाराजने, मुम्बईसे लोटते समय, उद॒यपुरमें आनेका वचन दे दिया | 

खामीजीके हृदयमें ख्रियोंके लिए अतिशय सम्मानका भाव था । उन्होंने 
खी-जातिके सम्बन्धमें कभी समालोचना तक नहीं की । सब आचाययोमें एक 
स्वामी दयानन्द ही ऐसे हें, जिन्हांने ख्रियोंके गोरवकों बढ़ाया है। उनके 
लिए समान अधिकारोंकी घोषणा की है । उनसे पहले जितने भी अर्वाचीन 
आचायय हुए हैं वे सब, एकस्वर होकर ख्रियोंकी परतन्त्रताका पोषण करते 
हैं; उनको झूद्ध-पद प्रदान करते हैं । स्री-जातिकी जितनी निन्दा वेदान्तके 
आचार्य्योने की है, भूतछपर उतनी कदाचित्‌ ही किली दूसरेने की होगी ! 

स्वामी द्यानन्दूजी खी-जातिकी पूर्ण स्वतंत्रताके पक्के पक्षपाती थे | वें 
उनको द्विज-पद प्रदान कर गये हैं | शास्त्राघिकार दे गये हैं । 

उनके किसी अन्थमें भी महिला-मण्डलके महत्त्वको बट्टा लगानेवाला, कोई 
वचन नहीं मिलता | उस महामुनिके विमल मनमें मातृमण्डलका कितना 
महत्त्व भरा हुआ था उसका पूर्ण प्रकाश इस कथासे होता हे: 

एक दिन स्वामीजी व्याख्यानके अनन्तर कई राजों और पण्डितोंसहित 
अमण करन जा रहे थे। मूर्ति पूजापर ही युक्तियाँ अ्युक्तियाँ चल रही थीं। 
आगे ग्रामीण लोगोंका ` एक देवाळय आ गया | उस समय वहाँ बहुतसे 
छोटे छोटे बच्चे मिल-जुलकर स्वच्छन्दा पूर्वक खेळ कूद रहे थे । स्वामीजीने. 
वहाँ एकाएक सिर नीचा कर दिया ओर फिर आगे चल पड़े। एक साथी 


पण्डितने कहा--“ स्वामीजी ! प्रतिमापूजनका खण्डन चाहे जितना करो, पर 
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देव-बलका भी प्रत्यक्ष प्रभाव हे कि देवालयके सामने, आपका मस्तक आप- 
ही- आप नीचा हो गया । महाराज यह सुनते ही उन्हीं पावपर खड़े हो गये 
और उन बाळकोंमें खेलती हुईं एक चतुवर्षीया, विगत-चस्त्रा, बालिकाकी ओर 
सङ्केत करके बोले--“'देखते नहीं हो यह मातृ-शक्ति है, जिसने हम सबको 
जन्म प्रदान किया है!” ये शब्द सुनते ही सारी सङ्गतिपर सन्नाटा छा गया, 
सभी मूक हो गये । आसनपर लौट आनेतक, उन झोगोंके कानोंमें वही 
शब्द गूजते रहे । 

जीवनगिरी नाम एक संन्यास? वहाँ थोडी देरसे ठहरे हुए थे। स्वामीजीने 
उनको शास्त्रार्थं करनेके लिए आहूत किया, परन्तु कवि इयाम दासजीने बीचमे 
पड़कर गिरीजीको बचा दिया | जीवनगिरी स्वामीजीका सम्मान सहन नकर. 
सका। वह रात दिन अपने चित्तको इंप्यांकी चितापर चढ़ा, अकारण ही कोयले: 
समान काळा बनात। रहा । 


दूसरा सर्ग । 


जिः दिन महाराजने प्रस्थान करना था उस दिन श्री राणाजीने बग्घीं 


™, 


भेजकर महाराजको अपने भवनपर निमन्त्रित किया | उनको भक्ति- 
आवसे सम्मानित कर पॉचसो रुपए भेट किए और श्रीचरण छूकर प्रार्थनाः 
दी--““भगबनू ! उदयशुरमें यथा-सम्भव शीघ्र ही दृशेन दीजिएगा । ड 
महाराजने दो मास पर्यन्त चित्ताड़मँ निवास किया और फिर वे अति 
सम्मानसे बिदा होकर सुम्बईको प्रस्थान कर गये | 
इन्दौर-नरेशझ चिरकालसे श्रीदर्शनोंको चाहते थे ओर इन्दौर पधारनेकी 
प्राईँना भी किया करते थे | परन्शुं महाराज, जब मुम्बई जाते हुए, वहां उतरे 
तो देवयोगले वे कहीं अन्यत्र गये हुए थे | न्यायाधीश, शरीनिवासजीने उनको 
बड़ी आव-भगतसे ठहराया और सेवा-ु्रूषा की। एक सप्ताह पर्यन्त जनता - 
को अपने सत्संग-सुधासे सींचकर स्वामीजी पौष सुदी एकादशी १९३८ को 
मुम्बई नगरमे पधारे । उनका इस बारका आगमन स्थानिक समाजके वार्षिको- 
स्सवके उपळ्यमे था | महाराजकी गाड़ी जिस समय रेलते-स्टेशनपर पहचीः 
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उस समय श्रीमानू अढ्काट महाशय, आय्यसमाजक्के सभासदों-सहित, चह 
उपस्थित थे । जब वे गाडीसे उतरे तो सब नम्रतासे नमस्ते कहकर उन्हें 
मिले | महाराजने भी अपनी मधुवर्षिणी वाणीसे अनुपम प्रेम प्रदर्शित करते 
सब सजनाका क्रमशः कल्याण पूछा | तत्पश्चात्‌ गाड़ीमे वैठकर वालुकेश्वर प्र 
गो-श्याला नामके स्थानमें निवास किया । चह स्थान ससुद्रके तटपर अति 
रमणाय ह । सागरके उत्ताळ तरङ्ग उसके साथ आकर टकराते हैं । यहाँ रह- 
कर स्वामीजीने विशेषतासे लिखनेका कार्य्यं किया । 


सुम्बइके नागारेक भवनमें पाद्री यूसफ महाशयने भाघ ब० १३ सं० 
१९३९८ को एक व्याख्यान दिया । व्याख्यानका विषय था--“इईसाई धरम्मही 
एक नारायणी धम्मं हे आर सारे संसारपर इसीका विस्तार होगा। ” 


स्वामीजीने माघ ब० १४ का उक्त पाद्री महाशयको एक पत्र लेखा, 
“आपने जो अपने व्याख्यानमें ईसाई सतको नारायणी धर्म्म और सारे भूः 
सण्डछपर फलनवाला बताया ह, यह सवथा असत्य दह, याद आप अपना 
आतज्ञाका [सड करनंक्‌ छए सस्ुयत ह आर यह नहीं चाहत एक यहाक लाग 
बिना प्रमाण ही आपके कथनको मान लें तो में अति प्रसन्नतासे आपके साथ 
सवाद्‌ करनक छए काटेबद्ध हू | आगामी आद्त्यवार, सायक पांच बजेका 
समय, क्रामजी काऊसजी इन्स्टीदयूरका स्थान में व्याल्यानके लिए नियत. 
करता हू । आपको यह साचिकर न हो तो कोई दूसरा स्थान नियत कर लीजिए | 
आप आर म॑ दोनों एक दूसरेकी भापासे अनभिज्ञ हैं, इस लिए यह 
आवश्यक है के दोन,के उत्तर ओर प्रत्युत्तरको अडुचाद करके सर्वसाधारणको 
सुना [दया जाय | सारा संवाद लेख-बद्ध हो | उसपर हम दोनोंके हस्ताक्षर 
हा, यह सम्वाद लभ्य-सभामे होना उचित है । इस सम्वादको अन्तमें सुद्रित 
कराकर प्रकारात कया जाय, जिससे लोगोंको ज्ञान हो कि कोनसा धमं 
परमंश्वर-प्रदृत्त हे । ?? 


महाराजने इस पत्रका अनुवाद अल्काट महाशयसे कराकर भेजा | 
पादु महाशयने उत्तरम लिख दिया कि संवाद करना मुझे स्वीकार नहीं 


है। तत्पश्चात्‌ नियत तिथिपर महाराजने इसाई मत-खण्डनपर व्याख्यान दिया | 
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उसमे उन्होंने अति मनोर्जक समालोचना की । उनका व्याख्यान समाप्त 
होते ही अल्काट महाशयने भी इसाइ धम्मंपर युक्तियुक्त आक्षेप किये। ' ` 

सुम्बई--आय्यं समाजका उत्सव बड़े उत्साहसे मनाया गया | उसमे पुक 
दुक्षिगी पण्डितका चेर-गान छोगोंके लिए अतीव चित्ताकपक सिद्ध हुआ- । 
उत्सव पर महाराजके अस्रतोपदेश भी अपूर्वे प्रभाव उत्पन्न करनेवाले थे । ! :- 

उस उत्सवमें दानापुरसे श्री जनकधारी लाळजी आदि, कई .सजन : श्री- 
दुसेनोको वहे आये | मदाराजके मङ्गल मिलाप और मधुमय .मनोहर वात्ता- 
ळापसे उनको अति प्रसन्नता प्राप्त हुईं | स्वामीजीने उनको कहा, “दानापुरसे. 
चलते समय आंपकी यह कामना थी कि वहाँ चलकर अझुक अमुक प्रश्न- 
पूछेंगे । सो इस समय अवकाश हे जो कुछ पूछना हो पूछ लीजिए । ” चे. 
बड़ा आश्रय करने ऊंगे कि स्वामीजीने हमारी मनःकामना तककों .जान' 
लिया है । Me = 

श्री जनंकधारी राळ, महाराजकी कोठीसे बाहर बैठकर. अपने पूर्व चिन्तित' 
कठिन प्रश्नको, स्वामीजीसे पूछनेके लिए लेखबद्ध करने रुगे । वे. ज्यों ही 
प्रपर कोई प्रश्न लिखते थे त्यां ही उनका. प्रबळ उत्तर, उनके भीतर. 
प्रकाशित हो जाता था । इसप्रकार उन्होंने सब प्रश्नाकोी एक एक करके लिखा 
और उत्तर सूझनेपर उनको काट डाछा | इस काट-छाँटसे प्रश्न तो उनके पास 
कोई न रहा, परन्तु उनके आश्रय्येका कोई ठेर ठिकाना न था । चे सोचते थे 
कि जिन युक्तियॉको हम वज्र-शिळाके सदश समझते थे वे आज, रूईके 
फहेकी भति, आप ही आप उड़ी चछी जा रही हें। मानो कोई अपू. 
ताकिक, हमारे अन्तःकरणेम आसन छगाकर, उत्तर दे रहा है । इतनेमें 
स्वामीजी बाहर आ गये और हँसकर बोळे“ कहिये, प्रश्न लिख लिये [2 
जनकधघारी ठाळजीने विनय की कि ओर तो कुछ पूछने योग्य रहा ही नहीं, , 
अब केरळ इईश्वतपासनाकी विधि बताइए | महाराजने कहा “ उपासनाकी , 
विधि तो हमने आपको दानाइुरहीमे बताई थी । प्रतीत होता हे आप उसके 
अनुसार नहीं करते हो | ” 

जनकथारी ळाळजीने प्राणायाम करके दिखाया | उंसको देखकर उन्होने 


4 


कहा, “आप प्राणास्‌ ,यथाविनि नह करते | चाहिये तो यह कि जड 
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प्राणको भीतरसे बाहर निकाला जाय तो उस समय मूलाधार चक्रमे आकर्षण 
उत्पन्न किया जाय | उसमें रहनेवाली वायुको ऊपर उठाया जाय | सो वह 
आपसे बन नहीं पड़ता, इस लिए साधारण रीतिसे प्राणायाम किया करो। '” 


जनकधारी छालजीने फिर पूछा, “ चंचळ मन इधर उधर भाग जाता 
है। इसे केसे ठहराया जाय और किस रूपमें कहाँ ठहराया जाय ?” 

-स्वामीजीने कहा, “मूलाघारसे ब्रह्म-रन्ध्रतक, जिस चक्रम आपका चित्त 
स्थिर हो सके उसीमे उहरा लो; रूपकी, अभ्यासमें कोई भी आवश्यकता 
नहीं हे । यदि चित्त किसी प्रकार भी स्थिर न हो तो सूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र 
पय्यन्त, प्रत्येक चक्रमें चमकते हुए मनकोंकी धारणा करो। उनके साथ 
ओमका जप ध्यानले करो । अथवा त्रिकुरिमें, सूईकी नोकओे समान बिन्दुकी 
कल्पना करके उसमें धारणा-पूर्वेक ओमका ध्यान करो । ज्यों ज्यों आपकी 
धारणा दृढ़ होती जाय त्यां त्यां उस तिलके खण्ड करते जाओ । यहाँतक कि 
अन्तमं बिन्दुके बिना ही आपकी धारणा श्रुवताको धारण करले | ” 

श्री जनकधारी लाळजोके एक साथीने भी मार्थना की कि भगवन्‌ ! मुझे 
भी उपासनाकी पद्धतिका उपदेश दीजिए | महाराजने उसके सुखपर अपने 
नेत्रोंकी ज्वलन्त उयोतिको डालकर कहा कि आप अभी यम-नियमकाही पालन 
कीजिए ! उसने तीन बार यही प्रश्न पूछा और महाराजने भी तीनों वार उसे 
यम 'नियमका निभाना ही बताया | 


id 


वह भद्र पुरुष, कुछ खिन्न और उदास होकर, कोठरीसे बाहर निकल 
आया । जब उसके साथी भी उसे आ मिले तो वह उनको उलाहना देकर 
बोळा कि इतनी दूरसे यहाँ आये, परन्तु प्राप्त कानी कौड़ी भी न हुई! इस 
पर उसके सङ्गियॉने उसे समझाया कि स्वामीजी तो मनुष्योंके मनोंकेगुप्त 
भेदको भी जान जाते हैं । वे यादि आपको यमनियम न बताते तो आप हीं 


बतायं और क्या क इते ? 


उस समय उस भद्र पुरुषको भी अपने किए दुष्कर्मका ध्यान आ गया। 
वह मन-ही-मन कहने लगा कि जब्र, में दायभारके एक बढ़े भारी झगड़ेमें 


~ e_ AS n aN ~ 
झुठ़ी साक्षी देकर आया हूं ओर यहँसे जाकर भी उसी भि ध्या-कथन करूगा 
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तो महाराजने मुझे ठीक ही उपदेश दिया है । इससे आधिकका अधिकारी, मैं 
हूँ ही नहीं । 

एक सजनने स्वामींजीसे निवेदन किया, “ भगवन्‌ ! पातज्जल ज्ञाखका 
विभूति-पाद्‌ क्या सच्चा है ? ?? 

उन्होंने कृपा की, “आप यों ही सन्देह करते हैं । योग-शास्त्र तो अक्षरशः 
सत्य है । वह कोई पुराणोंकी सी कल्पना नहीं हे, किन्तु क्रियात्मक और 
अनुभव-सिद्ध शास्त्र है | दूसरी विद्याओंमें उत्तीणे होनेके लिए, आप छोरा 
कई वपे ब्यय करते हैं | इसके लिए यदि आप तीन मासतक मेरे पास निवास 
करें ओर मेरे कथनानुकूल योग-क्रियायें साधें तो आप, इस शाख्रकी सिद्धि 
याका साक्षात्‌, स्वयं कर लेंगे | ?” 


एक भक्तने विनय की, ““ आप योगादिके परम गोपनीय, गहन और गुप्त 
भेदोंको जिस किसीके सामने वर्णन कर देते हैं, यह उचित प्रतीत नहीं होता । 
अनधिकारियाँको उपदेश देना ऐसा हे जैसे सूयरांके सम्मुख मोती बखेरना।” 

महाराजने उत्तर दिया--“ भद्र ! ऐसे बड़े समारोहमें कोई न कोई हंस 
सी आ जाया करता हे। परन्तु यदि, परम देवकी दया हो तो सूयर भी 
हंस बन सकते हैं । ” 


श्रीकृष्णपर बात चली तो महाराजने कहा कि वे एक मद्दाज्ञानी महापुरुष 
ओर योगिराज थे | स्वामीजी प्रसङ्गमें भगवद्गीताके श्लोक भी सुनाया करते थे। 

स्चामीजीने, आय्ये जातिका संस्कार करते हुए, झूद्रोपर पूरा ध्यान दिया 
हे । उन्होंने उनको वेद-शाख पठन-पाठनका पूणीधिकार दिया है | वे उनकी 
समुञ्ञतिके पूरे पोषक हैं । ूदरोंको वेदाध्ययनका विधान करते हुए वे लिखते 
हें; “ क्या ईश्वर पक्षपाती है जो ञद्धोके लिए तो वेदाध्ययनका निषेध और 
द्विजोंके लिए उसका विधान करे ? यदि इंश्वर झूदोको पढ़ाना-सुनाना न चाहता 
तो उनके शरारिमें वाक्‌ ओर कर्णेन्द्रिय ही न रचता । उसने जिस प्रकार पृथ्वी 
जळ, अञ्चि; वायु,चन्द्र, सूय्य और अन्नादि पदाथ सबके लिए बनाये हें वैसे 
ही वेदोंका प्रकाश भी मनुष्यःमात्रके लिए किया हे | ” 

३० 
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झाद्रोंके उद्धार और बचानेकी चिन्ता-भी उमके चित्तमें बड़ी गहरी थी | 
एक दिन, एक मनुष्य महाराजके पास आया । उन्होंने उससे पूछा, “आप 
कोन हें ? क्या काम करते हैं ? क्या कुछ संस्कृत भी जानते हें ? ? 


उसने उत्तर दिया--- भगवन्‌, में ब्राह्मण हूँ | अब काम-धन्धा तो ङु. 


[9 ~ = ~ HS न . * 
नहीं करता; केवल पेन्शनपर निर्वाह होता है । संस्कृत तो नहीं आती, परन्तु 
कुछ कम्मे-काण्डके शोक कण्ठाय किये हुए हैं । ” ; 

स्वामीजीने उसको कहा, “ आप उपदेशका काय्यं करने लग जाइए । ?? 


उसने विनयकी कि, “ रातदिन बाल-बच्चोकी चिन्ता और सोचमें लीन रहता: 


हूँ । ऐसी अवस्थामे उपदेशका काम केसे किया जा सकता है ? ?” 

स्वामीजीने कहा, “ आपको पेन्शन मिळती हे । उसमें पुन्न-पोन्नका परि- 
पालन भली भाँति हो सकता है । आप ब्राह्मण-वंशीय हैं । आपके पुरातन 
पुरुष, पूवेकालभें जगद्गुर समझे जाते थे | वे जगडुपकारमें जी-जीवनसे लगे 
रहते थे। आपके लिए सी उनके चरण-चिन्होंपर चलना उचित है। अपने पू्चेजांकी 
भाँति परोपकारका ब्रत धारण कीजिए ओर काट बॉधकर भीलोंकी बस्तियोंमें 
चले जाइए । वे दिनों दिन, धड़ाघड़ ईसाई होते चले जा रहे हें। उनको 
अपनो इच्छानुकूल इंश्वर-भक्तिका उपदेश देकर, किसी प्रकार इंसाईयोंके पॅजेसे 
बचाइए । आय्य जातिके छिलते हुए तलुओंकी, टूरती हुईं उंगुलियांकी और 
करते हुए पावकी रक्षा कीजिए। ” पर उस ब्राह्मणके ऐसे भाग्य न थे, जो 
श्री-वचनोंको स्वीकार करता । 


महाराजके उपदेशोंसे वहाँके आय्य पुरुषेमे उत्साहकी मात्रा उत्कर्षको . 


पहुँच गई । उन्होंने आय्य धस्मे-मन्द्र आदि निर्माण करनेके लिए गिरगाँवमे 
भूमि मोल ले ली । वहाँ एक विद्या भवन बनानेका उद्योग होने लगा । 
यद्यपि स्वामीजी किसीसे सहायताकी याचना नहीं करते थे, परन्तु उनकी 
सन्निधि-मात्रसे ही लोग बड़ी उदारता दिखाते थे । 


महाराज, भावना ओर शक्तिके अनुसार दानादिका करना बताया करते । . 


उत्तेजित होकर उतावलीसे किसी कायको कर बैठना और पीछे पछताने लग 
जाना, वे अच्छा नहीं समझते थे । चे कहा करते थे कि दान उतना दो, जिससे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Et 
Digitized उस [गा Gyaan Kosha ४६७ 


तुम्हें भीख न मागनी पड़े । काथ्य-क्षेत्रमे उतना चलो, जिससे जी हार न 
प्रोर झा ५५ 
जाय और पाँव पीछे छोटानेकी आवश्यकता न हो । 


Cue ¢ = 
सुम्बदम, आय्य समाज-मन्दिरके'निमांण$ लिए एक निधि खोला गया । : 


लोग यथाशक्ति उसमें दान देते थे । उन्हीं दिनोंमें एक मारवाड़ी सजन 
श्री स्वामीजीके निकट आया और नञ्रतासे कहने लगा, “भगवन्‌ ! मेरे 
पास दस सहस्र रुपए हैं । वह सारा द्रव्य में आय्य समाज-मन्दिरके कोरामँ 
समर्पित करता हूँ | कृपया यह तुच्छ सेंट स्वीकार कीजिए । ? 

भगवानूने भक्तकी भावनाकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए कहा--में अतीव 
प्रसन्न हूं कि आपके हृदयमें आय्य धस्मेका इतना अगाध प्रेम है । परन्तु मै 
आपकी सम्पूण पूँजी लेकर आपके परिवारको परसुखापेक्षी, परान्नपरायण 
भिक्षु नहीं बनाना चाहता | जिस धम्मके अङ्गको पालन करते पहला धम्माङ्ग 
बिगड़ जाय वह धम्मे टीक नहीं है। उस मन्द्रकी क्या शोभा होगी जिसके. 
बननेमें आपका व्यापार बन्द हो जाय ! आपकी गृहस्थ-यात्रा न चल सके | 
हाँ, आपसे एक सहस्र रुपया लिया जा सकता है । ? 

महाराजका जावन, उद्योग ओर पुरुषार्थका जीवन था। उनके पास आळस्य- 
का अंश तक न दिखाई देता । उनके सेवक भी आलसी, निरुद्यमी, निरे 


लोथसे पड़े, भूभार-रूप न थे । प्रत्येक कम्मंचारी कुछ न कुछ काय्यं करता ` 


ही दीख पड़ता था। स्वामीजी उपदेश दिया करते, जेसे देव-यज्ञके 
अनन्तर, देवोंका दिया भोग भोरनेभे पुण्य हे ऐसे ही मलुष्योंका उपकार 
करके उनका दिया भोगनेका अधिकार है । यदि किसीका अन्नादि अहण करने 
ळगो तो पहले मनमें सोचो कि इसे लेनेका मुझे कोई अधिकार भी हे? ओर 
दानियोंके लिए में क्या कर रहा हूं। ब्यथेमें पर-घुरुपार्थजीवी बनना पाप है।”? 

एक दिनका वर्णन हे कि अगरेजीका विद्वान्‌, एक पंजाबी स्वामीजीके दृशेः 
नाथ झुम्बईमें आया | महाराजके आदेशानुसार उसके खान-पान ओर निवासका 
उत्तम और उचित प्रबन्ध, उनके डेरेपर ही कर दिया गया। कई दिनोंतक, 


वह महाशय सुख-पूर्वक. वहाँ रहा । उसका दैनिक काम, छड़ी घुमाते नगरमे ` 


चक्कर लगाना अथवा थककर खाटपर पड़े खरोदे -लेना ही था ! एक दिन 

x CN t ~ 
महाराजने उसको आमन्त्रित क्रिया ओर कहा भद्र | जो पदाथ जितना. 
CC-0. Prof: Satya Vrat Shastri Collection. 


४६८ राजस्थान काण्ड | 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अधिक उपयोगी है उतना ही अधिक अच्छा है। मनुष्य भी उतना ही आधिक 
अच्छा है, जितना वह उपयोगी हो । अब आप सोचिए कि व्यर्थमें समय 
खोकर आप कितनी उपयोगिता नष्ट कर रहे हें । देखिए, में भी परान्न-भोजी 
हूँ, परन्तु प्रातःसे सायंपर्यन्त परार्थं कार्य्यं करता हूँ | आलसी ओर निष्क्रिय 
होकर, किसीकी कमाइंपर ताकते रहना, मेरे सिद्धान्तके सर्वथा विरुद्ध है। पर- 
मात्माने पुरुषार्थके लिए प्रत्येकको पर्याप्त साधन दिए हैं । उन्हींके आधारपर 
प्राण-याच्चाका चलाना उचित हे | आप भी मेरे मतके अनुयायी बन जाइए। 
इस क्मे-सूमिमे कसे-योगको प्रधान मानिए । जबतक आपका निवास इस 
नगरमें रहे मुझे अंगरेजी समाचारपत्र सुनाया कीजिए | ” 
डस भद्र पुरुषने उनके कथनको सिर आँखेपर रख छिया और उसी 
दिनसे इस काय्येको करना आरम्भ कर दिया । 
महामति रानडे, भारतम जातीय जीवनकी जोत जगानेवालोमेंस एक 
थे | चे भी स्वामोजीमें बड़ी श्रद्धा रखते थे । उनके दशनोंसे आनन्द लाभ 
किया करते थे । णक दिन वे महाराजके दशनाथ आए तो स्वामीजी काममें 
लगे हुए थे । चिरकाछतक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी | महाराजने जब अपना 
नियत काय्यं समाप्त कर छिया। तत्र उनसे वारत्तीलाप करने ळगे। स्वामीजीकी 
उदात्त नीतिमत्ताकी प्रशंसा, श्रीमान्‌ रानडे सदा किया करते थे । 
स्वामीजीको अतिथियाँके सत्कारका बड़ा ध्यान रहता था | एक दिन, 
कोई वङ्गीय भद्र पुरुप उनके दृशैनोंको आया । वह महाराजके चरण छूकर _ 
बैठ गया वार्त्ताछाप करते, उसने पानी पीनेकी इच्छा प्रकट की | महाराजने 
अपने एक गुजराती सिप्यको आज्ञा की कि इनको जल पिलाइए । गुजरात 
देशके आर्यं डाढ़ी नहीं रखते | उस सज्जनकी लम्बी डाढ़ी देखकर शिष्यने 
उसको मुसलमान समझा, इस लिए उसे दोनेमें पानी पिलाया। जब अतिथि 
उठकर चला गया तो उन्होंने उस शिष्यको चुलाकर झिड़का और कहा, 
“आप लोग अभी तक सभ्यताके साधारण नियम भी नहीं सीख पाये हैं! 
बताओ, आपने उसे गिलासमे जळ क्यों नहीं दिया ? ?” 
शिष्यने प्रार्थना की, "एक सुसलमानको अपने वर्तनमें पानी पिलाकर में 
वर्तनको अरष्ट कैसे कर लेता ? ” महाराजने उसे कहा, “वैसे तो वह मुसल- 
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सान नहीं औ अत्युत एक उपाधिधारी, बढ़ा भारी आर्य्य भूमिहार था। किन्तु 
मरे पास इसाइ, सुसळमान सभी लोग आते हें। उनके आदरमें कदापि 
कोइ जुट नहा होनी चाहिये । आगेको, चाहे जिस मतका मनुष्य हो, जब 
जळ माँगे उसे ग्ळासहीमें दिया करो | ?” 

उन्हीं दिनों झुस्बईमें, पाश्चिमके सुप्रसिद्ध पण्डित, मोनियर विलियम्स 
महाशय आये हुए थे | एक दिन उन्होंने भी श्री स्वामीजीका शुभ मिलाप 
आक्त किया । पहले संस्कृत भाषामें बातचीत आरम्भ हुई, परन्तु अतिथिको 
अनभ्यासके कारण संस्कृतमें वात्तीलाप करना कठिन प्रदीत होता था । इस 
लिए महारःजने एक दुभाषिया बीचमें बैठा लिया । स्वामीजी तो संस्कृतहीमे 
बोलते थे ओर मोनियर विलियम्स महाशयकी इङ्गालिशका आरभाषामे 
अनुवाद करके, दुभाषिया स्वामीजीको समझाता था | 

बड़े लम्बे कथनोपकथनके अनन्तर, मोनियर विलियरस महाशयने, .महा- 
राजके मङ्गल मिलापके लिए अति प्रसन्नता प्रकट करते हुए, कहा, “ आपके 
विचार परिमार्जित और अत्युच्च हैं । यूरोप-वासियामे भी इन विचारोका 
प्रचार होना चाहिए । यदि आप उस महाद्वीपकी यात्रा करना स्वीकार करें 
तो में आपके व्यय आदिका भार अपने ऊपर लेता हूँ । ” 

स्वामीजीने अतिथिको उसकी इस उदारताके लिए धन्यवाद्‌ देकर कहा, 


. “ जिस भारत-भूखण्डमें में रहता हूँ वहाँ अविद्यान्धकार घोरतम रूप धारण 


किये बेठा ह | इस देशके वासी दिन पर-दिन दुःखी आर दरिद्र होते चळे 
जाते हैं । यहाँके समाजमें कुरीतियोंका कोई भी पारावार नहीं है । ऐसे 
ही कारणासे इस देशका सुधार करना में अपना मुख्य कत्तव्य मानता हूँ । 
दूसरे विदेश जानेके लिए वहाँकी भाषाका सीखना आवश्यक है | जितना 
समय विदेशकी भाषा सीखनेमें लगता है उसमें में यहीं अधिक काय्ये कर 
सकूँगा । तीसरे, जिस देहके इतने लोग विरोधो हैं उसका भी अब अधिक 
भरोसा नहीं है । थोडेसे समयमे, यदि इससे इसी देराका कल्याण-काय बन 
सके तो बहुत अच्छा है । "तत्पश्चात्‌ अतिथि महाशय बिदा होगये | 
स्वामीजीके उत्तमोत्तम कायोमें गो-रक्षाका काय्यं भी सम्मिलित हे | सो- 


वधके विरुद्ध आय्य, छोग:पोर जुणाका प्रछाश तो. किया ही करते थे, परन्तु 
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सभायं संगठित करके गो-रक्षा करनेका भाव, सबसे पहले श्री महाराजहीने- 
जागृत किया । उनसे पूर्व किली भी पुरुपको यह पद्धति नहीं सूझी थी | 
गो-रक्षासे डनका तात्पय्य केवल यही न था कि अङ्गहीना, बृद्धा, जीणै- 
शीणे-शरीरा, आसन्न-मरणा अस्थि-पिंजरावशेपा, दो चार गाये पिंजरापोलमे 
` बैँद्‌ करके गो-रक्षाके ढोंगका डोल बजाया जाय, आर दूध देनेवाली गाये और 
' बोझा ढोनेवाळे बेल अधिकाधिक हनन होते रहे । उन्होंने अपने सङ्गठनका 
नाम * गो-रक्षण और कृपि-सुध्रार ? रक्खा था | जबतक युवावस्थाकी गारे 
और बेळ वधसे न वचाये जायें तवतक गोरक्षणका कोई लाभ ही नहीं हे । 
उनका बचाव केवल कुपि-सुधारस ही हो सकता है । महाराजकी छुशाप्र 
बुद्धिति यह वात जान ली थी कि वास्तवमे गो-रक्षा तभी होगी , जब समायें 
गो-जातिमात्रकी रक्षा करेंगी ! किसानोंको खेत जोतनेके लिए, रहर चलानेके 
लिए, चरसा खीचनेके लिए, खलिहानसे अन्न और भूसा ढोनेके लिए तथा 
-अन्यान्य काय्याँके लिए कृपि-प्रधान देशमें वैल्मकी अस्यावइयकता ह। नगरोंमें 
अच्छे दूधका प्रवन्ध करनेके लिए सहस्रो गायें पाली जानी चाहिए ।कृपकोंको 
ओर नागरोंको अच्छी गो-सन्तान प्रदान करने हीसे गो-रक्षा हो सकती है । 
महाराजने गो-रक्षापर सेकड़ो व्याख्यान दिये । सहख्रों सुसळमानो और 
इंसाइयाको ग्रायकी उपयोगिता निश्चित कराई । गो-करुणा-निधि नामकी एक 
युक्तियुक्त एस्तक अकाशित की । ओर अस्तमें, सकल गोरक्षकोंको एकवाक्‌ 
बनाकर महाराणीके पास घुकार पहुँचानिके लिए कटिबद्ध हो गये | महाराजका 
निश्चय था कि गो-्रथ बंद करानेके लिए, यदि सभी सजन अपने हस्ताक्षर 
भेजे तो सर्व-प्रिय लाट रिपन भहोदयके शासनःसमयमें राजिइवरीका गो-हत्या 
बँद कर देनेकी आज्ञा प्रचलित कर देना बहुतही सम्भव है । इसलिए उन्होंने 
लागोंके हस्ताक्षर करानेक्रे लिए भारतभरमें पत्र भेजे ओर गो-रक्षाकी उप- 
योगितापर निश्व लिखित प्रभावशाली छेख प्रकाशित कियाः- र 
“ ओम्‌ | जगतमें ऐसा कोन मनुष्य है जो सुख-प्राप्तिमं ्रसन्न ओर 
दुःखकी प्रासिमें दुःखित न होता हो । जैसे अपने ऊपर यदि कोई उपकार कर 
तो आनन्द होता है, इसीप्रकार दूसरोंका उपकार करनेपर आनन्दित होना , 
चाहिए | क्या भूगो ममेम कोइ अहा ोझा।आ कैच दै, अथवा आगे- । । 
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को होगा जो परोपकार-रूप धम्म और पर-हानि-रूप अधम्भैके बिना धम्मा- 
धम्मेका कोई अन्य स्वरूप सिद्ध कर सके ? 

वे महाशय जन धन्य हें जो अपने तन, मन और धनसे संसारका अधिक 
उपकार साधित करते हैं ! घे लोग निन्दनीय हें जो अपनी अज्ञानतासे स्बार्थ- 
वश होकर अपने तन, मन और धनसे जगमें पर-हानि करके बड़े लाभका 
नाश करते हैं | संष्टि-क्रमसे यही सुनिश्चित होता है कि परमात्माके रचे 
सकल पदार्थ पूणं उपकार लेनेके लिए ही हैं । अल्प लाभके कारण महाहानि 
कर बेठना सृष्टि-क्रमके प्रतिकूल है | 

विश्वभरमें जीवनके सूल दो ही पदार्थ हैं--एक अन्न और दूसरा पान। 
मनुष्योंको खान-पान पुष्कर प्राप्त हो, इस अभिप्रायसे आयांवत्तेके सिरोमणि 
राजे महाराजे ओर प्रजाके लोग महोपकारक गाय आदि पश्चुओंका न तो 
आप वध करते आर न ही किसी दूसरेको करने देते थे । अबतक भी वे गाय, 


'ब्ेल और भैंसका हनन होने नहीं देते । इनकी रक्षासे अन्न-पानकी बहुतही 


द्धि होती है, जिससे सर्वसलाधारणका सुखपूर्वक निवांह हो सकता है । 
राजा-अजाकी जितनी हानि इनकी हत्यासे होती है उतनी किसी भी दूसरे 
क्से नहीं हो सकती | एक गायके वधसे चार लाख ओर एक भैसके वधसे 


` बीस सहस्र मनुष्योंकी हानि होती है- इसका निर्णय हमने'गो-करुणानिधि' 
- नामक पुस्तकमें अति विस्तारसे किया दै | इस लिए हम सब ।मेलकर अजा- 


हिलैपिणी मती राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरियाकी सेवामें प्राथना करें 
और उनकी न्याय-पद्धतिमें, जो गो-हत्या रूप अन्याय हो रहा हे, उसे बन्द . 
कराकर प्रसन्नता लाभ करें | 

इस बातका हमें पुणे निश्चय है कि विद्या, धम्म ओर प्रजा-हित-प्रिया श्री- 
मती राजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया, शासक सभा ओर सर्वप्रिय राजप्रति- 
निधि महोदय इस हानिकारक गाय-बेल और भैसके हननको उत्साह और 
प्रसन्नता-पूतैक शीघ्री बन्द कर देनेसे हम सबको आनन्दित करेंगो। देखिए 
तो सही, अनेक गुणयुक्त गाय आदि पशुओंके वधसे दूध-घी कितने महंगे हो 
गये हैं । किसानोंकी कितनी बड़ी हानि हो रही है, जिसका फल राजा-प्रजा 


« निकी ~ ~ ~ 
सभी भोग रहे हैं । नित्यंप्रति दानिकी मात्रा बढ़ती ही चली जाती है | जब 
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काई मजुष्य पक्षपातको छोड़कर देखता हे तो परोपकारहीको धम्म और प्र 
हानिहीको अधम्म जानता है | क्या यह विद्याका सिद्धान्त और फल नहीं है 
कि जिससे अधिकांश मलुष्योंका अधिक उपकार हो उसका नाश कभी ये 
करना चाहिए, किन्तु उसका पाछन और वर्धन करना ही आवश्यक है | 

परम दयाळु, न्यायकारी, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा इस जगहु- 
पकारक कामके करनेमे समस्त राजा-प्रजाकी एक-सम्मति करे । हस्ताक्षरका- 

विज्ञापन--सब आय्य सजनोको विदित किया जाता है कि जिस पत्रके 
ऊपर “ओम! ओर नाचे हस्ताक्षर” ऐसा लिखा छपा है वही सही करनेका 
पत्र हे। उसीपर हस्ताक्षर करना चाहिए । हस्ताक्षर इस प्रकार करने 
उचित हें कि जिस राज्य अथवा देझशमे ब्राह्मणादि वंशोंकी जितनी संख्या 
हो वह लिखकर फिर लिखना चाहिए कि में अझुक पुरुष इतने सो, सहस्र, 
लाख अथवा करोड़ मनुप्योंकी ओरसे सही करता हूँ | प्रधान महाशयकी सही 
पर ही सारे सभासदोंकी सही समझी जायगी । परन्तु जितने मनुष्योंकी 
ओरसे एक मुख्य पुरुष सही करे उसे चाहिए कि उनकी सही लेकर अपने 
पास रख छे | 

जो जो मुसलमान इंसाई इस महोपकारक विषयमे अपनी सहीसे सहायता 
करना चाहें वे हस्ताक्षर कर सकते हें । मुझे इढ़ विश्वास हे कि आप परमो- 
दार महात्माओंके पुरुपार्थ, उत्साह और प्रेमसे यह महोपकारक, महापुण्य 
आर कीति-प्रदायक कार्यं यथावत्‌ सिद्ध हो जायया । ?” 

मुम्बई चेत कृष्णा नवमी १ ९३८ 

दयानन्द सरस्वती । 


महाराजने उन दिनांमें गो-रक्षाके विषयमें बड़े बलसे काय्यं आरम्भ किया 


था । स्थान-स्थानपर पत्र भेजकर हस्ताक्षरोंके लिए प्रेरणा की थी । 
सुम्बई n° Nn Oe गो 
-वासही में स्वामीजीने आय्य समाज और थियोसोफीकल सोसायटीके 
सङ्ग-भङ्गकी अन्तिम घोषणा कर दी । 


——— 
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तीसरा सगं । 


स्वान पास शुजरात--काठियाचाइ ओर आगरा--अवध आदि 
मान्तांसे निमन्त्रण-पत्र लगातार आते थे परन्तु उन्होंने देशीय 
झासकोंको सुधारनेके विचारसे राजस्थानको प्रस्थान कर दिया | आपादू सु० 
६ सं० १९३९ को सुम्बईंसे चलकर वे ८ को खण्डवा पहुँचे । फिर इन्दौर 
रतलाम और जावरा आदि नगरेंमें धम्मोपदेश करते हुए श्रावण सु०९ सं० 
१९३५९ को चित्तौड्में सुशोभित हुए । महाराजके बह पहुँचनेसे पहले ही 
मेवाड़ राज्यकी ओरसे उनके निवासका पूणे प्रबन्ध हो गया था । ठाकुर जग- 
ञ्ञाथजी उस समय चित्तोड़में उच्च राज-कम्मंचारी थे। उन्होंने अति भक्ति- 
भावसे महाराजकी सेवा शुश्रूपा की | स्वामीजीने दो सप्ताहपर्य॑न्त चित्तोइमें 
निवास किया | 
द्वितीय श्रावण ब० १२ को चित्तोडसे चछकर महाराज १३ को उदयपुरमें 
पधारे। वहाँ वे ना-लखा डद्यानमें, एक सुन्दर धवळ राज-मन्दिरमे विराजमान 
हुए । उस समय उनके साथ रामानन्द ब्रह्मचारी, स्वामी आत्मानन्दजी ओर 
'पण्डित भीमसेनजी थे । दो एक सेवक भी थे । जिस दिन महाराजने अपने 
चरण-स्पशेसे उदयपुरको शोभा प्रदान झी उसी दिन श्री राणाजी मन्त्रिमण्डल 
और पुरोहितों-सहित श्रीदशनोंकों आये । पुरातन आय्य राजाओंकी भांति, 
राणा श्रीसजनसिंहजी आगे आगे पेदुळ चलते थे और उनके पीछे सेकड़ां 
लोगोंकी भीड़ चली आती थी । स्वामीजीके समीप जाकर श्रीराणाजीने अति 
नत्र नमस्कार की और कुशळ प्र्नानन्तर यथायोग्य आसनपर बैठ गए | 
कुछ काळतक वार्तालाप करनेके पश्चात्‌ राणाजी आज्ञा लेकर चले आए । 
स्वामीजी प्रातःकाल उठकर गोवडधंन-विलास पर्वत पर असण करने जाया 
करते थे । परन्तु कुछ दिनोंके पश्चात्‌, राणाजी सवेरे ही श्रीसेवामें उपास्थित 
होने ळग गये । इस लिए फिर, गुलाब उद्यानमें ही पर्याप्त अमण कर लेते । 
उदयपुरमें पधारनेके एक मास पश्चात्‌, मौलवी अब्दुरंहमानने स्वामीजीसे 
अश्नोत्तर किये । वे प्रश्नोत्तर लिखे भी जाते थे। वे नीचे दिये जाब्र ह-- 
“ऐसा कौनसा धम्मे है जिसकी धम्मे-पुस्तक सब मलुष्योंकी बोळ-चारू 
और प्रात नियमोंको सिद्ध करनेमे प्रबळ हो! जितने मत मिलते हैं वे भिन्न 
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भिन्न देशोंकी भाषाओंमें, भिन्न भिन्न नियमोंसे ऐसे बने हैं कि एक दूसरेसे 
मेल नहीं रखते । जहाँ जो मत उत्पन्न हुआ है उसके सारे गुण वहींतक सीमा- 
बद्ध हैं । मतारमे एक दूसरेसे ऐसे भिन्न चिन्ह पाये जाते हैं कि जिन्हें दूसरे 
देखना भी अच्छा नहीं समझते । ऐसी अवस्थासें सच्चा धर्म कोनसा है ? » 
थे अत अम्बत्धी सारी पुस्तक हठधर्मसे भरी पड़ी हैं। इस लिए उनमें 
विश्वासक योग्य एक भी पुस्तक नहीं है । मेरी सम्मातिमें जो पुस्तक ज्ञान 
सम्बन्धी है वही सत्य है। उसमें पक्षपात नहीं हो सकता । ऐसी ही 
पुस्तकका सुष्टि-क्रमके अनुकूल होना सम्भव है । सेरे आजतकके अन्वेषणमे 
वेद ही ऐसी पुस्तक है । वह किसी एक देशकी भापामें नहीं हे | वह ज्ञान- 
मय है ओर उसकी भाषा भी ज्ञान-भाषा है । इस लिए देदपर ही निश्चय 
छाना चाहिए ” | “ क्या वेद मतकी पुस्तक नहीं हे? ” « नहीं, वह 
ज्ञानको पुस्तक है ” । मतका आप क्या अथ करते हैं ? ” | « पक्षपात- 
युक्त मन्तब्योके सद्ुदायको मत कहते हें ” । “ हमारे पूछनेके अभिप्रायका 
(उततर आपने चेद बताया है, सो क्या वेदमें चे सब गुण पाये जाते हैं? ” 
s हा, पाये जाते हैं ?? । “ आपने कहा कि वेद किसी देशकी भापासें नहीं 
है । जो भाषा किसी भी देशकी नहीं है वह सब भापाओंपर केसे प्रबळ हो 
सकती है ? ” | “ जो देश विशेषक्री भाषा होती है वह व्यापक नहीं हो 
सकती 7? | * जब वह भाषा किसी देशकी नहीं है तो वह सबपर प्रबल 
केसे हो सकती है? ” | "जैसे आकाश किसी एक स्थानका नहीं है, परन्तु 
सवत्र व्यापक है ऐसे ही वेद्ोंकी भाषा भी देश-भाषा न होनेसे सब भाषा- 
ओऑमें व्यापक है ” | “ यह भाषा किसकी हे । ? ” “ ज्ञानक्री ” | “इसका 
बोळनेवाला कोन हे? ”? | ८“ इसका बोळमेवाला सबेदेशी परब्रह्म है ”। 
“ इसका सुननेवाछ कोन ह!” “इसके सुननेवाले अधि आदि 
चार ऋषि स्टिक आदिमे हुए हैं । उन्होंने परमात्मासे सुनकर सब 
मलुष्योंको सुनाया है ? | “ इंश्वरने यह भाषा उन्हींको क्यों सुनाई! 
क्या वे इस बोलीको जानते थे? ” | “ वे चारों सर्वोत्तम थे । इश्वर हीने 
उनको तत्काळ भाषाका भी ज्ञान करा दिया था ”। “ आप इसमें क्या | 


य॒क्ति देते हे? ?? ।“ः [a ® युक्ते है और 
युक्ति देते हैं ! ” । “ कारणके बिना! का नहीं होता यही युके है 
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ब्रह्मादि ऋषियोंकी साक्षी है ” । “ भूमण्डलभरके सारे मनुष्य क्या एक 
ही कुछके हें ? ” “ भिन्न भिन्न कुलेके हें । आदि खष्टिमें उतने ही जीब 
मलुष्य-दरीर धारण करते हैं, जितने गर्भे-सष्टिमे शारीर धारण करनेके योग्य 
होते हं | वे जीव असंख्य होते हैं” । “ इसपर कोई युक्ति दीजिए” । 
“४ अब भी सब अनेक मा-वापकी सन्तान हें” । “जो आङ्कतियाँ मनुष्योकी 
हें उनके तन क्या एक ही प्रकारके बने थे ! ” “ आदिम सनुष्यमें रङ्ग और 
लम्बाई चौड़ाई आदिका भेद अवश्य था? | “ सूष्टिकी उत्पत्ति कब हुईं ? ”? 
“ सृष्टिको उत्पन्न हुए एक अबे छ्यानवे करोइ ओर कई लाख वषे बीत गये 
हें” । “आप किसी मतके नियमांका पालन वरते हैं कि नहीं?” “जो 


` धर्म ज्ञानानुकूछ है में उसके सारे नियमोंका पालग करता हूँ” । “क्या 


उपादान कारण अनादि है? आप कितने पदार्थोको अनादि मानते हैँ!” 
« उपदान कारण अनादिं हे । जीवाव्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीन पदार्थ 
अनादि हैं । इनका परस्पर संयोग-वियोग कमे ओर कम्मोंका फल-भोग 
प्रवाहसे अनादि हें” । “जो वस्तु हमारी बुद्धिकी सीमासे बाहर है हम उसे 
अनादि कैसे मान लें ?” “ जो घस्तुये नहीं हें वे कमी भी नहीं हो सकतीं । 
जो हैं वे पहले भी थीं और आगेको भी बनी रहेंगी ”” | “ वेद यदि इँश्वरका 
बनाया हुआ होता तो सूर्य्यादिकी भाँति सारे संसारके सब मचुप्योंको इससे 
लाभ पहुँचता ” । “ वेद पवित्र, सूय्यौदि पदारथोकी तरह ही सबको छाम 
पहुँचाता है । सारे धम्मोके मन्यो और विद्याकी पस्तरकोका कारण वेद ही हे | 
यह सबसे पहले है, इस लिए जितने छुभ विचार और ज्ञानकी वात्तोयें दूसरे 
अन्थोंम पाई जाती हैं वे संब वेदसे ळी गईं हैं | हानिकारक कथायें उन 
अन्थोंके कत्तीओंकी अपनी मन-घड़न्त हैं | वेदमें किसीका खण्डन-मण्डन 
नहीं पाया जाता, इस लिए वह पक्षपात-रदित है ! जैसे सुष्टिःविद्यावाछे सूयां 
दिसे अधिक लाभ छेते हैं ऐसे ही वेदका अनुशीलन करनेवाले वेदसे अधिका- 
घिक उपकार प्राप्त करते हें” ! 

एक दिन सवेरे, एक कघायास्बर-धारी, बिहारी ब्राह्मण दण्ड कमण्डलु 
लिये नौ-ळखा उद्यानमें आ निकछा । उसने दूरसे देखा कि कोई महात्मा 


पद्मासन रमाये धके हीत ह... माकर, उन महास निजीकी 


३७६ राजस्थान काण्ड । 
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माधुरी आर मनोहारिणी सूतिको एकटक, लालायित लोचनासे निहारने 
C ~ NN NN we ~ 
'छगा | बाळ सूय्यकी सुनहरी किरण उनकी कुन्दनसमान, दीसतिमान्‌ देहपर 
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पड़कर उसे ओर भी उद्दी्त कर रही थीं । स्वणे-कलशकी भाँति, उनका 
मस्तक चमक रहा था । तप्त-ताम्रसमान, उनके दोनों हाथोंकी हेलय 
मुद्वा-बद्ध दशामें, शोभा पा रही थीं की किरणे hs भे 
सु ह दशामें, रही थीं । सूय्यंकी तरुण ।किरणसे प्रकाशित उनके 
अरुणदणे नख, नवपछवसदशा, दहकते दिखाई देते थे । उदयकालके सूर्ये 
€ * “_ > जाए Ss 
समान रक्तवण, उनके दोनों होठोंपर एक नीरव, अनुपम, अनिषेचनीय 
आनन्दमयी सुस्कराहट खेल रही थी देवी के दर्शनों 
ल्द ह् खेल रही । आगन्तुक उस दुचीं स्वरूपके दशनोंमें 
झेसा निम्न हुआ, एसा छीन हुआ कि चित्रवत्‌ हो एक चित्तसे, उस देव- 
दुभ दशनाखतको अतृप्त तृपास पान करने ळग गया । उसे ऐसा प्रतीत 
~ [y 3 ~ ६2/ he 
होता था कि इस सर्वाङ्गुन्दर, सुवण-प्रातिमाके चहुँ ओर, प्रकाश-पुञ्जका एक 
चक्रसा बना हुआ हे । 


कोई एक मुहूत्तंके पश्चात्‌, उस महापुरुपने अपनी चित्त-वृत्तिकों समाधिकी 
उच्च मिसे नीचे उतारा ओर नेत्र खोलकर ओस्‌ नामका बार वार सुरीछे 
स्वरसे गायन किया । उसी समय आगगन्तुकने उनके चरणोंपर अपना सिर 
रखकर नमस्कार को । दो चार वातांहीसे अतिथिको ज्ञात हो गया क़ि 
यहीं भगवान्‌ द्यानन्द॒ हें । 


फिर चरण अहण करके उसने निवेदन किया, “ भगवन्‌ ! में बिहार 


देशका रहनेवाछा ब्राह्मण हूँ । मैने व्याकरण ओर दर्शन शास्त्रोका अनुशोलन 
किया हे । विशेषतासे वेदान्त झाखको अधिक परिश्रमसे पढ़ा है । मैं वैराग्य 
वश गृह-परित्याग कर पर्यटन कर रहा हूँ मेरा वेप तो संन्यासियोंका सा 
ह ओर नाम भी सहजानन्द॒ हे, परन्तु मेंने विधिषूवेक संन्यास नहीं लिया | 
में आपकी विमळ कीर्ति सुनकर, सुदूर देशस चलकर यहाँ आया हूँ | अपनी 
आह्व्ताय दयाळुतासे, मुझे संन्यास देकर निज जनोंकी पंक्तिम मिला लीजिये | ' 

भगवानूने, अपने युतिमान्‌ दहिने द्वाथसे, सहजानन्दजीके प्रष्ठ-प्रदेशको 
अकाशित करते हुए कहा--“ बत्स ! यदि आपकी ऐसी ही भावना है और 
आप सार्वजनिक जीवनकी जड़को अपने पुरुषार्थके पानीसे सींचना चाहते हैं 
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तो चलिये हमारे डेरेपर ही विश्राम कीजिये | देश-क्ाळ मिलनेपर संन्यासी 
वात्ता भी ।विचार ली जायगी । ?” 

अदा नह जी स्वामीजी महाराजके पाल रहने छगे । अन्तमें सुयोग्य 
व्याक्ते जानकर महाराजने उनको अपने सेवक-समूहमें साम्मिलित कर लिया । 
महाराजने सहजानन्दजीको उपदेश दिया , “ संन्यासीको सदा परमात्मापर 
ही निभर करना चाहिये। आप 'नित्यंप्रति प्रातः और सायं समय प्रणव पवित्रकाः 
जप ऑर आराधन किया करें | यही हम लोगोंका आश्रय और आधार है । 
इसके चिन्तनसे चित्तकी सारी चंचलता चूर हो जाती हे | पाप-पङ्कको 
धोनेके लिए इससे बढ़कर दूसरा साधन नहीं है। महामुनि जन, इसी 
महामन्त्रसे, मन्मथोन्मथन करके परमानन्द॒में निसझ रहा करते हैं । 

लक्ष्यको वेघनेके समय, जैसे वीर धनुर्धर टकरकी लगाकर केवल लक्ष्य ही 
को देखता है, इसी प्रकार मनोवृत्तियोंको एकाग्र कर प्रणव-पाठ जपनेसे 
कल्पनातीत परिणाम ग्राप्त होता है । जब तुम चिरकालपथन्त इस भक्तिः 
योगको करते रह्दोगे तो समाधिके मधुमय, स्वादु फलकों आप ही आस्वादन 
करने लगोगे ।उस समय आपकी सब वासनाये झान्त होजायँगी । कामनाये 
परा तृप्तिकों प्राप्त कर लेंगी | ” 

सहजानन्दजीको स्वामीजीने दसलक्षण-युक्त घम्मेका पालन करनेकी आज्ञा 
की । 

महाराजने अपने ग्रन्थोमें लिखा भी ह“ इसी दश-लक्षणयुक्त वेदोक्त 
घम्मंपर आप चलना ओर दूसरोंको समझा कर चलाना सन्यासियोंका विशेष 
धम्म हे | संन्यासियोंका मुख्य कमे यही है कि ग्ृहस्थादि सब आश्रमको सब ' 
प्रकारके सच्चे व्यवहारोंका निश्चय करायें । उनसे अधमंकमे छुड़ा दें | उनके 
संशय छेदन कर उनको धम्मे-युक्त व्यवहारेंमें प्रदत्त कर । 

जस देखने और सुननेके सामथ्येस विहीन आख ओर कानके गोलकोंका | 
होना व्यर्थ है, ऐसे ही, जो संन्यासी जन सत्योपदेश नहीं देते और वेदादि 
सत्य झास्रोका विचार तथा प्रचार नहीं करते वे भी जगते व्यर्थं भारूप हें ।'” 

महाराजने अपने नूतन शिष्यको प्रचारके कार्य्यके लिए उत्तेजित किया । 


उसको कहा, “' आप पर्याप्त पठित हैं। सुयोग्य और समझविचारवाले हैं । 
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आपको अवकाश भी बहुत हे । कटिबद्ध होकर आय्य समाजसे पर्य्यटन 
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कीजिए ओर स्थान-स्थानपर उपदेश देनेमें प्रदत्त हो जाइए। | 
सहजानन्दने सिर झुकाकर श्री वचनोंको स्वीकार कर (छिया । उन्होंने 
रातदिन महाराजके पास निवास करते हुए देखा कि वे रातके समय केवळ 


चार घण्टेभर विश्राम लेते हैं ओर फिर उठकर ध्यानारूढ हो जाते हैं । किसी 


निर्जेन वन-स्थान अथवा एकान्त उद्यानमें भी, प्रतिदिन सूयोंदयके समय, एकः 


'घण्टाभरके लिए ध्यानारूढ हुआ करते हें। 

नौ-लखा उद्यानके पास ही एक विस्तीण सरोवर है । महाराज गोवर्डन 
पर्वेतको डसीके किनारे किनारे जाया करते । वे तो बहुत सवेरे जाते थे, परन्तु 
सहजानन्द॒जी, सूयो दयसे कुछ ही पुवे, उसी ओर ऋमण करने निकलते थे | 
एक दिन; अपने निवासके उद्यानसे बहुत अन्तरपर, सहजानन्दुजीने देखा कि 
स्वामीजी जलपर पझासन लगाये, योग-सुद्रामे कमळ-दळकी भाँति विराजमान 
हें | गुरुदेवकी इस सनोहर योग-झुद्राने उनके सनमें एक गहरा भक्ति- 
आव उत्पन्न कर दिया | उस शाम्त समयभं, उस झून्य प्रदेशमे, उस 
सान्त सरोवरके उपरी भागपर वे प्रशान्तात्मा ऐसे सुन्द्रस्वरूप, ऐसे तप्त 
सुवर्ण-चर्ण और मनोहर दिखाई देते थे मानो सागरे सूर्योदय हो रहा है । 
महाराज कभी कभी लम्बी समाधि आ लिया करते थे । अपनी कोठरीके 
गवाक्ष खोळ देते ओर द्वार बन्द करके ध्यानम निम्न हो जाते थे। जहाँ 
कहे लम्बी समाधिम अवस्थित होना होता, वहाँ एक दिन पहले ही मिलने 
जुलनेवालोंकों उस दिनके लिए आनेसे रोक देते । समाधिस्थ होनेसे पु, 
अपने कर्मचारियोंको कह देते कि आज अझुक समयतक हमारी कोठरीके पास 
'कोईं न आये और न ही कोई किवाड़ खटखटाये । बहिसुख कर्म्मंचारी वर्ग 
तो यही समझता कि आज स्वामीजीका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है | वे भीतर 
'पड़े आराम करते हैं | चलो छुट्टी मिल गईं, इधर उधर चक्कर छगायेगे । 
'परन्ठु सहजानन्द॒ ऐसी समझके मनुष्य न थे। उनको अपने गुरुदेवके गुण- 

आम ओर गौरच-गरिमाका 'ज्ञान हो गया था | 
डद्यपुरम एक बार, महाराजने इवास-प्रवासतककी क्रियाको रोककर मि 
रन्तर चौबीस घण्टेंकी समाधि ली | गुरुदेचने, अपने नवीन शिष्यकों यह 
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पाकर, सहजानन्दजीने तु त म क psd तिस 
` `" गन शुय्यावस्था अवास्थत ओर असंप्रज्ञात समाधिगत, गुरु- 

महाराजक उस [देन रात कई बार दृशेन किये | 
[ल 'न्त, सस्तकका तेज, सुद्राकी शोभा 
आर दको दीसि अद्भुत . और अनुपम दीख पड़ती थी । उनके चारों 
और शान्ति बरस रही थी। उस समय वहाँ शान्ति-रस मूर्तिमान हो रहा था। 

सहाराजका हृद्य स्फटिकके सरर था । उसमें . दूसरोके मनोगत भाव 
मतियिस्वित हो जाते थे । मन छगानेपर, दूर देशमें घटित घटनाओंका भी 
उसमें आभास पड़ जाता था । 

एक दिन श्री राणा सजनसिंहजी और सहजानन्दुजी आदि सजन स्वामी- 
जीके पास बैठे थे । महाराजने श्रीराणाजीको कहा, “पाण्डित सुन्दुरलालजी 
यहाँ आ रहे हैं। यदि पहले सूचना दे देते तो उनके लिए यानका उचित 
मबन्ध कर दिया जाता |” राणाजीने निवेदन किया, “भगवन्‌! अब भी 
यान भेजा जा सकता है | ” इसपर स्वामीजीने कहा, “अब तो वे बैळगाडी- 
में आ रहे हेँ। उसका एक वेळ शुझ्त वर्ण है और दूसरेके तनपर छाल 
धवल धब्बे हैं | वे कल यहाँ पहुँच जायेंगे । ” महाराजका कथन अगले दिन 
अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ | 

एक दिन, दो साधु स्वामीजीसे मिलने आये । सहजाननदजीने उनका 
आगमन श्रीसेवामें निवेदन किया !इसपर उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ 
कृत्य करना शेष है । इतनेमें आप अतिथियाको भोजन कराइये । जब सह- 
जानन्दजी उन अभ्यागतोको भोजन करा चुके तो स्वामीजीने उनको भीतर 
आमान्त्रित कर लिया । वे दोनों महात्मा महाराजसे बड़ी देरतक ज्ञान-चचो 
करते रद्दे | जब वे चलने गे तो बोले “भगवन्‌ ! आप अधिकारी जनको 
ही उपदेश दिया करें । जो लोग आपके सत्सङ्गमें आते हैं वे सब ही अधिकारी 
नहीं होते । आपके खण्डन-विषयक व्याख्यानोंके तो विरले जन ही अभिकारी 
होते होंगे |? : 
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स्वामीजीने कहा , “ धम्मापदेरामें अधिकारानायिकारका प्रश्न उठाना व्यर्थ 
है । इसका अधिकारी मनुष्य-मात्र हे । कोई भी बालक ओपधि आप ही 
आप नहीं खाता किन्तु उसके बन्धु उसे विवश करके खिछाते हैं । हमारा 
कुरीति-खण्डन भी एक कड़वा काथ है । साधारण जन घम्मीधर्म्मके बोध 
और सत्यासत्यके विवेकसे विवर्जित हैं । उनको तो यह कटु काथ बलात्कार- 


हीसे पिलाना पड़ेगा । महात्माजी ! आप के धम्मे-बन्धु और जातिके अङ्ग आये 


दिन शत शत और सहस्र सह्रकी संख्याम ईसाई ओर मुसलमान होते जाते 
हैं; ओर आप हमें अधिकारानीधिकारकी पट्टी पढ़ाने छगे हैं । यह समय तो 
काय्यै करनेका हे । धमकी नोकाको चट्टानके साथ टकरानेसे बचाने और अैंबर- 
से निकाळनेका है । पहले, धम्मैके आकाशे विपत्तिके बादलोंको दूर कीजिये; 
अधिकारोंके विचार तो पीछे होते ही रहेंगे | ?? 


सहजानन्द्जी, उद॒यपुरसे ही, महाराजके आदेशानुसार उपदेशकाय्यैके लिए, 


समुद्यत होकर चल पड़े और नगर नगरमें विचरने लग गये । 
पण्ड्या मोहनलाल विष्णुछाल आदि कई सजन श्री महाराजसे पढ़ने लग 
गये । उन्हें देखकर श्रीराणाजी भी, बड़ी लझ्से, उस श्रेणीमें सम्मिलित हुए | 
श्रीराणाजी पहले भी संस्कृत जानते थे | व्याकरणके कुछ आधिक नियम- 
` स्वामीजीने स्लेटपर लिखकर उन्हें समझा दिये । स्वामीजीने श्रीराणाजीको 
योग-दुशन सारा पढ़ाया । न्याय और वेशोपिकके, बीच-बीचमेंसे प्रकरण ऐसी 
रीतिसे पढ़ाये कि उन्हें सम्पूर्ण अन्थका बोध हो गया | महाराजने उनको 
मनु-स्ट्रति भी पढ़ाई । राजाओंके धम्मोकी ऐसी उत्तम ब्याख्या की कि 
राणाजी अर्ताव प्रभावित हुए । स्वामीजी कहा करते कि “ मनु-स्मरति प्रत्येक 
मनुष्यको पढ़नी चाहिए । इसके जाने बिना अपने कत्तव्य कमोंका बोध होना 
दुलेभ है । यह आये धरम्मका निचोड है । आय्थ जातिकी नीति-रीतिका भरा, 
पूरा भण्डार है | मनुष्यको कार्य्य-कुशळ और व्यवहार-नियुण बनाती हे | ” 


उन्होंने मानव-धम्मे-शासत्र, राणाजीको सम्पूर्ण पढ़ाया | उनका अर्थ वर्णन 

करना, व्याख्या करके बताना, परस्परकी सङ्गति समझाना ओर दृष्टान्त देकर 

विपयको स्पष्ट कर देना, कुछ ऐसा था कि ग्रन्थके आहशयकी आकृति, 
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हि एश बार तो ऑखोंके सामने खड़ी हो जाती थी । किसी भ्रम और संशयको 
तो अवकाश ही नहीं रहता था । 

उन्होंने प्रक्षिप्त छोकों और प्रकरणोंके समझने के गुर भी बताये । .वे 

रा देते थे कि “ जो बात प्रकरणविरुद्ध हो वह प्रक्षिप्त समझनी चाहिए । 

यह अन्य क्रमस धम्भका वणन करता है। जहाँ क्रम टूरे और पूर्वापरमें विरोध 

आ जाय वहाँ मिलावट मानना उचित है | जैसे मनुमे बाद्धके अनुसार दण्डका 

= विधान है; अवोध मनुष्यके लिये थोड़ा दण्ड देना लिखा है । और जो अधिक 

बरद्धिभान्‌ होकर अपराध करता हे उसे अधिक दण्ड देनेकी मयोदा बाँधी है। 

परन्तु बीचहामे ब्राह्मणके लिये इस नियमको शिथिल कर दिया गया है; इस 

लिए बाचका यह प्रसङ्ग प्रक्षिप्त हैँ । ” स्वामीजीने, राणाजीको महाभारतक्े 

भी कुछ भाग पढ़ाये । 

श्री राणाजी, स्वाभीजीके सत्सङ्गके लिए प्रति प्रातःकालको आया करते | 

जिस दिन, सवेरे समय न मिल सकता उस दिन सायंकाळ अवश्य आते | 

एक दिन राणाजीने निवेदन किया, “° भगवन्‌ ! आप जब किसी मूतेमान्‌ 

चस्तुसं ध्यान लगाना अच्छा नहीं समझते तो फिर ध्यान किया किसका जाय ??? 


महाराजने उत्तर दिया, “इश्वरका कोई आकार कल्पना करके उसका 
ध्यान करना अनुचित है । वह सर्वेव्यापक है । प्रत्येक पदाथमें परिपूर्ण है । 
सबका स्वामी, अन्तयोमी और नियन्ता है; इत्यादि युणेंका चिन्तन और ध्यान 
करना उचित है | ” 

महाराजने निटिश-भारतशे प्रान्तोंमें राज[-प्रजा-धम्मेपर अनेक व्याख्यान 
दिये । उनमेंसे कई व्याख्यान तो यूरोपीय राजपुरुषषोहीने कराये थे । वे 
जाति और देशकी उन्नतिके विषयोंपर भी , ओजस्विनी और तेजस्विनी भाषामें 
प्रभावशाली भाषण दिया करते थे । उनके भाषणोंको सुनकर श्रोताओसि 
ऊष्मा भर जाती थी, उनका साहस बढ़ जाता था, उत्साह उमड़ आता था, 
हृदय उछलने लगता था अंग फड़क उठते थे और जातीय जीवनका रक्त 
खौळने ळग जाता था; परन्तु किसी मनुष्य और जाति-विशेषके लिए मनमें 


त्त नीतिमत्ता ओर राष्टू- 
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सुधारके विचार, सिद्धान्त-रूपसे प्रकाशित होते थे चे दाशीनेक भावके 
लिये होते थे ओर सब्रपर घट जाते थे । i 
महाराजने स्वराज्य ओर स्वायत्त शासनझे सार-मर्जके कुछ एक सूत्र, और 
अति स्पष्ट सूत्र, सत्यार्थ-प्रकारसे उस समय लिखे थे जब, यहाँ, जान 
महासभाका जात-कम्मे भी नहीं हुआ था; शासन-सुधारवादियोंने स्वराज्य 
शब्दका अभी स्वस भी नहीं देखा था। महाराजके समय, भारतीयोंकी राषट- 
नीति अभी, नवजात बालिका थी ; दूधही बच्ची थी । पालनेमें पड़ी अङ्गा 
चूस रही थी । नीति-निषुण झुसलमान सजन उसे अछूत समझते और उससे 
बड़े अन्तरपर रहते थे । थोडेसे आय्यं लोग थे जो कभी कभी दो एक बार, 
उसे व्याख्यान-भवनोंके दिण्डोलेमें डाळकर, अपने चुँआधार भापणोंके दो चार 
हिलोड़े दे छोड़ा करते । उनके भाई-बन्धु भी बहुतेरे ऐसे थे, जो मीठी 
मीठी छोरियों और कोमळ कोमल थपकियोंसे उसे सुळाये रखने हीमें तत्पर थे | 
राष्टू-जागूति और जातीय जीवनके ऐसे बाळकालमे श्री स्वामीजीका बडाब्य 
शड्दॉमें, ओन ओर ऊष्मा-पूण भाषामें स्वायत्त झासनका समर्थन करना, उसे 
परम सुखदायक बताना इस बातका उज्जल और उवळन्त उदाहरण है क्रि 
उनके राष्टूनीति-सम्वन्धी विचार पूर्ण प्रणतिको पाये हुए थे; चरम और परम 
लक्षको परिलाक्षित कर चुके थे। उनके विशार हृद्यमें भारतकी प्रजाका हित 
कूर कूटकर भरा हुआ था । उनके अन्तःकरणमें, मस्तकमें, अस्थिमें, मजामे, 
एंक एक रक्तबिन्डु और नाड़ी-नसमें भारतके कल्याणकी निष्कलंक कामना, 
उत्कृष्ट उत्कर्षको पहुँच चुकी थी | समय आयगा जब भारतकी भावी सन्तति, . 
अपने जातीय मन्दिरोंसें स्वायत्त झासनकी देवीका पूजन करनेसे पूर्व, उसे 
पहले पहळ आहूत करनेवाले देव-स्वरूप दयानन्द॒का प्रथम अर्चन किया करेगी। 
एक दिन पण्ड्या मोहनलाल विष्णुळाळजीने निवेदन किया., “भगवन्‌! 
भारतका पूणे हित कब होगा ? यहाँ जातीय उन्नति कब होगी ? ”: 
महाराजने उत्तर दिया, “ एक धम्मे, एक भाषा-और एक लक्ष बनाये 
बिना भारतका पूर्ण हित और जातीय उन्नतिका होना दुष्कर काय्यै है । सब. 
उन्नतियांका केन्द्रस्थान ऐक्य है । जहाँ भाषा, भाव और भावनामें एकता आ 


जाय वहाँ, सागरे नदियोंकी भाँति, सारे सुख एक एक करके प्रवेश करने 
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छग जाते हैं । में चाहता हूं कि देशके राजे महाराजे अपने शासनमें सुधार 
ओर संशोधन करें ! अपने राज्यमें भर्म, आपा और भावोंमें एकता उत्पन्न 
कर द, फिर भारतभरम आप-ही-आप सुधार हो जायगा | ?? 

फिर श्री पण्ड्याजीने प्रार्थना की, “ जब; आपका उद्देश्य ओर आदश 
एकता सम्पादन करना ह तो आप मत मतान्तरोंका कठोर खण्डन क्यों करते 
हैं ? इससे तो उलटा वैरःविरोध ओर वैमनस्य बढता है | ? 

सहाराअने उत्तर दिया, “ एक तो मेरा धाम्मिक लक्ष्य सार्वजनिक हे । 
उसे सङ्छुचित नहीं किया जा सकता । दूसरे, भारतचासी लम्बी तानकर, 
ऐसी गहरी नींदमें सो रहे हें कि मीठे शब्दोंस तो आख तक खोळनेको भी 
समुद्यत नहीं होते । सुधारका तो ये नाम तक नहीं लेते । . कु-रीतियाँ आर 
कु-नीतियांके खण्डन-रूप, कड़े कोड्रेकी तड़ातड़ ध्वनिसे भी यदि, ये जग 
जाय तो इंश्वरका कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा | 

पण्ड्याजी ! कोई देश, जन-झून्य नहीं हो जाया करता । लोग तो बने 
ही रहा करते हैं । परन्तु धम्म-गुरुओं और सामाजिक नेताआकी असावधानी, 
प्रमाद ओर आळस्यसे भावना, भाव और भाषा आदि पुकताके चिन्ह बदळ 
जाते हैं | जातिके आचार-विचार परिवस्तित हो जाते हैं । रहन-सहनके ढङ्गंमे 
भेद आ जाता हे । टीक ऐसा ही समय अव इस देशपर उपस्थित है । यदि 
सम्भाळा न गया तो आय्यं जाति परिवतंनके चंचळ चक्रपर चढ़कर, अतिंशय 
उतावलीसे, अपने पूवे पवित्र स्वरूपको परिवर्तित कर डालेगी। इसके पिछले 
्रमादके कारण करोड़ों मनुष्य मुसलमान यन गए । अब प्रतिदिन सेकड़ी 
इसाइ बनते चले जा रहे हें ! ऐसे समयमें तो, अपने सघस्म॑ बन्धुओंको कड़े 
हाथसे उनकी चोटियाँ पकड़कर भी जयाना दोगा । भाई ! यह कड कत्तव्य, 
में कोई अपने स्वार्थके लिए तो पालन नहीं कर रहा हूँ। सुझे तो इसके कारण 
अवहेलना, निन्दा, कुवचन, ईंट-पत्थर और विष ही स्थान-स्थानपर मिलता 
है । परन्तु बन्धु-वात्सल्यकी भावना, सुझे विपत्तियोके विकट ओर जटिल जामे 
भी समाज-सुधारके लिए प्रोत्साहित कर रही हैं | 

पण्ड्याजीने नमस्कार-पुर्वेक श्री वचनोंका हार्दिक अनुमोदन करते हुए 


कहा--“महाराज ! यदि दो चार धम्माचाये भी आपके विचारके हो जाये 
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तौ, स्वल्प समयमें ही, आय्य जातिका बेड़ा पार हो सकता है । ? 

प्रकोभन-वश बड़े बेड़े महात्मा भी अपनी मान-मर्यादाको मलिया मे | 
देते हैं । प्रलोभनके स्वरूपने कई तपास्वियोंकी तपश्चय्यां और परित 
घम्मेको दिनादिहाउे लूट लिया हे--व्याक्तियोंकी तो कोई गणना ही ना 
सकती, इसके तो चरणोंको जातियोंके, मुकुटोंसे चमकते हुए सिर चढ़ाकर 
को चर्चित किया गया है । जहाँ कभी बाके मन्द्र आकाशसे बातें करते थे 
ऑर राग-रङ्ग होता था वहाँ आज, इसके हाथों चमगादड़ बसते, ड 
बोलते, गीदड़ नाचते और चिल्लाते हें । जिस महापुरुषने अन्नमय न कै 
रहकर, इस मायाधारी प्रछोभनपिशाचक्रो जीत लिया है, वह सचमुच व 
मोह-मायामयी सिसे ऊपर है, देवतबल-सम्पन्न है । ! 

भगवान्‌ दृयानन्दके लिए भक्तांका भाकि-भाव अपार बढ जाता है, जब 
यह कथा उनके कर्णगोचर होती है | एक दिन महाराज अकेले बेठे थे। 
उस समय श्रीराणाजी पधारे ओर गुरू-महाराजसे विनीत विनय करने लगे 
“ भगवन्‌ ! आप सूर्््ति-पूजाका खण्डन छोड़ दें। यह राजनीतिके 'सर्व संग्रह? 
सिद्धान्तके प्रतिकूल है । यदि आप ऊपरकी बाते स्वीकार कर लें तो पुकालिङ्ग 
महादेवके महन्तकी गद्दी आपकी है । वैसे तो यह राज्य भी उसी मन्दिरके 
लमापत है, परन्तु सन्दिरके नाम जो राज्यका भाग लया हुआ है उसकी 
लाखोंकी आय हें। इतना भारी ऐश्वये आपका हो जायगा । सारे राज्यके 
आप गुरु माने जायँगे । ? 

_ औराणाजीकी प्राथना श्रवण करतेही स्वामीजी इँंझलाकर बोले, “ आए 
झुझे हुच्छ प्रलोभन दिखाकर परमात्मदेवसे विसुख किया चाहते हैं ! उसकी 
आज्ञा-भङ्ग कराना चाहते है । राणाजी ! के जिस छोटेसे गे 
मन्दिरिसे में एक दौड़ लगाकर हर के लकी बह सह अन यी 

हू वह सुझे अनन्त इंश्वरकी 
आज्ञा-भङ्ग करनेके लिए विवश नहीं कर सकता । परमात्मदेवके परम प्रेमके 
सामने, इस मरुभूमिकी, मायाविनी मरीचिका आति तुच्छ है । लाखों मनुष्यों- 
के विश्वास केवल भेरे भरोसेपर निर्भर हैं | सुझे ऐसे शब्द कहनेका फिर 
कभी साहस न काजिएगा। मेरी धर्म्मकी भ्रुव धारणाको धराधाम और 


आकाशकी कोई भी वस्तु डगमगा नहीं सकती । :? 
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; राणाजी, उनके सत्यके आवेशसे, सूर्थसमान चमक्रते हुए, सुखमण्डलको 
देखकर चाक पड़े और चित्तमें अतीव आश्रर्य्य-चकित इए | वे हाथ जोड़कर 
बोळे भगवन्‌ ! सेंने आपके निश्चयकी दढता देखनेके लिए ही ऐसा कद्दा 
था | सा इस धृष्टताको क्षमा कर दीजिएगा । अब मुझे पूण विश्वास हो गया 


को 4. कर ~ कोई 

है के ससारकी कोई भी वस्तु, आपकी इढताको डावाडोल नहीं कर सकती 
ञा ~ ~ ¢ T Eu ज कर स 
पका नश्चय कभी हिल नहीं सकता । ” ; 


औराणाजीको, महाराजने दिन-चर्यांकों नियमवद्ध रखनेका उपदेश दिया 
“तान घड़ी रात रहते उठिये। आव्यकताओंसि निवृत्त होकर इुंह-हाथ धोइए । 
दातून आर ङुछे करनिके अनन्तर एक गलास शीतल जलका पान कीजिए । 
उसी समय पास रहनेवालोंको थक्‌ कर इंश्वरोपासनाम मञ्च हो जाइए । ” 
सहाराजन राणाजीको प्रातःकालकी उपासनाके लिए कुछ मन्त्रभी सिखाए । 

फिर कहा, “ उपासनाके पश्चात्‌, हो सके तो चलकर नहीं तो बर्घीपरही, 
वायु-सेवनके लिए बाहर जाइए | एक घण्टाभरका भ्रमण पर्याप हे । भ्रमण 
करते समय प्रत्येक वस्तुको ध्यानपूर्वक देखना उचित हे । यात्रासे छोटकर 
जब आइए तो जिस भवनमें दिनभर रहना हो उसमें त्रतादिका हवन करा- 
इए । दिनके नो बजे राज्यके कार्योकों किया कीजिए | फिर दस बजेके पश्चात्‌ 
भोजन पाइप ओर कुछ देरतक टहलिए। तदन्तर यदि, चित्त चाहे तो 
बारह वजेतक शय्यापर विश्राम कीजिए | दुपहरके उपरान्त चार बजेतक 
न्याय करना ओर लिखने पढ़नेका काम करना उचित है । चार बजेके अनन्तर 
आवश्यकताओंस निवृत्त होकर वख-परिवतेन कीजिए । फिर अइवारूढ 
होकर चाहे सेना देखिए अथवा उद्यान, मन्दिर ओर सड्कोंका निरीक्षण की- 
जिए | दिन छिपे राज मन्दिरम आ जाइए । उस समय कुछ पढ़ना चाहिए | 
उपासना और ज्ञानकी वारत्तांभी सुनना चाहिए। बुद्धिमानाका सत्सङ्ग ओर इति- 
हास-श्रवण करना चाहिए । ये सब काय्यं दो घण्टॉमें समाप्त हो जाने उचित 
हें । उसके पश्चात्‌ भोजन ग्रहण करना चाहिए । खाना खानेके पश्चात्‌ आधे 
घण्टेतक टहलना चाहिए | उस समय रन्धवसि राग भी ब । रागमे 
अधिक लीन होना अच्छा नहीं है । कवियाकी कोमल कान भी रस 
लेना चाहिए और चारण तथा कड्खेतोंके कवित्त और कइखे भी सुनने 
चाहिएँ । परन्तु उनमें अइलीळतएनही \ह्येहि। ब्रि छु ।९०॥०7. 
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तत्पश्चात्‌ शोभन शय्यापर लेट जाइए | छः घण्टेतक पूणे निद्रा लीजिए। 
एकाकी सोना ही उत्तम है । शाखानुसारही परिवार-सम्बन्धको पालन | 
काजेए | ?? 

ऊपरका उपदेश देकर महाराजने पूछा कि आप मेरी बताई दिन चय्योपर 
चलेंगे ? राणाजीने सिर झुकाकर निवेदन किया कि कलहीसे इसके पालने 
कांटेबद्ध हो जाऊगा | राणाजीने किया भी ऐसा ही | 

स्वामीजीने, श्रीराणाजीको शाख पढ़ाकर, धम्मेके रहस्य बताकर, राज्यके 
रक्षण ओर सम्बद्धनकी नीति सुनाकर, शारीरिक नियम सिखाकर, अन्य 
अनेक मामक ओर तात्विक कथोपकथन श्रवण कराकर पुणे आर्य्य बना 
छिया | उनम आय्य समाजके लिए असीम स्नेह और सहानुभूतिका भाव 
उत्पन्न कर दिया | 
` स्वामाजी, विद्याक कायासें लोगोंको प्रोत्साहन दिया करते थे। एक दिन 
च चारण-पाठशालाका ।निरीक्षण करने गये । वहाँ उन्होंने विद्यार्थियोंकी परीक्षा 
छी ओर उनको अपनी ओरसे ग्रीति भोजन दिया । महाराजने, श्री राणाजी 
के साथ ।वंचार करनेक अनन्तर, सारे राज्यके राजो और ठाकुरोंके लड़कोंके 
छिए एक पाठशाला खोळनेका प्रवन्ध भी कर छिया । परन्तु पीछेसे, राणाजी 
के रुग्ण हो जानेके कारण, यह काय्यै बीचहीमे रह गया | 

एक दिन, श्री रागाजीको मजुःस्म्रतिका पाठ पढ़ाते हुए महाराजने कहा, 
“ यादे कोई अधिकारी धार्मिक आज्ञा दे तब ही उसका पालन करना 
चाइंएु । अधम्भ-युक्त कथनको कभी नहीं मानना चाहिए । ? 

इसपर सरदारगढ़के ठाकुर मोहनसिंहजीने निवेदन किया--“ भगवन्‌ ! 
ये राणाजी हमारे भूपाल हैं | यदि हमें यह कोई आज्ञा दें और हम उसे [ 
अधस्म-युक्त समझकर न मानें तो हमारा लघु राज्यदी छिन जाय । ? 

महाराजने कहा, “ कोई चिन्ता नहीं । धम्मेके लिए धन और ठकुराई 
भलेही चली जाय। धर्म्म-हीन हो जानेसे और अधम्मैके काम करके अन्न 
खानेसे तो भीख माँगकर पेटकी पालना करना बहुत अच्छा है | ” 

स्वामीजीके उद्यघुरमें निवासके दिनोंमें दसहरा आ गया | इस त्योहारको 
वहा बड़ समाराइसे अनारत जतए देम हामउजीकीोआचा. बड़े डाउबाटसे bs 


| 
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लती है । बड़ी भारी राज-सभा लगती है। उस 


र दिन कईं सैंसे भी कारे 
जाते हैं । 


NN ~ 


राणाजाक Iनवंदनपर, श्रीमहाराज भी दसहरा महोत्सव देखने पधारे । 
जब उन्ह पता रगा कि यहाँ बहुतसे भैस काटे जायँगे तो उन्होंने राणाजीको 
कहा के आप नरेश हैं । न्याय करमा आपका कत्तव्य कर्म हे । में मारे जाने- 
वाळ भसांका वकील बनकर श्रीमन्तके सम्मुख उपस्थित हूँ । अब न्याया- 
धाराका नणय करना चाहेए कि इनका वध क्योंकर उचित है ? जिरकालूतक 
बातचीत होती रही । अन्तम श्रीराणाजीने विनय की कि यह पुरानी परि- 
पाटी, परम्परासे चली आ रही है। इसे एकाएक न तो हम उठा सकते हैं 
और न उठा देना उचित ही है। हाँ, आपके आदेशानुसार इसे धीरे धीरे 
घरा देनेका प्रयत्न किया जायगा । इसपर स्वामीजी भी सम्मत हो गये | 

श्रीराणाजी, स्वामीजीके कथनोंको स्वीकार करनेके लिए सदा समुद्यत 
रहते थे, परन्तु महाराज, धाम्मिक काय्योके अतिरिक्त, राज्यके अन्य किसी 
भी कार्य्यम हस्तक्षेप नहीं करते थे। एक दिनका चरणन हैं कि राणाजी 
स्वामीजीके दशन करके जब राजभवनको लोटे तो उस्ती समय स्वामीजीके 
पास पचास परेछ आ गये और अभियोगकी बातचीत करने लगे | राणाजीने 


उन भूभिहारोंको स्वामीजीके पास जाते देख लिया था, इसलिए उन्होंने . 


अद्दुरेहमानको कहा कि जाइए, पता लीजिए कि इन छोगाने श्रीसेवामे 
क्या निवेदन किया है | उसने उन छोगांसे पूछकर राणाजीसे विनय की कि इन 
लोगोने अपने अभियोगी बात चळाई थी ओर इसपर महाराजने कहा कि 
हम साधु हैं; किसी सांसारिक झंझट झमेलेसे हमारा सम्बन्ध सवेथा नहीं है | 
उस समय राणाजीने कहा--“ मोलवाजी ! देखा, भें कहता न था कि 
स्वामीजी राज-काजके काय्यामें कदापि हस्तक्षेप नहीं करते । जगत्के रगड़े 
झगड़ेसे स्वतन्त्र, भला, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य कभी आपने देखा है?!” 
डदयपुरहीम रहते हुए, महाराजने परोपकारिणी सभा स्थापित की। अपनो 
सारी सम्पत्ति उसके नाम कर दी । उनका लिखा स्वीकारःपत्र इस प्रकार इ-- 
में दयानन्द सरस्वती निस्नालाखित तइंस सज्जन आय्य पुरुषाकी सभाको 


बस, पुस्तक, धन शगार, जातस लू, अधिकार देता ह 
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Ca Y ~ ग 
पत्र लिख देता हू कि समयपर काम आये । 

इस सभाका नाम परोपकारिणी सभा है और निम्नलिखित 

द i रेणी सभा हे ओर निस्नां तेइस महाशय 
इसके सभासद्‌ हे: 

१. अ्रमन्महाराजापिराज सहिमहेन्द्र यावदाय्यै-ङुङ-दिवाकर महाराणाजी 
आ १०८ सजनसिंहजी वर्मा जी. सी. एस आईं. उद्यपुराधी 
3 र हर : f s झा राज्य 
मेचाइ, सभापति । * अब 

२. लाला सिस्टेन्ट कमि 

R सूलराज एम. ए. एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर प्रधान आये समाज 
लाहोर, उपप्रधान । 

३. श्रीयुत कविराज इयामलदासजी उदयपुर, राज्य मेवाड, मन्त्री | 

४. छाला रामसरनदासजी उपप्रधान आय्येसमाज मेरठ, मन्त्री । 

५, पण्ड्या माहनलाल वष्णुलालू, उदयपुर, जन्म-स्थान मथुरा, उपमन्त्री | 

६. श्रामन्महाराजाविराज श्री, नाहरसिंह चस्मा झाइपुरार्धाझ, सभासद्‌ । 

५, श्री राव तख्तासिंहजी बेदुले, राज्य मेवाड़ | 

<. श्रीमन्त राजराणा श्री फतेहसिंहजी वम्मा, भीलवाड़ा 

९, श्रीमत्‌ मावत अजुनसिंहजी च्मा, अखन्द्‌ 

१०. श्रीसत्‌ महाराजा श्री राजसिंह वम्मा, उदयपुर ह 

११. श्रीमत्‌ राव श्री बहादुरसिंहजी चम्मां, मसूदा, जिला अजमेर ,, 

१९. राय बहादुर पण्डित सुन्द्रलाल सुपरिण्डेण्डेण्ट वर्कशाप, अलीगढ़ 
सभासदू । 

१३. राजा जयङृप्णदासजी सी. एस. आई. डिपटी कलेक्टर बिजनोर, 
सुरादाबाद | 

Ly ~ 
१४. साहू दुगांप्रसाद कोषाध्यक्ष, आय्यसमाज फरुखाबाद, सभासद्‌ 
१५. साहू जगन्नाथप्रसाद फरुखाबाद । 9१ 
निर्भय 

१६. सेठ निर्भयराम प्रधान आर्ये समाज, फरुखाबाद, बिसावरराजपूताना 
सभासदू | 

१७. छाला कालिचरण रामचरण मन्त्री, आर्य्यंसमाज फरुखाबाद + 


१८. श्रीयुत छेदीलाळ गुमाइते कमसरियट छावनी मुरारः ग्वालियर ,, 
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१९. झाला साइंदास, मंत्री आय्ये समाज, लाहोर 

२०. श्री माधवदास मंत्री आर्य समाज, दानाएुर र 

२१. रावबहादुर राजमान्य राजेश्री पण्डित गोपालराव हरि देशमुख, 
सभासद्‌ , कासल गवनर मुम्बई, तथा प्रधान आर्य्यंसमाज मुम्बई, पूना 
सभासद्‌ । 

२२. रावबहादुर महादेव गोविन्द रानडे, जज पूना ड 

२३. श्रीयुत श्यामजी कृष्ण चम्मा प्रोफेसर, संस्कृत युनीवसिंटी आक्स- 
फोड, लण्डन मुम्बई । 

स्वीकार-पत्रके नियम । 

१. उक्त सभा जैसे मेरे जावन-कालम मेरे सकल पदार्थोंकी रक्षा करके 
निस्नलिखित परोपकारके काममें लगानेका आधिकार रखती है, वेसे ही मेरे 
पीछे अथोत्‌ मरनेके पश्चात्‌ भी लगाया करे । 

( १ ) वेद-वद्ाङ्गादि झारोके प्रचार, उनकी व्याख्या करने कराने, पढ़ने 
पढ़ाने, सुनन सुनान,. छापने छपाने, आदिम । 

(२) वेदोक्त धम्मेके उपदेश ओर शिक्षा अथोत्‌ उपदेशक-मण्डली नियत 
करके देश-देशान्तर और ट्वीप-ट्वीपान्तरमें भेजकर सत्यके अहण और असत्यके 
त्यागादिसे । 

( ३ ) आय्यावत्तेके अनाथ ओर दीन जनोंकी शिक्षा ओर पाळनमें व्यय 
करे और कराये । 

२. जैसे मेरी उपस्थितिमें यह सभा प्रबन्ध करती है बसे ही मेरे पीछे, 
तीसरे व छठे मास, किसी सभासदको वेदिक यन्त्रालयके बही-खातेके समझने 
और पड्ताळनेके लिए भेजा करे । वह सभासद्‌ वहाँ जाकर सारे आय-ब्ययकी 
जाँच पड़ताल किया करें। उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करे ओर उस पड़तालकी 
णुक एक प्रति प्रत्येक सभासदके पास भेजे । यदि यन्त्राळयके प्रबन्धमें कोई 
टि देखे तो उसके सुधारके लिए अपनी सम्मति लिखकर प्रत्येक सभासदके 
पास भेजे । प्रत्येक सभासदको उचत है कि अपनी सम्मति सभापतिके पास 
लिख भेजे और सभापति सबकी सम्मतिपर यथोचित कार्य करे। इस काय्यमें 


सभासद्‌, आलस्य ओर अनुचित ब्यवहार न करं | 
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३. इस सभाको उचित हे कि जैला यह परम धर्म्म झी 
क हे कि गला यह परम धर्मे ओर परमार्था काम्न 
बंस हा उत्साह, पुरुपाथ, गम्भीरता और उदारतासे करे 

४. पहले कहे तेईस आयय सजनोंकी सेरे 
; सजनाका सभा सेरे पीछे सब प्रकार भेरी 
स्थानापन्न समझी जाय, अर्थात्‌ जो अधिकार मुझे अपने सर्वस्वपर है वही 
[oS ~ हक प [a 
आधकार सभाका ह आर होगा । यदि उक्त सभासदोंमेंसे कोई स्रभासद 
स्वार्थ पड्कर इन नियमोंके 'विरुद् काम करे वा कोई अन्य सचुष्य हस्तक्षेप 
™_ ९ 4 
करे तो वह सवथा झूठा समझा जाय । 
Nr" [5 ~ ~ ~ 
५, जैसे इस सभाको वत्तेमान समयमें मेरी ओर मेरे सब पदा्ौकी यथा- 
शाक्त रक्षा ऑर उन्नति करनेका भी अधिकार है, वेसे ही मेरे चतक शरीरके 
® ~ अ ~ ~ ~ 
सस्कारका भी आधेकार है। जब मेरा शारीर छूटे तो उसको न याउें, न जलमें 
७ जङ्ग ne wens ~ cs \ 
बहावें, न जङ्गम फके। केवल 'चन्दुनकी चिता बनायें । और यदि यह 
सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, पाँच सेर क र्‌, दाई 
अगर £ i aes द ड अ सच 
र तगर आर दस मन काष्ठ लेकर वेद-विहित विधिले जैसा क्कि संस्कार 
~~ TAN N ~ 
वाध उुस्तकम छिखा है, चेदि बनाकर, उस पुस्तकमें जो वेद-मन्त्र लिखें हें 
aN *e = वेदः ~ ~ =e 
उनसे भस्म कर । वेद-विरुद्ध कुछ भी न करें । उस समय यदि इस सभाका 
[aS he पु [a 
कोई भी सभासद्‌ उपास्थत न हो तो जो कोई उपस्थित हो वही यह काम 
करे । जितना धन इस कामसें लगे उंतना सभासे ले लेवे और सभा उसको 
दे देवे । 
he ~ YN NN = ~~ 
E अपन जावनम म ओर मेरे पीछे यह सभा इस बातका अधिकार रखती 
हे !के जस सभासद्को चाह प्रथक्‌ करके किसी और योग्य सामाजिक आय्य 
उसुपका उसका स्थानापन्न नियत कर दे | परन्तु कोई सभासद्‌ सभासे तब- 
तक पृथक्‌ न वि र मंक रि 
° एयम्‌ न केया जायया जबतक उसके काममें कोई अनुचित चेष्टा न 
फाई जाय | 
७. मेरे सहश यह सभा सदा स्वीकार-पत्रकी व्याख्या वा उसके नियमोंका 
पालन, वा किसी सभासद्को पथक्‌ करने, उसके स्थानम अन्य सभासदकों 
नियत करने आर सर आपत्कालके निवारण करनेके उपाय ओर यल्लमें उद्योग 
“~ . FN ७५० ~ = = se 
करे । यदि सभासदोंकी सम्मतिमें विरोध रहे तो बहु-सम्मातके अनुसार 
~ aS ~ 
कास कर | सभापातिकी सम्मति सदा द्विगु समझे झं 
CC-0. Prof. Satya Vraf Shi RLolection. 
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LAS 3 = ~ गने 
<- किसी दशाम भो, यह सभा तीनसे अधिक सभासदोंको, अपराधके. 
[७] नेने ~ ड 
सिद्ध होनपर पृथक्‌ न.कर सकेगी जबतक, उनके स्थानमें अन्य सभा- 


सदोको नियत न कर ले | 


Co a 


९. यादें किसी सभासदका देहान्त हो जाय वा वेदोक्त धम्मैको छोड़कर 
वह उक्त नियमोंके विरुद्ध चलने लगे तो सभापतिको उचित है कि सब 
सभासदोंकी सम्मतिसे उसको प्रथक्‌ करके उसके स्थान किसी और योग्य 
वेदोक्त धम्भै-युक्त आय्यं पुरुषको नियत करे | परन्तु उस समयतक साधारण 
कार्मोके अतिरिक्त कोई नया काम न छेड़ा जाय । 

१०. इस सभाको अधिकार है कि सब प्रकारका प्रबन्ध करे और नये 
उपाय सोचे । परन्तु यदि सभाको अपने परामशेपर पूरा पूरा निश्चय और 
विश्वास न हो तो समयका निर्धारण करके लेखद्वारा सम्पूण आय्यंसमाजांसे 
सम्मति छ ओर बहुपक्षानुसार उचित प्रबन्ध करे । 

११. प्रवन्धका घटाना बढ़ाना, स्वीकार अथवा अस्वीकार करना, किसी 
सभासदको नियत या पृथक्‌ करना, आय-च्ययकी जाच-पड़ताळ करना, अन्य 
इानि-लाभ सम्बन्धी विपयोंको सभापति वर्षभरमें अथवा छः मासमे छपवाकर 
चिहीद्वारा सब सभासदोंमें प्रचारित करे | 

१२. यदि इस स्वीकार-पत्रके विषयमें कोई झगड़ा उठे तो उसको राज- 
गृहमें न ले जाना चाहिए, 'किन्तु जद्दोतक हों सके यह सभा अपने आप 
उसका निर्णय करे । यदि आपसमें किसी प्रकार निर्णय न हो सके तो फिर 
न्यायाळयसे निणंय होना चाहिए । 

५३. यदि भैं अपने जीतेजी किसी योग्य आर्यं पुरुषको पारितोषिक देना 
चाहूँ और उसकी लिखत-पढ़त कराकर राजिस्दी करा दूँ तो सभाको चाहिए. 
कि उसको माने और दे । 

१४. मुझे और मेरे पीछे सभाको सदा अधिकार रहेगा कि उक्त नियमोंको 
देशके किसी विशेष लाभ और परोपकारके लिए न्यूनाधिक क्रें । 

( हस्ताक्षर ) ‹ दयानन्द सरस्वती ' । 
राणाजी एक दिन श्रीसत्संगमें बैठे हुए थे । उनके अन्तःपुरे सन्तानदशे- 
नकी आशा थी । प्रसङ्ग व स्वामीजीमे कहा: कि आपको पुत्र ग्रा होगा ॥ 
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माघ सु० २ सं० १९३९ को स्वामीजीका वचन सत्य सिद्ध हो गया 
औमन्महाराणाके भचनमें घुत्र-जन्म महोत्सवके उपलक्ष्यम आनन्दके § 
बजने लगे । चारों ओरसे वधाई आने लगी । राणाजीने इस पतह 
समाचार स्वामीजीके आसनपर निवेदन कराया और'आउसौ रुपया फिरोजपु 
अनाथाल्यको प्रदान किया । 
राणाजीने श्रीसेवामें निवेदन किया कि यदि आप दर्शेनोंका भाष्य कर हैं 
nd लिए बीस सहस्र रुपया में भेंट करनेको समुद्यत हूँ 
जीने उत्तर दिया कि चेद- दोनेपर दरीनोंके विषयमे 
च देया कके बदु-भाष्य समाप्त होनेपर दशनोंके विषयमे सोचा 
जिस सीसोदिया वंशकी विसळ कीतिको महाराणा प्रतापने उद्यास्ततक 
विस्तृत करके अमर बना दिया, जिस बंराने - “ जो राखे निज धम्मो तंहि 
राखे करतार ” ---इस पदको अपना आद साना, जिस वंशके वारोंने अपनी 
आन-बान आर मान-मयोदाकी रक्षाके निमित्त मर मिटना तो स्वीकार. किया 
परन्ठु कायर बनकर उसको बद्टा नहीं लगाया, ओर जिस वंशकी बहु-बेटियोंने 
अचण्ड चिताआपर चढ़कर भस्मीभूत होना तो उत्तम समझा, ., परन्तु अपने 
पवित्र चरित्रकी चिट्टी चादरको, मलिन-मनवाळे, दुष्ट मनुष्यांका हाथ-स्पञ् 
हन नह दिया; उस विशुद्ध वंशके ।शिरोमणि, श्रीमन्मह।राणा सजनसिंहजीको 
ह बनाकर, जगद्गुरु दयानन्द प्रस्थान करनेके लिए समुद्यत हो 
णाजी श्रीचरणॉसे वियुक्त होना तो नहीं चाहते धे ऐसे 
निर्मोही महाघुरुप रोके रुक भी नहीं सकते। ग एए ह 
र फागन ब ७ सं० १९३९ को स्वामीजीने उद्यघुरसे प्रस्थान करना नियत 
किया । उनके सम्मानके उपलक्ष्यम एक सभा लगाई गईं । महाराजको एक 
अत्युत्तम ओर उच्च सिंहासनपर बैठाकर, एक सुन्दर पुष्प-मालासे उनका पुजन 
किया गया । इसके उपरान्त एक सजनने, श्रीमन्मदाराणाजीकी ओरसे, नीचे 
लिखा सम्मान-पत्र पढ़कर सुनाया-- 
“ स्वस्ति श्रीसर्वोपकारकरणार्थ कारुणिक परमहंस परिव्राजकाचार्य्य॑वर्य्य 
श्रीमदयानन्द्‌ सरस्वती यतिवर्यषु इतः महाराणा सजनसिंहस्य नतयः 


4 ~ ७ 
समुझसन्तु उदुन्त्यः। आपका आठे सात मासका निवास सं चित्त अत्यन्त आन- 
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न्दमें रह्यो | क्योकि आपकी शिक्षाका प्रकार श्रेष्ठ और उन्नतिदायक है | और 
आपका सुयोग सू केही न्याय धम्मोदि शारीरिक कार्यो निस्सन्देह लाभ 
प्राप्त हावांको, म्हाका सभ्य जनासहित रढ़ आशा होवे है कारण कि शिक्षा 
भार उपदेश वा पुरुषोंका दृढ होवे है जो स्वकीय आचरण भी प्रतिकूल नहीं 
रासे । सो आपमें यथार्थं मिल्यो । अब रहें आपका वियोगको संयोग तो नहीं 
चः परन्द आपका शरीर अनेक मलुष्योंक उपकारक है। जीसूं अवरोध 
करणो अनुचित । तथापि एुनरागमनसूं आप भी म्हांका चित्तने शीघ्र अनुमो- 
दित करेंगे इत्यलम्‌ । ” सम्वत्‌ १९३९ फाल्गुन कृष्ण ५ भौमे । हस्ताक्षर 
महाराणा सजन सिंहस्य । 


चोथा सर्ग । 

स्वा" उद्यपुरसे अतिसम्मान-पूर्वेक बिदा होकर, चित्तोड होते 
_ ` हुए फाल्गुन बदी अमावस १९३९ को झाहपुरामें सुशोभित हुए । 
निवास नगरक, बाहर राजकोय उद्यानमें किया गया | शाहपुराधीशने श्री 
चरणके दर्शन अनेक दिनांतक चित्तोड़में किये थे | महाराजके अनुपम प्रभाव- 
जनक भाषणोंसे प्रभावित होकर राजाधिराजेन अपने नगरमे पधारनेे लिए 
उनसे विनयकी थी । उन्होंने स्वीकार. करते हुए कहा था कि अनुकूल अवसर 
आनेपर अवश्य आउँगा | उसी प्रणकी पाळनाके लिए वे शाहपुरामें पधारे । 

श्रीस्यामीजीके झुभागमनको झाइपुराधीशने अपने सौ माग्यकी झुम सूचना 
समझा। वे उसी सायंको श्रीसेवामें उपस्थित हुए और विनीत नमस्कार करके 
प्रश्न पूछने लगे । पाँच दिन तो राजाधिराजने संशयनिवारणमें बिताये। उसके 
उपरान्त सायं समयके छः बजेसे राते नो बजेतक वे एक घण्टाभर तो वात्ता- 
लाप करते और घण्डेतक अध्ययन करते | खामीजी राजाधिराजको मनु:स्ख्ति 
पढ़ाया करते । उनका समझानेका ढेंग बहुत ही अच्छा था । फिर महाराजने 
उनको योग-दशेन पढ़ाया और उसकी समास्तिपर कुछ एक भाग वैशेषिकके 
भी अध्ययन कराये । 

स्वामीजी प्रातःकाल भ्रमणार्थं बाहर जाया करते थे | किसी किसी दिन 


राजाधिराज भी वहा हए, कलते, पेर -सायपी।(किजि. सते । 


:8४९४ राजस्थान काण्ड । 
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स्वामीजी सहाराजन अपने अन्थोम सन्यास-धर्मका बड़ा महत्त्व दशाया 


ह । वे प्रशान्त-चित्त, जितेन्द्रिय ओर ज्ञानी जनहीको संन्यासका अधिकारी 
वणन करते हैं । साम्प्रदायिक संन्यास देनेकी विधिके चे बड़े भारी विरोधी 
उन्होंने संन्यास लेकर भिक्षाका अहण करना उन्हींके लिए बताया है, जो जन 
जनताके हिताथ अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं । लोक कल्याणके लिए 
रात्रिनंदृवा यर्नशाल रहते हं। सत्योपदेश ओर परोपकार कर्म्ममें परायण 
पाये जाते हें, ओर जो आठो पहर ग्रजाप्रेमका परम पावन पुण्यपाठ पढ़ते 
रहते हं | जो मचुष्य मानव-हित-झल्य होकर अपाहजोकी भाँति गली गलीमे 
भटकते फिरते हैं, जन जनके आगे हाथ पसारते हैं ओर घर घरके इुकडोंके 
चटेरे बन जाते हैं वे आश्रमकी सान-मर्यादा और महत्वको मूलस मिटाने 
वाले हैं । 
शारीरिक साम्ये रखते हुए, अनुपकारी जनका पराये अन्नपर पेट पालना 
एक प्रकारका पतित कर्म है । इसलिए, स्त्रामीजीने जो लोग, लोकहिते का 
नहीं करना चाहते अथवा उनके करनेमे असमे हैं उनके लिए सत्यार्थ प्रका- 
शके प्रथम संस्करणमें लिखा हे, “बाह्य जितने कम्म हें उनको त्यागकर योगा- 
भ्यासादु आभ्यन्तर कम्माको यथावत्‌ कर । अन्तःकरणकी सारी मलिनता 
ओर राग-द्वेष आदिको छोड़कर, निश्चित होकर, सदा चेदका अभ्यास करें। 
अपने पुन्रोंसे अन्नवस्न रारीरके निर्वाहके लिए रेवे | नगरके समीप एकान्तमे 
वास करें | प्रतिदिन भोजन-आच्छादुन घरसे लेकर अपनी सुक्तिके साधनमें 
तत्पर रहें । ?? 
शाहपुरास, स्वामीजीने एक होनहार बाह्मण युवककों संन्यास देकर दण्ड 
धारण कराया | उसका नाम ईश्वरानन्द रक्खा । वह कुछ पठित भी था, परन्तु 


आधक अध्ययन करनेके लिए उसे प्रयाग भेज दिया गया । स्वामीजीने वहाँ 
अपने यन्त्राळयके प्रबन्धकत्ताको लिख दिया कि जबतक यह साधु अध्ययन 


करता रहे इसे पाँच रुपये मासिक मिला करें | 


गोपाळराव नामका एक ब्राह्मण भक्त श्री स्वामीजीका जीवन-चरित्र लिख _ 

~ ~~ ~ ~ ee 
रहा था | चित्ताइका बृत्तान्त लिखते हुए उसने वणन किया कि वहाँ श्री | 
मन्महाराणाजी, श्री महाराजको प्रतिदिन दो बार मिलते । इसपर एक नवीन 
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वेदान्ती, साधु अरृतरामने स्वामीजीको 
आपके सत्सङ्गमें राणारजीका नित्य प्रति 
असत्य है । ; 


३९५ 


शाहपुरामें लिखा कि गोपालरावने 
~ 
दा बार आना छिख़ा हे सो सर्वथा 


न ४ 
पा दिखा Cio पत्र पाते ही 
सा व हरि जी ! आनन्दित रहो। आज एक साधुका 

पत्र मरे पास आया वह आपको भेजता हूँ | साधुका छेख सत्य है, परन्तु 
is सम्बन्धी इतिहासे न'जाने कहाँसे सुन सुनाकर ऐसा हेस लिख 
दिया है। ड्स समय वहाँ उद्यपुराधाससे भेरा समागम केवल तीन बार ही 
हुआ । आपने तो अतिदिन दो बार होता ।छिखा है। आप जानते ही हैं कि 
एस काय्यांके परिशोधनका अवकाश सुझे नहीं मिलता । 

आप यद्यपि सत्य-प्रिय हैं ओर छद्धभावभावित हैं, उसी चित्त और हितसे 
कार्य्य कर रहे है, परन्तु जब आपको मेरा ठीक ठीक वृत्तान्त विदित ही नहीं 
हं तो हसक लिखनेमें साहस कभी न कीजिए । थोडासा भी असत्य मिल 
जानेसे सम्पूर्णे निर्दोष कृत्य भी बिगड़ जाता है । ऐसा ही निश्चय रखो और 
इस पत्रका उत्तर शीघ्र भेजो | 
चेशाख शुक्ला द्वितीया १९४० दयानन्द सरस्वती । 

` एक दिन, एक नेयायिक पण्डित स्वामीजीसे सम्वाद करने छगा । उसको 
महाराजने कहा कि 'देवदत्तो ग्रामं गच्छति’ इसका नव्य न्यायकी . रीतिसे 
अर्थ करो । वह आध घड़ीतक इसीपर बोलता रहा | फिर महाराजने उसके 
कथनमें दोष दिखाकर खण्डन किया ओर कहा कि इसका सरल ओर साधा 
अर्थ तो यह है कि देवदत्त ग्रामको जाता है; परन्तु ये काक-भापाभाषी इसे 
ऐसा जाटिल बनायँगे कि किसीके पल्ले कुछ पड़ने ही नहीं पाता। महाराजने उसे 
यह भी कहा कि देवताजी ! पहले आपे दुशनोके दशन कर लीजिए | इसके 
पश्चात्‌ दाशेनिक बातचीत कीजिएगा | - हु 


गोपालरावजीको यह 


एक दिन, एक मनुष्य स्वामीजीके निकट बतासे छाया । , उन्होंने देखते . 
ही कहा कि ये पत्थरपर चढ़ाये गये हें, इस लिए में ,नहीं छेता । उसके पूछ-. 


नेर, स्वासीजीने उसके बतासों पर सिन्दूरका चिन्ह पढ़ा हुआ दिखा दिया,। 
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एक दिन, स्वामीजी बढ़े बलसे सूतिं पूजाका खण्डन कर रहे थे। उस समय 
एक पण्डितने कहा कि वाल्मीकि-रामायणमें लिखा हे कि श्रीरामने महादेवका 
पूजन किया था--जेसे “ अत्र पूर्व महादेवः ग्रसादमकरोद्‌ विभुः? । स्वामी- 
जीने उत्तरम कहा कि इसमें तो प्रतिमा-पूजनका लेश भी नहीं है । इसका 
स्पष्ट अर्थ यह हे कि यहाँ परमेश्वरने सुझपर कृपा की । 

एक दिन, दाधिमथ स्वामीजीके पास आया । स्वामीजीने कहा “आइए, व्यास- 
जी बैठिये । आज मुझे भी छुट्टी ह आपसे वात्ताळाप करनेमें पूरा सुभीता 
होगा । ” च्यासने निवेदन किया--* भगवन ! छुट्टी तो बद्ध छोगोंके लिए 
हुआ करती है । आप तो परमहंस हैं । पूणे स्वाधीन और स्वच्छन्द हैं । , 
आपको ऐसा कोन बन्धन शेप है जिससे आपने आज अवकाश मनाया है। . 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “ में सारे धाम्मिक बन्धनोंको मानता हुँ । वर्णा- 
श्रमस, नीति-रीतिसे में उच्छेबल और निरङ्कुश नहीं हूँ । स्वच्छन्द॒तापूर्वक 
ही वेद-भाष्य आदिका कार्य किया करता हूँ । आज उससे छुट्टी मनाई है। 

एक रामस्नेही सजनने, स्वासीजीके समीप आकर निवेदन किया, “ केवल 
नामहीसे निस्तार हो जाता है । भव-सागर पार उतरनेके लिए नामीके 
गुणोंको जानना कोई आवश्यक नहीं है । ? 

स्वामीजीने कहा, “ परमानन्दुकी प्रा्िके लिए नामीके गुणोंका ज्ञान होना 
अत्यावऱयक है । जेसे शब्दके साथ ही उसके अथका बोध हो जाता हे, जड 
कहते ही शीतगुण-प्रधान, द्ववीभूत जल पदार्थकी प्रतीति हो जाती है, ऐसे 
ही नाम लेते ही उसके वाच्यका ज्ञान हो जाना चाहिए। जेल्ते जल शब्द 
कहते ही उसके वाच्यका ज्ञान होना और उसकी प्रापिकी किया करना पर- 
मावश्यक है ऐसे ही नाम और उसके अर्थको जानना तथा उसकी उपलब्धिके | 
लिए प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आदि क्रिया-कलापका करना अतीव : | 
आवइयक हे । ?? | 

स्वामीजी कच्ची पक्की रसोईके झगड़ेको एक आडम्बर ही समझते थे 
. एक साधु स्वामीजीके पास पढ़ता था । वह एक दिन चौकेके बखेड़ेपर रसोइएके 


` साथ लड़ पड़ा। स्वामीजीने उसे बुलाकर कहा, “ आप संन्यासी भी हो गये, ' | 


चो ~ [a क्केके 
परन्तु चके चूल्देका अम-जाळ आपके पीछे पड़ा ही रहा । कचे पक्केके पाप 
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ई ! यहाँ तो चारों व्णोके परस्परे भेद- 
नन्डु-भावनाकी भूमिपर प्रेमका प्रासाद 


पाखण्डने आपका पैण्ड न छोड़ा | भा 
भावको मिटाना होगा । सार्वजनिक 
. निमाण करना होगा। 
महाराजने राम स्नेहियोंके महन्तको श्रम-चचोके लिए आहूत किया । परन्तु 
वे महन्तजी तो अपने आसनपर ही डैडे वढ-बढ्कर बातें बनाना जानते थे | बेतुकी 
' डड़ाना ही उन्हें आता था । सिर-पैर-विहीन कथायें, अपने सेवकोंके भस्तकमें 
उडेरते जाना उनके कत्नेब्यकी इति श्री थी । वे भोलेनाथ, अळा शाखाथे और 
सम्वादको क्या जानें ! इस लिए सस्वाद्‌ न हो सका | 
स्वामीजीने मनोनिग्रह भी परम कोटिका क्रिया हुआ था । उनकी सब 
वृत्तियाँ वशवर्तिनी थीं | मस्तकके सूईमतम तन्तुओंपर भी उनका इतना 
वशीकार था कि निद्वातक उनके सर्वथा आधीन थी। शाहपुरामें सध्यान्ह 
' समय भोजन पाकर, स्वामीजी स्वल्प समयके लिए सो जाया करते | 
' उन दिनोंमें सोलह मिनटतक नींद छिया करते थे । सोते उठकर सुंह-हाथ 
| धोने ओर ङे करनेके लिए जल लेते । नौकर भी घड़ी देखता रहता | ज्योंही 
सोलहवाँ मिनट आरम्भ होता त्योंही वह जलका कलसा ओर अंगोछा छे, 
इस्त-सुख मरक्षाऊन करनेके स्थानपर, जाकर खड़ा हो जाता । ठीक सोलहवें 
मिनरकी समाप्तिपर जगद्गुरु जग आते और तत्काळ सुखादि धोकर कार्य्यपर 
या बैठते । 
ान्निके समय वे ठीक दस बजे शुद्ध, स्वच्छ, साधारण और झुभासन 
शय्यापर शयन किया करते । भक्तजनोंसे वात्तालाप करते हुए जिस समय 
दुस बजनेकी पहली ` टन” की ध्वनि होती वे तुरन्त खाटपर देढे हो जाते। 


दूसरी टन ! ध्वनिपर प्रगाढ़ निद्गामें छीन-जान-पड़ते । उनके इस. 


' असाधारण सामथ्येपर सभीको परमाश्चय्यं हुआ करता था । ४ 
योगानुष्ठानले उनकी पाँचों ज्ञानेद्ियों इतनी निमेछ हो गई थीं, कि 
¢ बी [2 ¢ दृशेनकथित 
सूईमतम विषयको भी सुगमतासे अहण कर लेणी थीं। योग-दशनक 
- दिव्य सम्वित्‌ उन्हें प्राप्त थी । 
स्वामीजीके निवास-स्थानपर खसकी टद्टियाँ लगा दी गईं थीं । दुपहरके 
पयात्‌, जब छ चलने हाती, प्रष्सका, भीषण दत्ता, जब वायु-सहित 
३२ 
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सूमेको उत्तप्त बना देता तो उस समय, उन रट्टियोंपर जल सींच दिया | 
जाता, ।जेसले सारी कोठरीको वायु सु-शीतळ और सु-गन्धित हो जाती | | 

एक [दिन सध्यान्होत्तर ससय, जब जळ छिड्का गया तो सहाराजने कहा | 
कि आज कहाँसे दुर्गन्धि आ रही है । सेवकोंने इधर उधर सर्वन्न घूमकर देख- 
भाल को, परन्तु कहीं भी कोई सड़ी गली वस्तु दिखाई न दी । टहियोंमें 
जळ सींचनक लिए एक कुण्डे कुछ पानी एकत्र रहा करता | उसका बासी / 
जर नित्य निकाळकर नया जल उसमें ढाळा जाता । भगवानूने सेवकको | 
बुलाकर पूछा कि बताओ, क्या तुमने खसकी टट्टियोंपर कुण्डका बासी पानी | 
डाला है ? 

उसने विनती की कि महाराज ! नसे तो कुण्डमेंसे कलका सारा पानी मेने 
उलीचकर निकाल दिया था; कदाचित्‌ घड़ा आध घड़ा रह गया होगा। परन्तु 
उसम लगभग सो घड़े नय जळके डलवाये हें । तब महाराजने कहा कि उसी | 
थादूस वासा जळको इुरगन्ध आ रही ह । अच्छा, इस समय टट्टयाँ उतार दो 
ओर फिर कभी इनपर ऐसा जर न सींचना । भगवानकी घ्राण-इन्द्रियकी | 
इतनी अवर शाक्तिका घूण परिचय पाकर भक्तोंको पूरा निश्चय हो गया फि 
इनको योगबलहीसे एसे सूक्ष्म विषयका ज्ञान हो जाता हे | 

जिस समच श्रीमहाराज उद्यपुरमें धस्मोंपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों श्री- 
महाराजा प्रतापासहजा आर राव राजा तेजासिंहजीके प्राथना-पत्र श्रीसेवामे | 
आय थ | उनम उन्हाने जोधपुर पधारनेके लिए अत्याग्रहपूर्वक विनती की 
थी । सहाराजने उन सहानुभावोंकी उत्कृष्ट उत्कण्डाका आदर करते हुए लिख 
दिया था एके हम शाहपुरासे होकर जोधपुर आईँगे । 

झआइउुराम महाराजा जसवन्तातेंहजीका लिखा हआ 'निमन्त्रण-पत्र आया; | 
जिससे श्रीमहाराजने शाहपुरासे प्रस्थान करनेका समय अ्येष्ठ कृष्णा ४ शनिवार | | 
सम्वत्‌ १९४० और दिनकरे दस बजे नियत कर दिया । | 

स्वाम्ीजीका 'जाधपुर जानेको सु-सजा देखकर; शाहपुराघीशजीने श्री 
सवाम ।नंवदन किया, “ भगवन्‌ ! राजा लोग भोग विछास और मन-माने. 
आमाद-म्रमादम ।नेमझ रहा करते हैं । जहाँ आप पधारने छगे हें वहाँ वारा- 
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ea दिया--' में बड़े बढ़े कँटीडे वृक्षोंको.नुहरनेसे नहीं 
टा करता लिए तो अति ताद शसत्रोंकी आवश्यकता होगी | » 
सावइरा का महाराजको बिदा करते समय २५०) दाई सो रुपए श्री- 
चरणोंमें निवेदन किये और ५०) पचास रुपये मासिक एक उपदेशकके छिए 
देनेका वचन दिया | बिदाईके समयः अति भाक्ति-भावसे सभामें यह सम्मान- 
पत्र श्री महाराजको सुनाया गया:--- 
| स्वस्ति श्री सवोपकारार्थ कारुणिक परमहंस परिव्राजकाचाय्यै श्रीमहयानन्द 
| सरस्वतीजी महाराजके चरणारविन्दे महाराजाधिराज ज्ञाहपुरेशकी बार बार 
नमस्तेऽस्तु ! 
अपरञ्च यद्र आपका विराजना साद्धैद्व्य मासपय्य॑न्त हुआ'। तथापि ` 
आपके सत्यध मेंपदेक्षके श्रवणसे मेरी आत्मा तृप्त न हुई | आद्या थी कि आप 
. आष्मान्त अत्रस्थित होते, परन्तु जोधएुराधीशाकी ओरसे दशनोंकी, वेदोक्त 
| धर्मोपदेश्-्रहणकी, सत्याचरण ओर असत्य त्यागी तथा आपके युखारक्न्दि- 
से श्रवण करनेकी आभिलापा देखकर आपने वहां पधारता स्वीकार किख । 
भवच्छरीर भी करोड़ों मनुष्यांके उपकारार्थ प्रकट हुआ है यह समझकर, 
सेरी भी सम्मति यही हुई है कि आपका वहाँ पधारना ही उत्तम है | यही 
समझकर यहाँ विराजनेकी पराथैना नहीं की । आाझा हे कृतकृत्य करनेके 
निमित्त पुनरागमन करेंगे । 
सम्वत्‌ १९४० अ्येष्ठ कृष्ण ४ ( हस्ताक्षर ) नाहरासिहस्य | 
जोधपुर जाते समय आय्य लोगांने स्वामीजीसे कहा, “जहाँ आपजा रहे | £ 
हैं वक्लेके लोग कठोर प्रकृतिके हैं। कहीं ऐसा न हो कि सत्योपदेशसेचिढ्कर 
श्रीचरणोंको पीड़ा पहुँचायें । ” + पु नम ४ 
स्वामीजीने उत्तर दिया--“ यदि लोग, हमारी अगुलियोको बत्तिया 
बनाकर जला दें तो भी कोई चिन्ता नहीं। में बहाँ जाकर अवश्य सत्योपदेश 
दूँगा |? न द 
महाराज अति सस्मानपूवेक शाहपुरासे बिदा हुए भर ज्येष्ठ बदी ५ को 
अजमेर ठहरकर पाली रेलवे स्टेशनषर पहुँचे । वहाँ, जोधपुरके महाराजा 
ओरसे चारण नवलदान आदि सजत, स्वामीजीको लिवा ले जानेके लिए, ' 
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एक हाथी, तीन ऊँट, तीन रथ, एक सेज-याड़ी और चार अश्वारोही सैनिक 


लेकर, आ गये | 

पालीसे चलकर श्रीमहाराज दो रातें मार्गम रहे ओर ज्येष्ठ बदी ८ को जब 
जोधपुरसे तीन कोसके अन्तरपर रह गये तो प्रातःकाळके वायुसे लाभ उठानेके 
लिए पेदळ चलने लगे । साथी भी यानोंसे उतर खड़े हुए और पीछे पीछे 
पैदल हो छिये | 

जोधपुर-नरेशकी ओरसे महाराजके स्वागतका अत्युत्तम प्रबन्ध किया गया। 
रावराजा तेजालहजी और राव राजा ज्वानसिंहजी, परिबाजकाचाय्यजीके 
सम्सुखाभिगमन ओर प्रति ग्रहण करनेके लिए, रत्नाढातक पेंदुल गये। उन्होंने 
दूरसे देखा कि एक कपायाम्बरधारी संन्यासी गम्भीर गतिसे चलते चले 
आ रहे हें । उनके एक हाथमें एक रूम्बायमान दण्ड है। उनका विशाल भाळ 
वाल-कालके सूर्यकी किरणसे महमूल्य मणिके समान, दीसिमान्‌ हो रहा है। 
मनोहर मुखमण्डल, मेघ-सुक्त चन्द्रमाकी भाँति, चमकता हुआ दर्शकक्े 
चित्तको आइहादित कर रहा है। उसपर अपूव ्रतिभाकी झुञ्र-प्रभा पूर्ण-रूपसे 
विराजमान है । नीले गुळावी डोरोंसे खचित उनके विमल रसीले नेत्रोंकी 
निर्मल ज्योति, द्शकके अन्तःकरणकी कोठरीको जगमगाये जाती हैं | उनक 
नवःपछवसमान दोठोंपर, मन्द सुस्कानकी मनोगम रेखा रह-रहकर चमकती 


है । दाड़ेमके दानोंकी भाति, उनके उज्ज्वल दॉतोंकी पाति, पवित्र प्रभा. 


निःसरण कर रही हे । उनकी दोनों भुजायें घुटनोंको स्पश करती हुई शोभा- 
युक्त बन रही हैं । उनका वर्ण, तस्त स्वर्णंसमान है। गौरव-सूचक गेरू वेषमें 
उनकी निष्कलङ्क ओर कुन्दन-कल्प कायाकी अलोकिक छरा, ऐसी दिखाई देती 
जैसे स्वर्णे सिंहासनपर विञयुद्ध स्वणकी प्रतिमा, सोन्दर्थका खोत बन रही हो। 
सम्पूर्ण पवित्रताओंसे परिवोटित, तेजोधाम, संन्यासीराज धीरे धीरे जब दोन 
दावराजाओंके निकट पहुँचे तो उन्होंने नम्नीभूत होकर गुरुदेवके अरुणवणे, 
चारु चरण अपने हाथोसे चर्चित किये । विनीत भावसे ङुशळ-मङ्गल पूछा | 
सहाराजने भी उनको आशीवाद देकर योग-क्षेम पूछा ओर कहा? “ आप 
इतनी दूर पेदर चलकर क्यों आये हैं ? आपको इसमें कष्ट हुआ होगा ' | 

रावराजा तेजाउहलचीकेः। हदकदरेडामे-त्तो०आ cद्लाडीसे भवभारनाशिनी, 
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भगनता, भाक्त-भागीरथीका प्रादुभांव हो गया था श्रद्धाको लताका 
ऊर निकल आया था | उन्होंने झुककर निवेदन किया कि श्री मर 
जगानाक लिए पदुळ चलकर आना हमारे लिए, परम पुण्यके उपार्उनका एक 
सानन हा गया हैं। दोनों राव राजाओंने, अपने साथिग्रों-सहित, अति 
सम्मान आर हक कर! 
समारोहसे स्वामीजीको छे जाकर मियाँ फजल्ला खाँके उद्याने 
ठहराया । उस उद्यानके द्वारपर महाराजा श्री प्रतापसिहजी सी उपास्थित थे । 
उस समय स्वामीजीके साथ माननीय रायबहादुर श्री गोपाळराव हरि देश 
सुखके सुयोग्य पुत्र लक्ष्मणरावजी भी थे। ये खानदेशमें असिस्टेण्ट करेक्टर 
थ । वहास छुट्टा लेकर महाराजसे सीखन आये थ | 
जाधएराधीशकी ओरसे चारण नवल दान, चार सेवकों-समेत श्रीसेवामे 
नयुक्त हुए | छः सानको-सहित एक हवालदार पहरेपर लताया गया | महा- 
राजक दुग्धपानक लिए एक गाय आ गई ओर रावराजा तेजासैहजीको भी 
महाराजाकी आज्ञा हुईं कि वे श्री स्वामीजीकी सेवाझुध्रपाकी स्वयं देखरेख 
रक्ख | रावराजा महाशय तो महाराजके भक्त बन ही चुके थे, इस लिए 
[न इस आदुशको अपने साभाग्य-सूय्यके उदयके समान ही समझा | 
जिस दिन महाराज जोधपुरमं पधारे उसी दिनसे सत्सङ्गियोंकी मण्डलियाँ 


. उनके पास आने ळग गई । वात्तांलाप और प्रश्नोत्तरद्वारा ही अनवरत-रूपसे, 


उपदेश-वारिवर्षण होने लग गया | उनकी उक्तियाँ, युक्तियाँ ओर प्रयुक्तियाँ 
श्रोताओंकी लहलहाती चित्त-लत!आंको, धीमे धीमे पड़नवाली सावनकी 
पुहारकी तरह, शान्त करती थीं । राठीर-राज्यके सरदार ओर राठोर-वंशके 
राजपूत प्रभु दयानन्दके एक एक करके शिष्य बनने ळर गये | महाराजा शी 
प्रतापसिहजीका हृदय-कमल महाराजकी अनन्य भक्तिकी सुगन्धिसे परम 
सुवासित हो गया था । उनको गुरु महाराजके सुखका रातदिन ध्यान रहता। 
चे प्रतिदिन नियमपूवक ओर बड़ी भावनासे सत्सङ्ग-सुधासिन्छुम स्नान करके 
अपने अहोभाग्य मानते | उनकी इस अपरिमित ग्रीतिसे, अन्य अनेक राजपूत 
भी प्रभावित हो रहे थे। राउेर-राज्यमे नमस्तेकी मधुर और कणे-कोमल 
ध्वनि सवंत्र गूज़ती सुनाई देती थी । आय्यैत्वका सर्वत्र प्रचार होता चला 


जाता था | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सहाराजके जोधपुरमे जानेके पश्चात्‌, सत्रहवें दिन श्री महाराजा यरावन्त- 
सिंहजी बड़े समारोहसे उनके दशनोंको आये । समीप आकर उन्होंने बड़ी 
विनीततासे चरण-स्पशपूवेक नमस्कार की । एक सो रुपये ओर पाँच सुवरण- 
ुद्रायें भेटे रक्खीं | यद्यपि कुर्सियोंका यथोचित प्रबन्ध था और श्री खामीज्ी, 
सहाराजा सहाशयको कुर्सी निमन्त्रित भी कर रहे थे, परन्तु आश्रम-मर्यादा 
शोर विनयधम्मेमें निएुण, जोधणुराधीश नीचे फर्दपर ही वेठ गये । उन्होंने 
साथ ही यह भी कहा, “ आप हमारे खासी हं आर हम आपके सेवक हैं 
इस लिये आपके सामने नीचे आसनपर बेठनेहीस हमारी शोभा है। ? 

श्री स्वामीजी, महाराजा महाशयको नश्चे बठा देखकर उठ खड़े हुए ओर 
कहने ळगे कि आपका ऐसे आसनपर विराजना सेरे मनको अच्छा नहीं रुगता। 
स्यथ ही उन्होंने, खम्मान-पूर्देक शिष्ट पद्धतिसे, महाराजाका हाथ अवलम्बन 
करके डनको कुर्सीपर छा विठाया | परमहंसजीके आय्योचित औदाय्यका परम 
प्रसाण, प्रत्यक्ष रूपमे पाकर, राउोर-वंशके सभी सरदार मोहित हो गये | 
ओर मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करने लये | तीन घण्टेतक महिपाल, महषिंके 
सत्सङ्गमें बेठकर मनु-स्गतिसे राजधर्म्मं श्रवण करते रहे । स्वामीजीके वचन 
उनके लिए अपूर्वं रुचिकर थे; उनके आ्मामें बसते जाते थे | उनके अन्तः 
करणमें रचते जा रहे थे। थोड़ी देरतक कुछ वात्तांळाप भी हुआ ओर फिर 

महाराजाने वहासे उठते समय निवेदन किया--“ भगवन्‌, आप ऐसे पर- 

दुःख भजन करनेवाले दयाळ महात्माओंका यहाँ पदार्पण करना अति दुर्लभ 
है । यह हमारे सोभाग्य-प्रभातका झुभ-सूचक झुभागमन हे, जो श्रीमन्तने 
यहा अपने देव-दुलंभ दशन दिये हें ! इस लिए, श्री सेवामें यह विनीत 
विनय है कि पूज्यपाद जब तक यहाँ निवास करें, अपने उपदेशामृतसे छोगों- 
को कृताथ करते रहें । 


ha हब 


महाराजाके मिलापके दूसरे दिनहीसि, स्वामीजीने विविध विपय सम्बन्धी 
च्याख्यान वारिवर्धणकी घोषणा कर दी | जिस बङ्गेमें महाराज विराजमान 
थे उसके विदश्ञाक आङ्गनहीमें उपदेशोका प्रबन्ध किया गया । समय सायके 
चार बअेसे छः बजतक नियत हुआ ; 


पहले दिन जब मझ्रसि व्यव has#j Collection लगे तो राव राजा | 
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तेजसिंहजीने प्राथना की दि के 

ह येन को के भगवन्‌, महाराजा महाझयके रहनसहंनके 
पयमें कुछ भी न कहिएया | 


स्वासीजीने किचित्‌ बडपूर्वंक कहा कि क्या आप सुझस झूठ कहराना 
चाहत इ ? स्मरण रखिए, मे जो कुछ कहूँगा सत्य ही कहूँगा मेरा कथन 
कभी असभ्यता सूचक भी नहीं हुआ करता | और न ही में, किसी व्यक्ति 
विशेषका नामनिदेँश करके, कभी कणे-कटु कटाक्ष किया करता हर 

रात रा महाशयने सिर झुका दिया ओर महाराज व्याख्यान-स्थानमें जा 

पहुचे ऑर एक स्वच्छ ओर सुन्दर सिंहासनपर आरूढ़ हो गये । डस दिन 
महाराजा यदशवन्तसिहजीके बिना राज्यके सारे उच्च पदाधिकारी कमंचारी वहाँ 
एकत्र हुए । सेठ साहूकार आदि सजन भी आये | सभी उपास्थित सभ्य 
चातककी भाँति उनके वचन-बिन्दुके प्यासे थे चकोरकी भाँति तृषित और 
निर्निमेष नयनोंसे उनके विमर सुख-चन्द्रके दशन पा रहे थे । 

ठीक समयपर स्वामीजीने अपने दोनों नेत्रोंके पछक-द्वार वन्द कर लिये 
और उनकी ज्वलन्त ज्योतिको उलटकर, त्रिकुटि-मन्द्रको जगमगा दिया | 
फिर भव-भय-हरण, परम पावन प्रणवका गम्भीर नाद ऐसा गूँजाया कि सब 
श्रोताओंकी मनोवृत्तियौँ सूछित हो गईं | ऐसा प्रतीत होता था कि कोई 
चादुन-कळा-प्रवीण जन किसी मन्दिरके द्वार बन्द करके वीणा बजा रहा हवा 
सङ्गीत -रसने मानों इस स्वरमें अवतार धारण कर लिया है । जसे वसन्तमे, 
पुष्पित छतापर अमर गूँजता है उसी त्रकार होंठ बन्द करके महाराज ओम- 
ध्वनि गूजते थे, परन्तु उसका अलोकिक माधुय्मं मोदिनी अन्त्रका काम करता 
जाता था । ग्रीष्मके भीपण उत्तापसे सन्तस वनराजीपर, जसें बद॒छों छमाछम 
बरसकर, उसे झान्त बना रही दो, उसी प्रकार वह स्वर-रस श्रोताओंक ब्वात्त 
चनपर वर्षण करके उसे अननुभूत आनन्द प्रदान कर रहा था। वह सहसा 
मनुष्योंकी सभा थी, परन्तु कोई भी मनुष्य हिलताडुरुता तक न था। सवत्र 
मौन छा रहा था | प्रशान्तिका अटळ राज्य विराजमान स 2० बे 

प्रत्येक उपस्थितको यहु प्रतीत होता था कि यह अपु ल कानके 
अति निकट गूँज रहा हैं । उसले दशों दिशार्ये निनादित हो रही हें ० 
सभा, कई मिनटोंतक एकचित्त होकर अनुपम नादरस खत रे 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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जब श्री स्वामीजीने मन्त्र-गायन आरम्भ किया तब लोगोंकी चित्तवृत्तियाँ 
एकाकार पदुसे नीचे उतर सर्का | जोधपुरके अधिवासियोंके लिए बह आनन्द 
सर्वथा नया था | उन्होंने ऐसे स्वर्गीय स्वाद रसका, पहले कभी, स्वप्नमें भी 
आस्वादन नहीं किया था । इस लिये हर्षके उत्कृष्ट उत्कषेसे उनके हृदय उछ- 
छने लग गये । 

महाराजका व्याख्यान जब आरम्भ हुआ तो सबकी दाटियाँ 'सिमिरकर उनके 
दैवी स्वरूपक्री छायाकी अद्भुतू छटाको निरखने लगीं | सबके श्रोत्र पुकरूप 
होकर उनके वचनामृत पान करने रगे | उनका प्रथम व्याख्यान “इश्वर? विषय 
पर था । उसमें उन्होंने ईंश्वरके स्वरूपका निरूपण ऐसे अनुपम प्रकारसे क्रिया 
कि सक्ति-भावके भावोंकी झड़ी लग गईं | 

लोग परम्परासे पुराणोंकी पुरानी चासनी चखते चखते उकता गये थे । 
देवमालाकी मनोरंजक, रोचक, भयानक, आर कहिपत कथा-कहानियांसे उनके 
जी ऊब गये थे । महाराजके यथार्थ उपदेशोंसे उनके हृदयके कपाट खुल 
गये | उनको छळ-बल-रहित, सरल सत्तकी समझ पढ़ी । 

प्रतिदिन, श्रो महाराज सायंके चार बजे व्याख्यान-स्थानपर आ विराजते 
ओर ज्ञान-गड़ा बहाकर श्रोताओंको निहाल कर देते । चे अपनी शाण-शाणित 


कुशा बुद्धिके प्रबळ प्रतापस युक्तया ओर प्रमाणोंका ऐसा तार लगाते कि . 


सुनते सुनते ही सारे अम दूर हो जाया करते । यद्यपि व्याख्यानके अनन्तर 
शङ्का-समाधानके लिए समय दिया जाता परन्तु विरला ही कोई उस समय 
कुछ पूछता । हाँ, कभी कभी कोई अपनी पुरानी परिपाटीको पीरनेवाला, 
सुराण-पद्धातिका पण्डित कुछ पूछ लेता, परन्तु एक दो वार बोलकर ही जी 
छोड़ बेउता | 


क्षीर-नीरका निर्णय करनेवाले परमहंसके सत्सङ्गमें न्याय होता था, नीति 


होती थी, युक्तियां होती थीं, प्रमाण होते थे और सवोपरि सत्यका प्रकाश 
होता था | कितना ही बली-छली कोई क्यों न हो घहा आकर वह छल- 
छिद्ककी सारी चाछें चूक जाता । उसका हृदय शून्य हो जाता ! उसे पूछने 
योग्य कोई बात सूझती ही नहीं थी | वह अपना बचाव इसी बातमें समझता 


था कि उस नर-सैंहके सामूने ही न ये fhastri Collection. 
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जाधपुरम उन दना एक गणरापुरा नाम म्रासद्ध सन्यासो आय इएथ।च 


, भबळ पाण्डत भा थ । अपन डरेपर स्वामीजीके विरुद्ध बोलनेमें भूतलाकादा 


एकाकार कर दत | अपन पक्षकी पुष्टिम, छाता ठाककर, प्रमाण देनेके लिए 
सझुयत हा जात | कुछ सजनांन उनको जाकर कहा, “' महात्माजी ! स्वामी 
दयानन्दजा अपन शासतर-सासथ्य आर योक्तिक बरसे देवमालाकी लड़ीको 
ताड़ रह हैं | आपको पुराण-पाठकी एक्को ओर परिपुष्ट पटडीको उखाडे चळे 
जातं हं | आप चलकर उनसे शाख्रार्थ कीजिए । नहीं तो बढ़ी देरका बना 
चनाया आडम्बर ।बेगड़ जायगा | °? 

गणशघुराच आज-कर करते कईं दिन तो टुलमटोलम बिता दिये, परन्तु 
जब दुखा [के ऊपरकी टीप-टाप बनाये रखनेके लिए ञ्ाख्रार्थकी चक्कीमें पिसना 
ही पड़ेगा तो स्पष्ट कह उठे, “ भाई ! वे तो जो कुछ कह रहे हैं सो सब 
सत्य है | उनके सम्मुख होनका न तो हममें साहस हे ओर न हो सामथ्यं |” 
जब उनको लोग बहुत विवश करने लगे तो वे अपना डरा-डण्डा उठाकर 
चहाँसे चुपके ही कहां चल दिये । 

राव राजा ज्वानसिंहजी आदि अनेक सजनोंन सत्संगम प्रश्नोत्तर करके 
अपने सारे संशय मिटाये । एक दिन श्री महाराजा प्रतापसिंहजीन श्रीसेवामं 
विनीत निवेदन किया कि भगवन्‌ ! आप ब्रह्म हें अथवा जीव ! 

उन्होने उत्तर दिया कि मं जीव हूं। महाराजा महाशयने कहा कि “हमारे 


, पण्डित ब्रो हमें ब्रह्म बताया करते हें ' | 


स्वामीजीन उपदेश देते हुए कहा कि आप ब्रह्म होते ता आपमे ब्रह्मके 
गुण भी पाए जाते | उसके सर्वज्ञता आदि गुण आपमे नहां हे इस लिए आप 


, जाव हैं । ब्रह्ममे भूल आर अझाद्धिका मानना भारो भ्रम हैं । 
S ~ ~~ ~ ~ ९ = ५ 
महाराजा महाशयने फिर निवेदन किया--“ भगवन्‌ कोई ऐसा उपाय | 


अथवा साधन बताइए जिसस विविध वासनाआक पाशम बद्ध, मर जस मलु- 
ष्यकी भी मुक्ति हो जाय । ” महाराजन कृपा का" आप लागाक दूसर 
कम तो मोक्ष-मागक नहीं इं, किन्तु एक काम करना आपक अधीन ह आर 


आन दग ता आपका आत्मा, इसांस [नळप हाकर [नवाण-पद्‌ पा लेगा । 
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वह निरपेक्ष न्याय करना ह । याद आप प्रजाका न्याय करनम न्यूनता नहा || 
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महांराजा प्रतापसिंहजी एक दिन श्री स्वामीजीको अपना दुगे दिखानेके 
लिए ले गये । उन्होंने अनेक अद्भुत्‌ वस्तुओंको देखते देखते राठोर-वंशके 
प्रबळ प्रतापी पुरुप, महाराजा प्रतापर्सिंहका एक हस्त-चिन्र भी देखा | उनका 
डाढ़ी-रहित सुखमण्डल, बल खाती याङ्की मूछेले तेजोधाम प्रतीत होता 
था । स्वामीजीने महाराजको सम्वोधन करके कहा, “ हुक, इस छविकी 
छरा तो देखिए | आपके पुरातन पुरुषोंके सुखॉपर ऐसा तेज ओर गोरव 
हुआ करता था | देखिए, इस चित्रहीसे केसी वीरता टपके पड़ती है । ? 

महाराजाने एक दिन, अपने ओजस्वी भापणमें, वेष्णवोंक्े चक्राङ्कित सम्प्र- 
दायपर प्रबळ टीका टिप्पणी की । उनके अलीक और अमूलक मन्तब्योंका जी 
खोलकर खण्डन किया । उनके तिलक छापको निराधार आर मिथ्या-सूलक 
बताया | उस सम्प्रदायके अनेक जन उस सभामें बैठे बळ तो बहुत खाते थे, 
परन्तु उनका वश कुछ न चलता था | महाराजकी युक्तियोंके अनिवार्य और 
अचूक प्रहारोंकी चोट निरे पुरे चिढ्नेसे क्योंकर दूर हो सकती थी । 

एक पहाड़ी पण्डित श्रीराम, बड़ा कट्टर चक्राङ्कित था । उसके वहा चेले-चाटे 
भी बहुतेरे थे। वह आगे बढ़ा ओर शास्त्रार्थेके लिए लिखा पढी करने लगा । 
परन्तु किसी एक नियमपर न टिका । अन्तपर्यन्त यही कहता रहा कि मेरे 
महता विजयसिंहको सध्यस्थ मानो तो भें शास्त्रार्थ करनेको करिबद्ध हूँ । 
स्वामीजीने उसको उत्तर दिया कि महता महाराय संस्कृत भापासे सवथा 
शून्य हें । इस लिए उनका मध्यस्थ नियत होना अनुचित हे कोई विद्वान 
पण्डित चुनकर बताइए | उसको मध्यस्थ बना दिया जायगा । परन्तु उस 
पण्डित महाझयने महाराजके कथनोंको स्वीकार न किया । 

श्रीरामन्ने सामने आकर झास्त्रार्थे तो न किया, परन्तु अपने अनुगामियोंके 
हृदयोंमें विषम वेर की आग सुलगा दी | महता महासयके मतमें भी एक 
विकर गाठ पड़ गई । कुछ एक वष्णव लोग जैसे भी हो, पूज्यपादके अप्रिय 
करनेमें ग्राण-पणसे परायण हो गये | 

मद्दाराज, अपने व्याख्य़ानांमें सभी मत-मतान्तरोपर, प्रसङ्गाडसार समा- 
लोचना कर दिया करते थे | कोई कितना ही सत्ताधारी सामने क्यों न बेठा 
होता, प्रकरणानुसारवे डसेके-मतक़्े असं भूळक बिख्रोंपर आक्षेप कर दी देते। 


Digitized By हि: चः’ Gyaan Kosha ¥ 
०७ 


जोधपुरमें भगवानूने मुसलमान सतपर भी समाछोचनात्मक भाषण दिया । 
उसको सुनकर भैया फुल्लां खाके तन-बदनमें आगसी ळग गईं | वे बहुतही 
चिढ़कर बोरे-* सामी ! यदि मुसलमानोंका राज्य होता तो आपको छोग 
जीवित जागृत न छोड़ते | उस समय आप ऐसे भाषण भी न कर पाते । ” 

स्वामीजीने खा महाशयको बड़ी धीरतासे उत्तर दिया-“ यदि ऐसा अव- 
सर आता तो में भी कभी थरथराहट्मे न आता और निठछा न वेठता, किन्तु 
निधइक सनसे, दो चार वीर राजपूतोंकी पीठ ठोंककर विरोधियांके चुरे उड़ा 
देता । ऐसा छकाता कि उनके छक्के छूट जाते । ” महाराजके इस उत्तरस खाँ 
महाशय सपरा उठे। 

उनके भाषणें, एक दिन एक मुसलमान युवक, सहसा झिड्झ्िडार्कर उठ 
खड़ा हुआ | एक हाथ तलवारकी सुट्टीपर रख झुझुलाकर बोडा-' आप 
मुँह संम्भारकर बोले | हमारे मतके विपये कुछ भी न कहें । ? 

स्वामीजीने, अति कोमलतसे उस युवकको कहा-- सोम्य | आपके अभी 
दूधके वात हैं । संसारके उतार-चढावका आपको कुछ भी अनुभव नहीं। आप 
तो कोरे खङ्गको हाथसे थामनेवाले हो, उसे कोशसे निकाल नहीं सकते। भला 
चना भड़केगा तो क्या भाड़ फोड़ डालेगा। यदि इम ऐसी थोथी झिड्का- 
झिड़कीसे झिझकने लगते तो इतना बड़ा वोझा कंसे उठा सकते । ” 

चह युवक थरथराता हुआ वेठ गया और इतना लञ्जित हुआ कि फिर 
ऊपरको सिर न उठा सका | 

जया फेला खाँके हृदये उपयुक्त ब्रात-चीतसे बहुतसे पेचीले बर पड़ 
गये । वे प्रतिकारके उपायके लिए चिन्तित रहने लगे | 

महाराजका हृदय सरल था | वे सर्वसाधारणके हितार्थ सत्योपदेश देते थे। 
लाग-लपेटकी बाते बनाना ओर शक्तिशा लियोंकी चापलूसी करना कभी समे 
भी नहीँ सीखे थे | संसार छछ-कपटसे भरा हे। इसमें खरेंखोरेको परखनेवाले 
उस महापुरुषके मानस महर्वक्रो मत्यलोकके 
कीटणु क्या जानते ! हास-विलास ओर विषयानन्दके जीव-जन्तुओंकों तो वे 
बतक्कइही अच्छे छगते हैं, जो ुंह-देखी बाते करते हैँ । चबा-चवाकर चिकनी 
चुपड़ी गप्पशप हूते रहते हँ बड़े मनुष्योकी मिथ्या प्रशाके पुछ बाँध देते हं। 
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भगवान्‌ दयानन्द, किसीके पड्यन्त्र-रचनापर कुछ भी ध्यान न दे, अपने 
'नियत कार्य्याको किये जाते थे। वे प्रातःखमय श्रमण करने जाते और एकांत 
बिजन प्रदेशम बेठ एक घण्टाभर ध्यानमें निमझ रहते थे ञ्रमण-काळमे थे 
'एक कॉपीन ओर धोती-मात्र वख तनपर रखते, पॉबमें जूता 'धारण करते सोर 
हाथमे एक सुदृढ़ दण्ड रक्खा करते। जब स्वस्थानपर लोर आते तो पन्द्रह 
बीस मिनरतक कुर्सीपर बठकर, एक गलास दूधका पीते | तरपश्चात्‌ ठीक आउ 
बजे वेद-भाष्यका परमोपयोगी काय्यं करना आरम्भ कर देते | ग्यारह बजे 
यह काय्य बद कर देते आर फिर स्नानादि करके भोजन पाते । उनका भोजन 
परिमित और बहुत ही सादा होता था | सब वस्तु मिळाकर उनका आहार 
ढ़ पावक अन्द्र ही होता था । भोजनानन्तर महाराज पानका बीडा ले कछ 
काळके लिए विश्राम भी लिया करते | 
दापहर ढळे, एक बजनेपर महाराज सत्याथ-प्रकाश और संस्कारावियिकरी 
कापियोंके प्रूफ देखते, उनका संशोधन करते | तत्पश्चात्‌ चिट्टी-पन्नीका कास 
करने ळग जाते। वीचमे यदि कोई अत्यावश्यक कार्य आ पड़ता तो चह भी 
कर डालते । चार बजेसे कुछ पूव स्नान करके सारे तनपर निट्टीभी रमाया 
करत । मस्तक, छाती ओर सुजाआपर उसका लेप लगाते | रेशमी धोती 
आर रशमी साफा धारण करके एक लम्बा चोगा पहनते । उसके पश्चात्‌ 
ठीक चार बजे व्यास-गद्दीपर जा बिराजते और छः बजेतक एरस-प्रभाव-उत्पादक 
उपदेश देते रहते । व्याख्यान महाराज नसवार भी सूंघा करते थे। छःसे 
आठ बजेतक राङ्कासमाधानमें लोगोंके अम मिटाते | फिर भो बजे तक बैसेही 
वात्तोलापम जनताका हित-साधन करते । इसके उपरान्त प्रभ ओराया हआ 
सेरभर दूध मिश्री मिलाकर पीते थे । 
आम्रफछ उनका चित-चाहता भोजन था । थोडेसे आम वे अवशय चूसते थे। 
पास बठे सत्साङ्गयाम भी, बड़ी वत्सलतासे, आमके फलाका प्रसाद बाँटा 
करते | यही समय उनका. समाचारपत्र सुननेका था । जब दस बजते तो 
तत्काळ झुभासनपर लेट जाते ¦ कभी कभी महाराजा महाशय सात बजे 
आसेवामे आते और वार्त्तालापमें जब दस बजने लगते. तो भगवान्‌ कह देते 
कि “ राजन्‌! अब शषिनिका” समवो भर्था है| कीर्तालाप कल किया 
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जायगा । महाराजका जीवन सुनियमताके : ढॉचेमे ऐसा ढला हुआ था कि 
उसका दूसरा उदाहरण मिलना अत्ति दुर्लभ है । वे प्रत्येक कार्य्यम आदु 
स्वरूप थे । 

पूउयपाद्‌ परमहंसजी सवके साथ प्रेमसे बतांव करते । किसीका धाभ्मिक 
विचार चाहे जो हो परन्तु उनके शिष्टाचारम अपने पराये सभी समान थे । 
उनका हृदय पझकमलकी पेंखड़ियोंसा कोमल था; मन मोम समान नर्म 
था; बर्ताव सूणाल समान खडु था और कथोपकथन तो मधुमयी भिठासका 
भी तिरस्कार करता था । 

उनका हृदय सङ्कुचित नहीं था । उनके विचारांमें सङ्कोणेताका ऊवळेश 
भी नहीं दिखाई देता था । किसी दीन-इुःखियाको देखकर उनके भीतर 
दुयाका प्रवाह बहने लगता था । किसीका आत्तंनाद और करुणकरन्दन - कणे- 
गोचर करनेपर उनमें सहानुभूतिका सागर उमड़ आता | वे तत्काळ पिघल 
जाते, अखि भर लाते और उसकी विपत्तिको, बाधाको, वेदनाको, दूर कर- 
नेम भरसक प्रयत्न करते ! 

महाराजका आय्ये समाजियाँले कल्पनातीत प्रेम था। उन्होंने इस वाटिकाको 
अपने हाथोंसे लगाया । इसमेंसे घास फूस और झाड़-झखाड़ उखाड़ फॅकरनेमें 
वे बड़ी दौडधूप करते रहे । उन्होंने इस परम और चरम कर्ममें रात दिन कुछ 
भी नहीं रिना । लहू पसीना एक कर दिया । किसी विनीत आय्य समाजीको 
अपने सामने नत-शिर देखकर उनकी छाती उतनी ही ठण्डी होती थी, 
उनका हृदय उतना ही वात्सल्य-मावले भर जाता था और उनके नेत्र डत 
नाही प्रेम-पूर प्रकट हो आता था जितना, एक प्रेमके पुञ्ज पिताको, प्रीतिके 
पुतले ओर सुपान्र ओरस पुत्रम हो आता ह । 

महाराज अपनी मानस सन्तानसे क्या आझा रखते थे उसका प्रकाश इस 
बातसे होता है । एक दिन राव राजा उत्रान सेहजीने नत्र निवेदुन किया-- 
« प्रभो ! आप कोई सुयोम्य झिष्य तो बनाइए, जिससे आपके उद्देश्याकी 
छड़ी बीच कहीं टूटने न पाये | 

भगवानूने भक्तको कहा; “ शिष्योस मुझे कोई आशा न हे । ऐसा एक 


भी सुपात्र और सुयोग्य शिष्य मुझे नहीं मिल सका, जिसके हाथमे अपने 
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कार्य्यंकळी बागडोर खाप सक । अब तो मेरे" शिष्य सभी आय्य सामाजिक हैं। 
बेंही सेरे विश्वास ओर भरोसेके भव्य भवद हें । उन्हींके एुरुपार्थपर मेरे 
कार्य्याकी पूर्ति ऑर सनोरथांकी सफलता अवछम्त्रित है | ?? 
महाराजकी शारीरिक अवस्था अधिक काय्यै करनेपर भी अत्युत्तम थी | 
उनके तनपर वाद्धिकताका कोई चिन्ह नहीं दीख पड़ 
प्रायः यह कहा करते कि सो वर्पस पूवे इनकी देबी देह पर जराका आक्रमण 
कदापि न होगा । कदी भी कोई झुरी दिखाई न देगी । इनके तनका थकना, 
ढीछा हो जाना ओर थळथळाने गना एक शताव्दीके भीतर तो असम्भव है| 
महाराज स्वयं भी कहा करते कि हमारा देहपात यदि बिप-प्रयोग अथवा 
दासत-संयोरासे न हुआ तो यह देह माडुपी जीवन-कालकी परमावधितक 
कार्य्यं करनेमेँ समर्थं बनी रहेगी और मसुरझाने तश्रा झम्हळाने नहीं पायगी । 
राव राजा तेजसिंहजी आदि अक्त जन, कभी पाँव दबनिके बद्दानेसे, महा- 
राजकी पिण्डलीम बळपूवंक अपनी उङ्गालिया धसाते तो वे कुछ भी न धसने 
पातीं | उनको महाराजके सारे अङ्ग वञ्रसमान विछ ओर परिएुष्ट प्रतीत 
होते । अस्थियोंखि मांसका ढळूकना तो दूर यदि कभी कोई सेवा करते करते 
मांसको सुठ्ठी4 रेभे छगता तो उरे हड्डी, मांस ओर त्वचा पुकात्म हुए जान 
पड़ते । उनकी देहकी वञ्सङ्गान थी ओर यञ्जसमान सुदता थी | उनकी 
कायाका कल्पतरु सांसारिक कलह-कल्पनाके कछुप कीचइसे ऊपर था | छोककी 
कल्याण-कामनासे परिपूर्ण था। परार्थ ओर परमात्माकी प्रजाके पालनार्थ उस 
रचना हुई थी । पाँचके अङ्गूठेसे लेकर शिखा-स्धानतक उसमें पर-हित और 
परःप्रेम भरपुर हो रहा था । महाराज तन, भन,घन-सहित मनसा, वाचा, 
कमणा परोपकारमें समर्पित थे । परन्तु द्रोह, धोखे ओर 'धड़ा-बन्दीके भारसे 
लदी हुईं इस धरणीपर, छोग घस्मेकी आइमें रात दिन घड़ाधड़ महा अधम्म 
कमाते हैँ | किसी किसी समय वे अपनोंपर पसे घोर अत्याचार कर बैठते हें; 
कि जिनके स्मरणले रोमराजी खड़ी हो जाती है; कछेजा काप उठता है । 
महाराजके दुवो के लिए, महाराजा श्री यशवन्तसिंहजी तीन बार उनके 
आसनपर आथे ओर तीन बार ही श्रीचरणोंको अपने आवासंमे आमन्त्रित 


~ 
कया | 
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एक दिन श्री महाराज जब जोधपुराधीशके दुशेन देने गये तो उस समय 
वहाँ वाराङ्गना | नन्ही जान ' आई हुईं थी | उनको आते देखकर महाराजा 
महाशयने उसकी पालकीको उठवानेका सङ्केत किया । नन्ह्री जानका बहुत 
कुछ सान था । सभी नोंकर चाकर उससे काँपते थे | यहाँ तक कि आधिकारि- . 
याको भी उसे प्रसन्न रखने की आवश्यकता होती थी । 

वह वाराङ्गना तो वहसि चली गइ, परन्तु उस दृश्यको देखकर भगच््न्‌ 
द॒यानन्द्का हृदय अतीच दुःखित हुआ | । ८ 

वेइया-ग्रेभके घोर घृणित कुष्यसनका वे बेस ही कड़ा खण्डन किया करते 
थे । सैकड़ों पुरुषोंका, उन्होंने इस पाप-पङ्क और दुब्येसनकी दळद्ळमेसे, उद्धार: 
किया था । महाराजा महाशयको भी वे धम्मावेशमें आकर कहने लंगे-- 
“राजन्‌ ! राजा लोग सिंहसमान समझे जाते हैं | स्थान, स्थानपर भटरकनेवाली 
वेश्या ङुतियाकें सहश हैं | वीरशादूलका कृपणा कुतियापर प्रेम करना ओर 
आसक्त हो जाना सवैथा अनुचित है। आय्य जातिळी कुल-मयाँदाके विपरीत 
है । केसरीकी कन्दरामें, ऐसी कल्मष-कळुषित कुक्कुरीके आगमनका क्या कास 
हे? इस कुब्यसनके कारण धम्म-कस्म अष्ट होजाता है। मान-सय्यांदाको बड़ा 
लगता है | इस पापसोपानपर प्रथम पदापेण करते ही, पुनः पदु-पदपर पुरू 
पका अधःपतन, आप ही आप होता चला जाता हे । इस दुव्यंसनको तिछा- 
ज्जलि दे देनी चाहिए । ” 

उपदेश देनेके अनन्तर महाराज अपने आसनपर चले आये । प्रेमी पुरुषस 
कथनोपकथन करते उन्होने कई बार कहा कि हमारे देशके बड़े बड़े मलुष्योंके 
अःचार-विचार तो इतने बिगड़ गये हैं कि इनका सर्वनाश कंभीका हो चुक! 
होता, इनकी नौका मझदारस डूब गई होती, परन्तु इनकी पात्नियोंका पाति- 
ब्रत घम्म ही इन्हें अभीतक बचाए हुए हैं। कुलवन्तियाँ आये सतिया ही 
अपने धम्मंसे इनकी रक्षा कर रही हैं | 

नन्ही जान इस बातको जानतो थी कि महाराजके उपदेश वेस्या-व्यसनके 
विरूद्ध मोहिनी मंत्रका प्रभाव रखते हैं। बरसोंके महाब्यसनी भी उनके 
श्रवण-मात्रसे सुधर जाते हैं | उसे इस बातका भी पता रग गया कि स्वामी- 
जीने उसकी तुरना कुतियाके साथ की है । इन दोनों बातोंसे उसके कलेजेपर 
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सोप लोटने लगे | वह विकट वैरकी विषम ज्वालासे रात दिन सन्तप्त रहने लगी। 
इसी बीचमें भगवानूने महाराजा प्रतापसिंहजीको यह पत्र लिख--- 
“श्रीयुत मान्यवर झूरवीर महाराजा श्रीप्रतापसिंहजी ! आनन्दित रहो । 
यह पत्र बाबा महाशयके इष्टिगोचर भी करा दीजिएगा | 
मुझ इस बातका बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ जे।धपुराधीश आलस्य 
आदिसें वत्तेमान हैं और आप तथा बाबा महाशय रोगी शरीरवाले हैं । इस 
राज्यमें सोलह लाखसे आधिक मनुष्य बसते हें । उनके रक्षण और कल्याणका 
बड़ा भार आप लोग उठा रहे हें । उनका सुधाराबिगाड़ भी आप तीन महा- 
शयोपर ही निर्भर हे । तथापि आप लोग अपने शरीरकी रोगसे रक्षा करने 


ओर आयु बढ़ानेके कासपर बहुत अल्प ध्यान देते हैं । यह बात कितनी बड़ी 
झोचनीय हे | 


में चाहता हूँ कि आप लोग अपनी दिनचर्यां मुझसे सुधार ळें, जिससे 
मारवाइका तो क्या अपने आय्यांवत्ते देशभरका कल्याण केरनेमें आप लोग 
प्रसिद्ध हो जाये । आप जसे योग्य पुरुष जगत बहुत थोड़े जन्मते हैं ओर 
जन्म कर भी बहुत स्वस्य आयु भोगते हें । 

इसके हुए बिना देशका सुधार कभी नहीं होता । आप जैसे पुरुष जितना 
अधिक जियें उतनी ही अधिक देशोन्नति होती हे, इसपर आप लोगोंको 
ध्यान अवश्य देना चाहिए । आगे जेसी आप लोगोंकी इच्छा हो । ?? 
आ० बदी तृतीया १९४० हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती । 

महाराजका ऊपरका पत्र राउीर-वंशकी हितेच्छासे कितना पूर्ण है, यह उसके 
एक एक पदसे प्रकाशित हो रहा हे | परन्तु जो वस्तु एकके लिये अमृत होती 
इ वही दूसरेके लिए विष वनजाती है । नन्ही जानको यह पत्र ठीक काल- 
कूर सदरा दीख पड़ा । महाराजके उत्तमोपदेशले उसके हृदयमें जो गहरा 
घाव उत्पन्न हो गया था उसपर इस पत्रने वणका काम किया । उधर उसे 
दिनोंदिन यह दीखने लगा कि वह महाराजाके जीसे उतरी और आँखोंसे 
गिरी चली जा रही है | बह दिन दूर नहीं, जब वह म्लान कुसुम-माळाकी 
भाति, परित्यक्ता हो जायगी । उसकी चिन्ताकी प्रचण्ड पवनने वेर-दावानक 
को द्विगुण चतुर्गुण भर्डकी र्दियीं pata Vrat' Shastri Collection 
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ळेती थी; मातिकार, प्रतिबंध और .प्रतिरोधके उपाय सोचती थी । उसको 
निश्चय हो गया था कि स्वामीजीही उसके रङ्गको भङ्ग करनेवाले हैं, भिछे- 
सुरकी तन्न्नीका तारं तोड़नेवाले हैं । उन्हींके वचन उसके क्षीर-बीर प्रैममें 
काजीका बिन्दु बनकरे गिरे हैं । इस लिए वह अन्यायसे, अनीतिसे, निष्ठुरता- 
से ओर, अनधेसे संहाराजका अनिष्ट क(नेपर पूरी तुल गईं । 

नागिनकी साति, वैरविपसे व्याकुल, उस वाराङ्गनाके साथ थे लोग भी 
क्रियात्मक .सहानुभूति करनेके लिए समुद्यत हो गये, जिन्होंने की मत-भेदसे 
स्वामीजीकी बातोंको चुरा मनाया था। जो कभी भकसे उड़ जानेवाली 
वस्तुको भाति उनके. व्यांख्यानोंमें सड़क उठे .थे | स्वामीजीको साझा शत्रु 
समझकर, कुटिळ नीतिके गुप्त सूत्रपात होने ळगे । 
...जब कोई विषम विपात्ति आने लगती है तो बयार पहले ही विपरीत बहने 
लग जाती हे | महाराजका सेवक करल कहार अति प्रीतिसे उनकी सेवा कियो 
करता था । परन्तु जोधपुर-निवासके पंचम मासमें वह कहार छः सात सौका 
दव्य लेकर चुपकेसे चम्पत हो गया । द्रब्य बटोरकर . वह जिस खिड़कीके 
द्रारसे बाहर निकला. उसंके आगे ब्रह्मचारी रामानन्दूजीको सोनेकी आज्ञा हुई 
थी, परन्तु उस रात वे वहाँ,नहीं सो सके ।, 
;:. अ्रभरात होते ही. कहारके चोर्य्य-कम्मंका कोलाइळ मच गया | राजाज्ञा हुईं 
कि उसे पातालसे,भी द्वद निकालना चाहिए । परन्तु अत्याश्रयैकी बात यह 
हुईं कि वह विदेशी कहार मक्खनमेंसे बोलकी भाते निकल गया । वह 
सारवाढ़के दुर्गम और विषम मार्गोंस सवथा अपरिचित था, परन्तु पकड़ाईमें 
नहीं आया ! इतना पूर्ण प्रबन्ध होनेपर भी चोरका कपूरकी तरह उड़ जाना 
स्वामीजीके हृदयमें सन्द्ेहकी रेखाको प्रकटे करता था । उधर पंदरेवाळे नौकर 
भी अपने कर्तव्य कमसे अन्यमनस्क हो रहे थे । 
....नन्ही जानने अपना बदेला. लेने और कलेजा. ठण्डा करनेके लिए ' ईर 
जाने क्या कया कूर कम करने निधोरित किये होंगे । वह अपने.हुदेयके फफोल 
फोडनेके लिए नं जाने कैसा पाप-पाश लगा रही होगी । अपने. “मानं-मङ्गेसे 
उसने जो कुछ भी किया हो सो सममेव हैं। परन्तु जबतक अपना न फूरे, 
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पराया 'खत्याचार करके, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । अपने ही दीपकसे 
भवन भस्म होते देँ । अपने ही भीतरकी आग दावानरूं बनकर विस्तृत 
चनोको दग्ध: कर देती दै । द्रोह, दम्भ ओर लाळच-वश, अपनायतोंने संसार 
में अपनोंके ।लेरपर .घोरसे घोर.ओर घुणितेस घूणित अने ढाये हें । भारत- 
भूमिमें तो ऐसे सहस्रां दष्टान्त मिळते इं, जिनमें दिनोंदिन बढ़ते द्रोहसे, 
नाचतासे, दुष्टतासे, प्रहोभनवश और विइवासघातसे अनेक कुलकलड्डी 
कुपृतोंने, अपने क्रतम कमंसि, अपने ही कुछांकी कार्तिको अत्यन्त काली 
कलूठ़ी बनाया है । | 
ऐसेही विझुदवंशा- विदूषक अधम नर, स्वामीजीके पास. भी बसते थे । 
महाराजका स्वास्थ्य दो चार दिनसे कुछ शिथिल था। आइ्विन बदी चतुर्दशी 
सम्वत्‌ १९४० को रात्रि-खमय महाराजने अपने रंसोइएसे दूध लेकर पान 
किया और फिर सो गये । थोड़ी ही देरतक आँख लगने पाईं थी कि उदर- 
वेदनाकी खलंबलीने उनको जगा दिया ।' उसी विकट व्याकुलतामे उन्होंने 
तीन बार वंमन.की | आप ही जलादि. लेकर ङुछे करते रहे | पास सोये 
सेवकाको जगाकर कष्ट नहीं दिया । 
भगवान्‌ , प्रतिप्रातः ्रमणार्थः बाहर जाया करते थे, परन्तु आस्विन अमा- 
चास्याको वे चार पाइँसे बड़े दिन चढ़े उठे | उठतेही उन्हें एक आर उलटी 
आइ । इस वमनसे उनको कुछ सन्देहसा हुआ, इस लिए कुछ जल पान करके 
उन्होंने- दूसरी उलटी आप कर डाळी । दे अपने कम्मंचारयांको कहने छगे 
कि आज हमारा जी कचा हो रहा है । उदरमे गड़बड़ हो रही हे । 
'अञ्ञि जलाकर आप लोग हवन कीजिए, जिससे बङ्गलेके भीतरका वायु शुद्ध 
हो जाय । उनकी आज्ञाका पालन तुरन्त हो गया । इसके अनन्तर उनके 
उदरमे झलवेदना उत्पन्न हो गईं । उसको उपशम करनेके किए उन्होंने 
अजवायन आदि चस्तुआका काढ़ा छिया | इससे वेदना तो शान्त न हुई, 
किन्तु साथ द्वी अतिसार होने लग गये । ; 
छोगोंने डाक्टर सूय्यंमळ्जीको डुलाया । उन्होंने उलटी बन्द करनेकी 
ओपषायि.देकर श्रीमहाराजसे पूछा कि आपका स्वास्थ्य अब केसा है ? उन्होंने 
कहा कि पेरमें प्रबळ पीड़ा हो रही है, सुंद भी सूख रहा' है । तत्परचात्‌ 
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डाक्टर महाशयने प्यासके रोकनेका भी औषघ दिया । महाराजके उदरमें ऐसा 


तीत्र, ऐसा विषम और ऐसा भीषण शूळ उठता था कि यंदि कोई दूसरा मनुष्य 
` होता तो छंटपटाकर प्राणान्तकों पहुँच जाता | वे घेय्यंसे असह्य दारुण वेदना 
` सहन कर रहे थे। हाय हू आदिसे घबराहटका कोई चिन्द तक प्रकाशित नहीं करचे 
थे।अन्तमें वे स्वय यह प्रतीत करने लग गये कि हछाहल विषम विष उनके तनकी 
नसनस,नाड़ी नाड़ी और एक एक रक्त-बिन्दुमें प्रवेश करके जीवन-शक्तिको शोषण 
कर रहा इ । उनकी सारी देहमें दाह लगी हुई थी | रह रहकर भयङ्कर छूछ 
उठता था | श्रास-प्रश्वासका वेग: आति तीबतासे बढ़ता चला जाता. था । 
न्तु स्वामीजी महाराज थे कि उनके सुखमण्डलपर च्याकुलताका कोई चिन्ह 
चक्रतक न दिखाई देता था | वे घबराहटका नाम तक नहीं लेते थे। प्रशान्त्त 
चित्तसे काळकूरके उत्कृष्ट कष्टको सहन करते 'हुए परमात्म-देवके भजन तया 
ध्यानमें निमझ थे । 
सायंकाळके चार बजे, महाराजकी रुग्णावस्थाका समाचार महाराजा प्रताक- 
सिंहजाको मिला । उन्होंने तत्काल डाक्टर अलीमदांन खाको ओषधोपचारके 
लिए नियत करके उनके पास भेज दिया । डाक्टर महावायने आकर उनकी 
पीठपर पट्टी बॅधवाई ओर कुछ ओषधि' भी दी । ' परन्तु शान्त होनेके स्थान 
` इंस नये ओषधसे रोगने महा भयङ्कर रूप धारण कर लिया । तीस चालीस 
अतिसार हुए । झूल भी पहलेसे बढ़ता ही चला गया। 
अगले दिन डाक्टर महाशयने आकर ग्लास लगाये | उनसे खाँसीके साथ 
जो पीड़ा उठती थी वह तो शान्त हों गई, परन्तु'झ्ूछ ज्याका त्याही बना 
हा । आशिन झुका १ को प्रातःकाल ८ बजे जब डाक्टर महांशयआये'तो 
मंहाराजनें कहा कि हम विरेचक औषधि  लिया' चाहते हैं ।- उन्होंने उत्तर 
' दिया कि यह तो ठीक हें, ' परन्तु पहळे कोई पेसी 'ओपधि:लेनी चाहिए 
जिससे कफ फूल 'जाय और छः “सात विरेचन हों । महाराजने- कहां कि 
| ज्याथिका विनाश होना चाहिए, ओषधि चाहे जो हो। ` ` ` 
उस दिन डाक्टरजी चेळे गये ओर उन्होने घरसे गोलियों बनाकर भेज 
दीं । मंहाराजने उनके कथनानुसार उनका सेवन किया। आश्विन झुझा २को 
विरेचक ओषध दिया णया । दस बजेसे विरेचन होने आरम्भ हुए । रात्निभरमं 
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कोई, तीस भी आधिक .विरेचन, हो गये । आगामी दिन. सवेरे, जब डाक्टर 
महाद्वाय आये तो, महाराजने: उनको कहा. कि :आपु.तो ...यह कहते थे कि छः 
सात. त्रिरेचन होंगे । यहाँ तो तीससे भी अधिक हो चुके हैं ! अब तो हमारा 
जी मिचळाता हे ,ओर बार-बार डूबता जाता हैं | ..... :.. 

विरेचक ओपधिसे जो विरेचन हुए वे बहुत ही भयङ्कर सिद्ध हुए। उनके 
साथ दारीरपर अचेतना छा जाती थी.। अली मदानखांक्री, आपाधे उल्टा इ! 
काम करती गईं । उससे अतिसार रोग बढ़ गया | . तीस पेंतीस, अतिसार 
प्रतिदिन आने रगे । आठ नो दिनोंहीम, भगवानूकी, पाँचभोतिक देह आति 
क्षौण और दुर्बल हो गई। उस वज्रमयी कायाको, किसी कुटिलताके कालकोटने 
भीतर प्रविष्ट होकर, घुने हुए दानेकी भाँति खोखला कर दिया । .उस .लाहः 
सदृशा शरीरको ओषधोपचारने शीघ्रतासे जीण-शीण होनेम बड़ी भारी सहायता 
दी । विष-ज्चालापर जो तस्तु पानी कहकर डाळी जाती थी कोई कह नहा 
सकता, वह क्याॉंकर तलका काम करती थी । 


स्वामीजी महाराज आदश संन्यासी थे | किसीके . लिए भी मनमें अनिष्ट - 


(चिन्तन करना उनके कत्तं कम्मंके प्रतिकूल था । वे यह भी .नहीं चाहते थे 
कि आगमापायी शरीरसे किसीकी अपकीत्तिक्ा कारण,बन्‌ जायें । इस लिए 
मनसे जानते हुए भी उन्होंने सुखसे किसी विश्वस्तको भी नहीं कहा कि हमारी 
कायापर कालकूट विषका प्रयोग हुआहं। . .. 

इस भवाणेवमें.भोतिक झारीरका भव धारण करके कोन हे जो भवितब्य- 
ताके भीषण प्रभावसे बच सका हो । होनहारके आगे सभी ऋषि, महूर्पि हार 
मानते रहे हैं । । भपनी आग्य-भूमिमें जिसने, रोग-भोगके जसे भी पेड़ लगाए 
हो उनके फल भोगनेपर ही उसका छुटकारा होता ह ।, भगवान दयानन्दक 
सदृदा महापुरुष, अपनी भावीका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर, उसके लिए एक 
साधन बन जानेवारे जनपर कोप कदापि नहीं .किया करते | उनकी. दष्टिमें 
ठोकर खाकर गिरनेसे भूमिको पाटने छग जाना बाळ-काळकी. लीला है । जो 
कुछ होता है वह तो अपने किये कम्मेका परिणाम-मात्र है । बीचमें जो मनुष्य 


बहाना बन गया हे, उसको चधवन्धनमें डालकर, घेरने घोटनेमें सन्त जन 
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-कोई लाभ नहीं समझते । ऐसे बड़े अद्यज्ञानियोंका बड्प्पन और भगवदुभक्तों- 
का भूषण क्षमा कर देना-अपने प्राणाके प्यास पुरुषकों भी क्षमा-दान देना हैं । 
` महाराजके कम्मंचारियोमे कोई जन कपंट-कोशलकी दाळ चलता औरं उन्हें 
पीछे, पता तक न लगता यह बात सवथा असम्भवं इ । मनोगत भार्वोको 
भी परिलक्षितं कर खेनेवालों आय्य आँखस भला कोई अंपना काला सुइ केसे 
छिपा सकतों था! सच बात तो यह हे कि श्रीमदंयांनन्दके दयामयः हृदुयने 
जाने बूझकेर, अपने प्राणोंके अपराधीको अपने परेम प्रेमिंयां-राठोर-वाशियांके 
हाथ संमेपेणं करेना स्वीकार नहीं किया । उनके मनने नहीं माना कि हत्यारें- 
को अपने भक्त मद्दाराजोंके सामने करें, उसे कठोर दण्डसे दुष्डित कराये | 
राजकोरसे एकं मंद्वांशयन संद्वम्मे-प्रचारक समाचार-पश्रको जो सूचना दी 
थी उसंके आधारपरं बळपूर्वक कहा जा सकता इ कि प्रभु दयानन्द 
-दण्डीक़ी दया अद्वितीय थी । उसका दूसरा दृष्टान्त दुम ह। उस पत्रम 
;छपा था कि एक जगन्नाथ नाम ब्राह्मण-वंशीय मनुष्य महाराजके पांस चिर- 
-काळसे रहता था । वे उसे विश्वास-पात्र समझते थे। वह पाकशालांमें पाचनकी 
क्रिया भी किया करता था । जगन्नाथ, न जाने किसके बहकानेसे, उलटी 
युळटी पट्टी पढ़ानेसे, चकमा दिखानेसे, अथवा किसी प्रदोभन-वशं महापातक- 
-कें पाप-पङ्कमें सहसा कूद पड़ा । अनीति, अन्याय ओर नीचतासे घोर घ्रणित 
अनथे कर बैठा | गुरुद्रोह ओर ब्रह्म-हत्याका अपराधी बन गया । हाय, आश्रयं 
'है ऐसे क्रतम कर्मका साहस करते समय उसकी छाती न फटी ! उसका 
नकळेजा टूक टूक क्यों न हो गया । 
परमं पवित्र परमहंसजीने अपने तन-पिंजरको जजेरीशूत करनेवाले ओर 
प्राण-पँखेरुओंके वधिक जगञ्नाथको जाचकर पकड़ छिया | जगन्नाथन अपन 
अधमतम अपराधको मान भी लिया । परन्तु कमे गति और फल-भोगके 
विश्वासी महर्पिने ताइंना-तजेना तो कहाँ उसे तू तक नहीं कहा । वे गम्भीर 
भावले दया दर्शाते बोळे“ जगन्नाथ, मेरे इस समय मरनेसे मेरा कारय 
सवथा अधूरा रह गया । आप नहीं जांनते कि इससे लोक-हितकी कितनी 
भारी हानि हुई है| अच्छा, विधाताके विधानमें ऐसा दी होना था। इसमे 


आपका भी क्या दोष है | जगन्नाथ, छो ये कुछ रुपये हैं, में आपको देता हू। 
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आपके काम आयँगे.। परन्तु जेस भी हो राठोर-राज्यकी सीमासे पार हो जाओ। 
डेपाळ राज्यम जा छिपनेसे ही आपके प्राणोंका परित्राण हो सकता हे | यदि 
- यहके नरेशको घुणाक्षर न्यायसे भी इस बातका पता लगगया तो वे आपका बिन्दु 

विसर्ग तक विनष्ट करकेही विश्राम लेंगे। उनके प्रकोपके उत्तापस आपका परित्राण 
कोई भी न कर सकेगा । जगन्नाथ, अब देर न करो। जाओ चुपचाप भारा जाओ। 
देखना, किसीको स्थाली पुलाक न्यायसे भी आपका कम्म ज्ञात न हो जाय । 
मरो ओरसे सर्वथा निश्चिन्त रहना। इस हदय-सागरसे आपका, यह भेद किसी 
प्रकार कभी भी प्रकाशित न होगा | 

भगवानूने अपने जीवनकी ज्योतिको बुझानेवाले जगन्नाथको पकड़ा, उससे 
सब कुछ मनवाकर उस मारगे-च्ययके लिए रुपये दिये, ओर अन्तमें बाळबाल 
बचाकर वहाँसे ऐसे निकाल दिया कि उनके अपने प्रेमी जन भी कुछ कल्पना 
तक नहीं कर सके । उनके कर्मचारियांको इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हुआ | 
इसका सबसे बड़ा कारण यही हे कि उन्होंने विष-भ्रयोगका कभी नाम तक 
नहीं लिया । जगञ्जाथने भेस बदल कर पन्द्रह' बरस नेपालमें काटे | 

महाराजके चरण-चिन्हाका अवलोकन करते, उनकी परम पावन पदपंक्ति- 
थाकी यात्राके भावसें गङ्गा-कूलपर फिरते समय हमने भी यह सुना था कि 
राजघाटमें सम्वत्‌ १९७० तक एक जगन्नाथ नाम ब्राह्मण प्रायः आकर चास 
किया करता था । वह साधुओंके वेशमें रहता था । .पगलासा प्रतीत होता 
या । वह जोधपुरम महाराजके सङ्ग था । कुछ एक साधु जनोंमें यह भेद खुल: 
भी गया था कि उसकी उन्मत्तता कृत्रिम थी । वास्तचमं वह ब्रह्मघातक था | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रने भी, अपने पाँवके तळुवेमें तीर मारनेवालेको 
क्षमा दान दे कर, पासस. खिसका दिया था । परन्तु उसके ओर. जगन्नाथकं 
कर्म्ममें रातदिन ओर भूतलाकाशका अन्तर हे । उसने, श्रीकृष्णके पॉवके' 
चमकते चक्रको, स्टगकी आँख समझकर आविद्ध किया था, परन्तु जगन्नाथ 


तो सोच-दिचारपूवक, किसी पड्यन्त्रक चडङ्गुलम फसकर उस महाहत्याका | 


भागी बना | इस लिए धन्य धारणा स्वामीजी महाराजकी हे जिन्होंने पस 
विषम विषेले विषधरकों) भी/श्षप्रा/ प्रद्मक/ कर दी॥००सोर भरणा करके, उसे 
पाथेय-सद्दित अपने प्राण परित्राणके उपायमें भी प्रदत्त कर [दिया । 
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महर्षिकी वेदना-ब्याधिका समाचार, आर्य्य सामाजिक जगतको, आइरिविन - 
झुका एकादुशीको मिला । अजमेर आर्यं समाजके एक सभासदने राजपूताना- 
गजेटमें पढ़ा कि जोधपुरमें भगवान्‌ किसी भयङ्कर व्याधिमें ग्रस्त हो रहे हैं । 
इस सामचारने उसके चित्तको चलायमान कर दिया । उसने बातंकी बातमें 
यह शोचनीय समाचार अजमेरके सामाजिक मण्डलमें पहुँचा दिया । अजमेर : 
समाजने अपना एक सभासद्‌ श्री चरणोंमें जोधपुर भेजा । उसने महाराजकी ' 
देंह-दुशा देखकर निवेदन किया कि भगवन्‌ , आपने आयय जनताको अपनी 
इस दशाकी सूचना तक नहीं दी । महाराजने-कहा--“ सौम्य, रोगका होना ` 
तो देहिक धम्मे ही दे । इसका समाचार देकर आप लोगोंके हृदयोको दुःखित 
करनेका भागी क्या बनता। हाँ, आप लोगोंके हृदय-कमलांको प्रु करनेका 
कोई समाचार होता तो में तुरन्त आयय जनताके कण गोचर कर देता । ?? 


_ उस सभासदके अजमेर लोटनेपर महर्षिकी चेद॒ना-ब्यांधिके तार समाचार 
लाहोर, मुम्बई ओर मेरठ आदि सामाजिक केनद्रोमें दौड़ने लगे । उस दिन 
अजमेरका तार-घर आय्येकी चित्त-चिंतासे अत्यन्त चंचल हो रहा था | उद्देग- 
चेगसे व्याकुल जनेंके सेकड़ों तार आ जा रहे थे । उस घरके दिवाळ-द्वार तक 
पर, एक विचित्र घबराहट छा रहो थी । 

` कई भक्तजन तो गुरु महाराजकी ब्यापिके समाचारको पाकर इतने अधीर 
हो गये कि अपने सभी काम-धन्धे छोड़ छाड़कर, तस्काल श्री चरणदर्शनंके 
लिए दौड़ पड़े । 

आदिवन झुछा चतुदंशीको महाराजको देखनेके लिए सबसे बड़ा डाक्टर 
आया | स्वामीजी आबू पर्वतपर जाना चाहते थे | इसमें वह डाक्टर महाशय 
भी सम्मत हो गया । उस दिन सायंको श्री महाराजा यशवन्तसिंहजी अपने, 
सरदारों साहित श्री सेवार्मे पधारे और महाराजकी व्याधिपर भति चिन्तित 
हुए । उन्होंने दाइ सहस्र रुपया श्रीचरणोंमें भेंट किया । 

` आइ्विन पुर्णिमाको महाराजके आबू जानेकी सब सामग्री उपास्थित हो गई । 
दिनके तीसरे पहर श्रीमन्महाराजा यशवन्तसिंहजी तथा महाराजा श्रीप्रताप, 
सिंहजी स्वामीजीको बिदा करने के लिए औय | महारीज उसे सपय “पलंगपर 
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पड़े हुए थे । उनके पास ही ऊुसीपर श्रीमन्महाराजा महाशय बैठ गये । महा- 
राज, नरेशासे हर्ष-पूर्वक वात्तोलाप करते रहे। 

अश्वारोही सेनिक ओर रथादि सब आगये | मद्दाराजके लिए एक विशेष 
पालकी, आई । उसमें खसकी टट्टियाँ लगी हुईं थीं। एक पंखा भी था | सोलह 
कहार पाळकीको उठानेके लिए थे । एक नोकर इस कांय्ये पर नियत हुआ कि 
मागमे उस पंखरेको खींचता चले । भगवान्‌ बंगलेकी ऊपरकी छतपर निवास 
करते थे । म्रेमीजन उनकों हाथोपर उठाकर धीरे धीरे नीचे छे आये 
वे महाराजकी अतिकृश कायाको पालकीम रखने लगे तो श्रीमन्महाराजा यश- 
चन्तसिंद्जीने भी दोनों हाथांसे सहायता देकर, अपने आय्योचित आचार और 
प्रेमका पूणे पारिचय दिया। महाराजा महादायने भाक्ते-भावके साथ अपने बाध- 
नेकी फलालेनकी विशेष पेटी, भगवानूकी कमरके साथ, अपने कोमळ ह।थोंसे 
बाघ दी । इससे यात्रामें कष्ट बहुत थोड़ा होता हे। भगवानकी पालकीके 
साथ साथ पेदळ चलते हुए वे उद्यान-द्वार तक आये ! वहाँ. पालकी ठहर गईं । 
उस समय श्रीमन्महाराजा यदावन्तसिंहजीने श्रीमहाराजा प्रतापसिह-सादित 
भ्रीचरणांको छूकर नम्र नमस्कार की । तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर प्राथना की, 
भरावन्‌ , आप ऐसी द॒शामें हाँसे जा रहे हैं; इसका मुझे अतीव दुःख हे । 
आपकी कायाके इस उत्कृ कष्ट-कशको में अपने उपर, एक प्रकारका, कछंक्‌ 
ही मानता हू । यदि पूज्यपाद, पूणे आरोग्य प्राप्त करनेके उपरान्त यहाँसि 
प्रस्थान करते तो मुझे अपार प्रसन्नता उपलब्ध होती । शोक ! मेरे मनके 
मनोरथ मनही मनमें रह गये । यह शब्द कहते कहते उनका जी भी भर 
आया | 

भगवानूने'अपने प्रेमी महाराजको आश्वासन देते हुए कहा, कि * राजन्‌ , 
कोई चिन्ता न कीजिए । इंइ्वरके ज्ञानमें जो कुछ होना नियत हे, उस लळाट 
लेखमें मीन-मेख करनेकी शाक्ते किसीमे भी नहीं हे | रोग तो देहके साथ भूप 
और छायाकी भाति लगे ही रहते हैं । इस स्त धातुमय भौतिक भवनं 
विकारका उत्पन्न हो जाना कोई आश्चय्यंकी बात नहीं हे । आप शोक न 
कीजिए | में आप लोगोंके प्रेम-सत्कारसे अतीव प्रसन्न हू । मुझे आप अपना 
पूण हितेच्छु जानिए (७४0 Prof. Satya Vrat Shastri Collection. "~ ° 
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अन्तमं फिर श्री मन्महाराजाने श्री स्वामीजीको नमस्कार की और 
उदासीनतासे वहाँले राजभवनको लोटे । दूसरे भी अनेक सजने उस समेन 
बँ उपस्थित यें। उन्होंने भी की चरणोंको स करे अपने अहमो 
समझे । राजाज्ञासे डाक्टर सूर्य्यंमल महाराजके साथ हो गये । आबू वर्वतपर 
मी, जोधपुरके राज़निवासके अध्यक्षको सवामीजीके बँ जानेकी सूचना तए 
द्वारा कर दी ग़ईं। | “000 22 5 हाफ मम 


न 


ww 
पाँचुवों सगे । 
मघल सायंकाल वहाँसे चळे | सारी रात चलकर सवेरे रोपट पहुँचे । 
(वहाँ आठ पहर तक निवास किया | उसके अगले दिश पामे आ 
गये । वहाँ रात्रि-निवास किया और फिर रेलवेम बैठकर खारचीमे जा उतरे । 
वहाँ कुछ दिन विश्राम लेकर फिर रेउवेमं बढे गे और कातिक कृष्णा ६ सम्वत 
१९४० को प्रातः पाँच बजे आबू-मारी नामके स्टेशनपर जा पहुँचे। | 
भगवानूकी पालकी जिस समय आबू पर्वत पर धीरे धीरे आरोहण कर 


रही थी तो मार्गहीमे पंजाब गरन्तके अतिशय पुण्यवानू सुपुन्र, डा्टर उद़ 7 
दासने प्रभुके दशन पाये । यह भाग्यवान्‌ भक्त जिला शाहपुरके अन्तत 
भेरा नगरका निवासी था | अपने .प्रान्तके सुलभ स्वभावस उसने झुककर 
श्री चरणवन्दना की और फिर उनकी नाड़ीको देखन! आरम्भ किया । ब 
चतुर वैद्य भगवानूकी कृष्ट-रूथा सुन जोर्‌ नाड़ी देखकर अति ब्याइुड ह 
गया । भगवानूने उसे इतना ही कहा कि इस समय कुछ ही क्ट है। परन्तु 
उनकी दशाको देखकर भक्तराज रेकी काया कॉ उठी । उनका 'विल 
चंचल हो उठा | है 
उस समय डाक्टर लक्ष्मणदास अजमेर जा रहे थे परन्तु उनका कलेजा 
इत॒ना भर आया कि वे आबू-मागे स्टेशनकी ओर एक डग भी नु उठा 
सके; और महाराजके साथ साथ हो लौट पढ़े । 
महाराजको कोई पन्द्रह दिनसे हिचकियोंका उपद्रव सता रा था। उनके 


वेगसे सारी अतड़ियाँ तनी जाती थीं। सम्पूण तनमें पेंठनसी हो रही शी । 
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डद॒र तो बार वारकी खींचसे हाथ ळगानेपर भी दुखता था। परन्तु प्रेमी 
रक्मणदासजीकी चिकित्सासे यह उपद्रव दूसरे ही दिन दूर हो गया। अति- 
सार भी बंद हो गये | 

इतने चिरकी दारुण वेदना झेलते हुए भगवानूको एकही भक्त, राजै 
मिला था परन्तु भवितब्यताने उसे भी उनके पाससे ढकेल दिया । भावीको 
यह नहीं भाता था कि आर्योका सोभाग्य-सूय्थ, अभागे भारतभू-भाग पर 
कुछ काळ और चमककर, उसकी निविड़ तमोराशिका सर्वनाश करे । कार्तिक 
कृष्णा अष्टमीको डाक्टर रक्ष्मंणदासको उपरकें अधिकारीकी आज्ञा हुई कि 
आप तुरन्त अजमेर चले जाइए । भक्त छक्ष्मणने अपने आधिकारीके आगे 
अति विनय-अनुनय की । गुरु महाराजकी शोचनीय दशाका दृश्य उपस्थित किया 
परन्तु उसने एक न सुनी; उनकी अति दीनताकी प्रार्थनापर कर्णपात तक 
न किया | अन्तमें भक्त छक्ष्मणने जब देखा कि उनका आधिकारी किसी प्रकार 
भी माननेमे नहीं आता, उसका हृदय किंचित्‌ भी नहीं पसीजता तो उन्होंने 
राजनोकरीसे त्याग पत्रं तङ दे दिया | 

भक्त लक्ष्मणके अमर आतमा तू धन्य है । तेरा परम व्याग तेरी उच्चताका 
परिचायक है । तूने वही काम कर दिखळाया जिसंकी किसी आय्य जननीके 
जायेसे आशा की जा सकती है | तूने अपने नामको भक्तोंकी मालामें एक 
बहुमूल्य मणि बनाकर अमर कर दिया है | 

भक्त लक्मणने भक्ति-भावसे प्रेरित होकर व्याग-पत्र तो दे दिया परन्तु 
कमकी गति-मतिसे हीला अधिकारी अधिक अकड़ गया । उसने कठोर 
हृदयसे निकली हुई, कड़ी आज्ञाके हाथों द्वारा भक्त लक्ष्मणको झपट कर श्री 
सेवासे छीन छिया | बलात्कारसे, विवश करके उसे आवूपरसे अजमेर 
पटक दिया । 

भक्त झईमण पवेत सिखरसे उतर तो रहा था सही परन्तु केवळ कळेवरसे, 
शून्य हृदयसे, जळते कलेजेसे ओर भरे हुए जीसे । उसका मन-अमंर तो श्री 
चरणोके चहुँ ओर चक्कर लगाकर डनकी परिक्रमाका परम पुण्य उपार्जन 
करं रहा था । मार्गमें लाते (ए: झक्तक्री हदञ्सत्रले2०कारने कई बार इस 
सरका झार किया--* पराधीन सपने सुख नाहीं ? | 
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आबूसे नीचे आते समय, भक्त लक्ष्मणको कई आय्ये पुरुष ऊपर जाते 
मिले । उन्होंने भक्तराजको पहचानकर, डससे भगवानूका समाचार उतनी ही 
भातुरतासे पूछा, जितनीसे पाण्डु-पुत्नने श्रीकृष्णका उधवजीे पूछा था । भक्तने 
अनगेळ आसु बहाते हुए कहा, “भगवान्‌की अवस्था अतीव शोचनीय हे । 
निबेळता परले पारकी बढ गई हे । उनके कण्ठम्‌, जीभपर, सुखे, माथे और 
'सेरपर छाले पड़ गए हैं । पानीका श्रूट भी बड़ी कठिनतासे गलेसे नीचे उतर: 
ता इ | इस महाघोर अन्धकारमें, निपट हताशाकी निशा, डदासीनताके 
गहर सागरम आशाकी केवल यही एक झीनी रेखा चमकती है कि महाराज 
की चेतना ठीक हे | उनकी आत्मा स्वस्थ है। हाय ! में क्या करूँ, पराधीन 
हूं, विवश हूं.। ऐसे समयमे अकिंचित्कर हो गया हूँ, परन्तु पीछे महाराजके 
लिए ओषधादि लिख आया हूँ.। ” 

अक्त लक्ष्मणने फिर कहा, “* आप लोग भगवानको किसी प्रकार अजमेर 
ले आये तो बहुत ही अच्छा हो । उनको अजमेर लानेके लिए पूरा प्रयत्न 
कीजिएगा । इसीस अब कुछ हो सकता हैं । ”” भक्तराज इतना निवेदन करके 
रुमालस आखे पॉछते हुए आबू-म।गे स्टेशनकों चल पड़े । श्री द॒र्शनार्थी आय्य 
जन आसुओंसे सड़कको सींचते हुए पवेता-रोहण करने लगे । 

ठाकुर भुपालसिंहजी स्वामीजीके साथ जोधपुरमें भी थे। आपने उनकी 
सेबामें रात दिन कुछ नहीं देखा | यद्यपि आप जिला अलीगढ़के भूमिहार 
ठाकुरमिस एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे परन्तु उन्होंने महाराजकी उलटियोंकों अपने 
हाथस उठाकर दूर बाहर फेंका | वे महाराजङा सून्रपुरीष तक उठाते रहे । 
अपनी गोदमें उठाकर उनको शौच-स्थानमें ठे जाते । कई बार उनके हाथों- 
पर ही अतिसार हो गए | वे उनके मलमून्रके वस्त्रोंको भी धोते | जो भौ 
गुरु-सेवा कोई आदशे सेवक कर सकता हें वह ठाकर महाशयने की और 
रातों जागकर की | 

ग्रसित ठाकुर महाशय तो श्री सेवमें थे ही, मेरठसे महाशय लक्ष्मण 
स्वरूपजी, फरुखाबादसे लाला शिवद्याळ ओर मुम्बईंसे सेवक छाल कृष्ण 
दास आदि अनेक भक्तजन आवूपर आ पहुँचे | 


आवूके तार-घरके डव रियीको ००३4 हिवस औं ०अपकना भी नहीं 
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मिलता था । पळ पलम इतने तार आते थे कि किसीको सिर खुजलाने तकका 
अवकाशा न था | आय्योकी व्यस्ततावेगके निरन्तर आने वाळे तार उस तार 
घरको धुआ धार कर रहे थे सभी कमचारी कहते थे कि. इतने तार पहले 
वहाँ कभी नहीं आये। 

भगवत्पद-पद्माम महाराजा श्री प्रतापांसहजीकी भक्ति अपार थी। दे 
अनन्य मनसे उनके सेवक थे.। उनके आवूपर आनेके दो तान दिन पश्चातूही 
चे वहा गये आर श्रीचरण-चुम्बनकरक पीछे लोट आये । महाराजक निवासा- 
दिको भी चे पूरा प्रबन्धं कर गये। | 
` स्वामीजी तो आबूपर ही रहना चाहते थे,परन्तु प्रेमीजन रातदिन प्रार्थना करते 
कि प्रभो, अजमेरमे पधारिये। वहीं यथायोग्य रीतिसे ओषधो पचार हों सकेगा | 

भक्तोंके अत्याग्रह-वश भगवान्‌ कात्तिक कृष्णा एकादशीको अजर्मेरको चल 
पड़े । अजमेर स्टेशनपर उस दिन आय्य पुरुषोंकी एक भारी भीड़ लगी इइ 
थी | गाड़ी आनेपर, जंब चार पाँच मनुर्ष्याने स्वामीजीको अपने हाथांपर 
उठाकर नांचे उतारा तो आय्ये जनोंके हृदय व्याकुछतासे चूर चूर हो गये । 
उनके लिए पहलेसे ही एक कोठी नियत की हुई थी | वहां के जाकर उन्होंने 
महाराजकी अतिक्ृश कायाको पलंगपर छिटा दिया । 

कार्तिक कृष्णा द्वादृशीसे फिर डाक्टर लक्ष्मणदासजीकी ओषधि आरम्भ हो 
गइ । भक्त लक्ष्मणदास नियत समयपर बदल बंदळकर ओषधि देते, आप भी 
अधिक समय वहाँ रहते परन्तु सभी प्रयत्न निष्फल जाते थे | कोइ भी 
ओषधि लगती न था | पल पल, घड़ी घड़ी ओर दिन दिनमें महारोगा 
भीषणाकार होता चछा गया । इससे सबकी चित्त-भित्तियापर निराशा ओर 
चिन्ताके चिन्ह चित्रित होते जाते थे कार्तिक कृष्णां त्रयोद्श्षीको पण्डित 
भागरामजी श्री दशनोंके लिए आये । महाराजने उनको अति धीमी ध्वनिसे 
कुशलप्रश्न किया उन्होंने निवे रन किया कि भगवन्‌, आपकी कृपासे में तो अच्छा 
हूँ परन्तु श्री भगवानको इस दशामें देखकर हृदय विदीण हुआ जाता हे | 
भगवान्‌, भक्तं भागरामकी ओर गम्भीर भावले देर तक देखते रहे । अन्तमं 
पण्डितजी न्यायाळयह्कहे ल्वे Vrat Shastri Collection 
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देन. झाहोरसे छाछा जीवनदास और, पाण्डत ुरुदत्तजी वहाँ पढेचं । 
नम्र नमस्कार करके लालाजी पलड़के पायतोनेकी ओर बेठ गये, महाराजन 
उनको आँख खोलकर देखा । फिर उनको हाथसे पकड अपनी ओर. खचकर 
लाहौरकी सामाजिक सृष्टिका सुख-समाचार पूछा | उसी समय लालाजीने पाण्डित 


औ गुरुदत्तका परिचय कराया | पण्डत महाशयने, उठकर बड़ी विनीततासे, 
श्रीचरण छूकर नमस्कार “का | 


~ 


. श्रीमन्महाराणा संजन्‌ !सिहजीने, उदयपुरले, पण्ड्या मोहनछालजीकोः 
पूउयपादजीका कुंशल-समाचार पूछनेक रूपए भेला । पण्ड्याजीने जब आकर 
देखा कि उनके फेफूडे काश-इवाससे 'धोकनीक। भाति धोक रहे दें, अन्तकालीन 
वेदनासे उनका बदल व्यथित हॉ गया इ, उनकी परिपुष्ट काया. अब 
अस्थिञँजरावशेष यष्टि बन गईं है, आर उनके जीवन-ख्रोतके सामने उसे. 
शोषण रेके लिए #ंत्युकी महामरुस्थली आपडी है तो वे पाँवके तलुभासि 
सिरकी शेटिया तक थरथर काप गये । एकाएक उनका सिर चकरा गया, जां 
घटने लगा औंर आँखोंके आगे अन्धरा छा गया | अन्तन उन ने कळेजा थाम- 
कर चर'!-वन्दना की आर बताया कि ' श्रीमहाराणाजी आपकी च्याघेका बृत्त 
जानकर अति चिन्तित हो रहे हं । वे रातदिन आपका स्वास्थ्यं समाचार जान- 


2 


५ नेकी प्रतीक्षा करते रहते हैँ । महाराज आज आपकी परोपकार-मूंतिकी, यह अव- 


। सथा देखकर में भी अति अधीर हा रहा टू । भगवन्‌, भारत भूमिके झुभ 
, आग्य-प्रमातको आइत करनेके लिएं, आप पसे भारत भक्तोकी, अभीं बड़ी ड 
आवस्यकता है । ये हंमारें, हमारी जातिके और हमारे देशके दुर्देन हैं 


>> दया पूरणं देह इंस दुःखद दशार्म आ पड़ी है । ” 
बड़ा महद _ 


नव उद्योग अरिदि१ पण्ड्याजी, खेदस खन्न न हूजिए .। अब विधाताकी 


J 
नवाछा मेघमण्डे्देदका गनना और बिगडना तो, पानीके बुदूबुदे ला 
शान्त हो जाता है औए रहता है. मत्येहोक bps र 
देती । परन्तु बद्दी मेघमाला सोई शोक भी करे, परन्तु मिव इला 
'रूपम, नाळोंके आकारम छोटी कस कर मर जाना तो जगतूका 
कायाम, टप दप टपकते बिन्दुओके वेक्लहिण्‌ । 


श्र 
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कात्तिक कृष्णा १४ को महाराजके शरीरपर नाभितक डाले : 0० a 
उनकाजी घबराता था । गळा बैठ गया था । इचास-एइवासके वेगसे इतर्का `| 
नस हिल जाती थी । सारी देहमें दाइसी लगी हुई थी। परन्तु चे पेर सूँदकरं । 
ब्रह्म ध्यानम वृत्ति चढ़ाये हुए थे। अजान लोग उनकी इर ध्यानाबस्थाको ' 

. मूच्छा मान लेते थे | जब शरीर अपने व्यापारले शिथिल हो :ःः आर बोलने 

आदिको शक्ति भी भन्द पड़ जाय तो सभी सन्तजन मजोद्ूृ/सोंकों परछित |. 

करके निमझावस्थामें चले जाया करते हैं । ! EE, | 
कातिक अमावास्या मङ्गलवार, दीप मालाके दिन, सरे, विदेशी उड़ा 
डावंटर न्यूटन सहाशय आया | उसने उंनके रोग-मोगकी छपरा ' देशकर ., 
आश्चयंसे कहा कि ये बड़े साहसिक भौर सहनशील हैं । इनकी दल लस धोर 
रोम रोममें रोगका विषेला कीड़ा घुसकर झुळबुळाइट कर रहा है १२ ये प्रशान्त, 


चित्त हैं । इनंके तन पिंजरको महाव्याधिकी उवाला-जळन जंलाओे झड़ जाती है 
जिसे दूरसे देखतेही कॅपर्केपी छूटने लगती हे। पर ये हैं कि चुप =: ' गई पर 
पड़े हैं। हिलते डुलते तक नहीं.। ऐसे रोगमें जीते रहना इश रः कान है | 


भक्त लक्ष्मणदासने उनसे कहा कि महाद्याय, ये महापुरं स्वामी ठया. | 
नन्दजी हूं । २5 | 
यह सुनकर डाक्टर महावायको अत्यधिक शोक हुआ'. , 
बड़े वेद्यके प्रश्षांका उत्तर सड्केत-मात्रसे दिया । एक झुसळम। 
बड़े प्रसिद्ध थे | वे भी उनको देखने. आये। उन्होंने आतेही झह {३ ४ 
किसी कुलकण्टकने कालकूट विष देकर अपनी आत्माको हिक ळ्राइ | 
ह । इनकी देहपर सारे चिन्ह विष-प्रयोग-जन्य ही दिखाई देरे पारः, 
जीने भी महाराजका सहन-सामथ्ये देख दांतोमें उड़ली दबाते हुए, 
““शचेयका ऐसा धनी, धरणी-तलपर हमने दूसरा नहीं देरा । 

, इस प्रकार राजवद्या ओर भक्तजनोंके आते जाते दिनके रया” 
रोगीका सास आधिक फूलने लगा । वे हाँपंते तो बहुत 
शक्ति कुछ लोट आई थी । उनका कण्ठ खुल गया 
संण्डलोपर प्रसन्नताकी रेखा खेलने लगी पर UE 
कि वह तो दीपक-निवांणकी अन्तिम रदी?” र पर नकते 
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. परसे भी पार होने लगा । नगर आर ग्रास ग्रामम धम्मे-ध्वनिकी गूज सुनाई 


कसुन | 
'न्त्र था । इसको सुवते ही आय्यंजनकी छाती प्रेसस उछरन लगती ।-. 
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-बसमाजियोंके.हृदय, कई दिनों और मासोतक डगमगाते रहे । उनके: 


_ ननाम नेराशाका राज्य बना रहा | उनके चित्ताका उत्साह भझ हो गया 


उनके साहसको, कहीं ठोर ठिकाना न रहा । वे अपनेको जहा तहां निस्सहाय 


ˆ और निरवळम्व पाते थे । परन्तु थोडेही मासोंके आनन्तर आय्याँकी आशाः 


लतामें तश्च ताम्र-वण, सुकोमल कापरे निकल आइ उनकी सेवक-सेनाके 
सुचतुर संचालक सेनापतिका काम करने ळग गये । वे जगद्गुरुका जगाई 
जोतको जी-जीवनसे बचाये रखनेमें प्रयत्नशील हो गये। 

जैसे भूमण्डल भरको भयभीत करनेवाले, भारी भूकम्प समुद्र ऊुछ पीछे 
हटकर फिर चोगुने बलसे आगे बढ़ता है, उसीप्रकार भारी निराशाक अनन्तर 
आय्येसमाजियोंका उस्साह-सागर ओर. प्रबळतासे उछल उछछुकर ऊच कनारा 

ळगी | उनकी घस्मै-प्रचारकी तत्परताने, सुधारकी ३णोखी लझने, म्मे 
एचीके विचित्र चातुय्यैने, शाख्राथोके निर्भय शने देखनेवारा का आँखोंमं 
कार्चेंच लगा)ही.। आयोंका “ नमते ? का मधुर नाद उससमय मत्तोमोइन 


आगन्तुकके सुखसे यहद मन्त्र सुनकर उस गळ लगा रेता । उसे, डसके 
नाम-घामकी पूछताछ की भी आवश्यकता न रहता ! इस महामन्त्रके पुण्य 
उत्त परम विइवासका प्रकाश हो जाता। भद-भावना मिंटाकर, आतृ-भावक 


उन्ले, मनोंके मनके पिरोनेके ।छप इस महामन्त्रका मुखसे उच्चारण करना ही 
पर्याप्त समझा जाता । 


. इस समय मिलापमे एक अनुपम माशुय्ये आ गया था। सहत भार संघका 
बडा महत्व माना जाता था छागराम तया पुरुपार्थ, नूतन भैंस, नवीन जीवन- 
नव उद्योग और लग्न उत्पन्न हो गइ । जस आकाराम धमा चोकड़ी मचा- 


-नेचाला मंघमण्डल, वषोकालम हिमालय पर बरसकर कार्तिक मासम सवथा 


ज्ञान्त हो जाता हे और नील नभम उसका पक टुकड़ी सी दिखाई नहीं . 

देती । परन्तु वही मेघमाला-समूह, उस गिरिराजके अनेकअज्ञॉमेसे नदियोंके 

'रूपमें, नाळोंके आकारम छोटी कूलको आकृतिम, झरझर झरत झरनाकी 

कायामें, टप टप टपकते बिन्दुआके वशम, स्रोतोंके स्वरूपम अवतार-वारण 
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करके अनेक मागोंसे बहकर, भारतके नाना भू-भागोंको हरा भरा पी 
है, वनोंके दावानल तकंको शान्त कर देता है। उसी प्रकार, सहचि धम. 
बन कर बरसों; निरन्तर वषा करते रहे और अन्तको कार्तिक मासहीमें शान्त. ) ` 

हो गये, परन्तु उनके भावोंके जावनांश, आय्य वीरोंका अवतार-धारण कर; 
देशदेशान्तरोंमें विविध अकारसे धस्मे-प्रसाद बाँटने लगे है 
› * उस समय छोटा बड़ा, जिसे भी देखो, दयानन्दुके जीवनांश्चले सजीव हो 
रहा था | उसके भाळ पर वसी ही निभेयता थी,वचनोंमें वैसा ही ओज 
पया । उसकी आँखें दयानन्द तेज चमकता था। उसके मनमें कालरी 
॥ 'उपङगकेउँचे उरः कते थे । उसके हृदयमें दयानन्दी उच्च भिळापाका विका 
उसके क्म उस के योगीकी क्रियाका कौशल प्रकाशित 
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i रस टविम+ 220 के ४. बा 


> 


् कमि दरे गीत गाये” ग i ; 

साजिक सड सङ्गठित डो ४! ० / 

रप केरा आतः ४ उस समय आाय्योके  मनेमिं | 

/ ह ३ भ) नाच ५६ $३ ee पं आगे. न | 
त्सवॉमें, जहाँ देखो, सब्र ब६०:5४ 2 :वाव्चिर था, शिक्षा-विस्तारे | 
हि था, सामाजक सुधार था आर आनन्द कन्द भेदस्‌ दथाचन्टके पाव E 
` प्रकाशका जय जयकार था | क मी 
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